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८. ५४, 4690 7.40॥3558379, 06 एव. ० (६086 
६6300९". क्र॥052  घ&86  €0083 छा 
958290०, 5७, $3 ६0४7 ४९ ४॥९ ए]306 
04 (06 92936 ०६ ६0€ ०0999. 
(000; 7970९395६७४. ४]5०8807904373, (6 फ॒ुप७॥ 
(५. 670 06 ७773505709373. ००ए६त ६0985 ९5. 
(5000; 757)००७६६()) 9. 
४, ४. 3650 
(5000. डे“ 
८. ४. 490 
(5000; - * 
०, ४, 680 
(5000; न 
०. ९४, ]650 
(5000; ब््ड 
2, ४. 46980 
(57000; ए, ०७, ]69 40 208 ॥9595708. 368. (07 
2. ४. 4990 400 85$6॥5 300 €४0५ कञ६॥ 345 85॥5, 
(0०0०0 किक 
८. ५४. 4790 
(5000; न 
८. ४. 680 
(53000; 7४६, ]]8०7500४9०४290 ०००६७ (४७9५ (५, 
८. ४. 3650 607 55५7४४8 .,3४0८॥, 
(5000; कस 
6, ४. 3390 
75809 2 ९0; न 
50. ४. 49०0 
[05703286€0; ने 
०. ४. 43००0 





738 ] 


___2] [323 | ३ | £ | | 
3 00#4 


5436 
9787 ' 
9738 
9739 
9740 
974] ६ 
5742 
9748 
59744 
39748 
9746 
9747 
9748 
9749 
39780 
3785] 


»7०5६ 


॥/#ह74/॥6 उ॥ 2#॥940॥4999775 (08/68/0% 


3840 


284/26 


284 


8289 


6696/ 


7684 


०926 


3469 


8604|20 


860/40 


2470 


8&72/4 


872/2 


860/405 


3420/5 


3420/9 


860!/24 


8 | हू 
50४80४70908(0६7७ नत+ 
४05750875.09560(।'& एिप्राव809]3898 27॥| 


-+ #५४३०४४ (9६&.) (. 


7575 ए ०54] 48६ 0(7& स्ज् 
पिधा05$ए०97४७१९ए7००एॉ८78- 8795]9 
508 
]९॥॥]॥95६999॥9 9079850709॥'450॥7 
(७ए%॥79700][]ऐ9]0॥॥ऐ 
29 5 
(रा870972॥9॥099 ]०५०5९४६॥४०७7७5 दा 


पषा]899(047& 


>्य्साकाना ऋ 
89 


फिशाय9॥980॥04ए998]9- | ०५०७६ ४8०४० [798० 
570['8 
स्‍पछा5 प 807904.34]8- हि 
775954399779 
शिफात॑गपा:897४(घ8- से 


578ए०89773 


१। | आह क आह का जा आना 


॥ 


है 


गा 





० ॥)0। 25.9 5: व-]; 


है 


ह 


. 45, 48 


29.6 > -2; 
£#, ४०. 20/8. 
49; 96 

28 2८ 72.6; 

0; 40; 42 


27:28 »८ 2-3; 
6 


26.7 ५८ 0«8; 

9, ३०७. 4[6 (० 
3/8 

2०.79% :8; 

3; 48: 36 


20-8 *८ ॥; 
2: 43: 82 


26 $८ 3]: 
2: 47: १8 


24 ४< 9.9; 

7, १३०५. 24// ; 
व4; 43 

24 »८ 9-9; 


ह, ४०5. 86|8 ६० 


87/8; 4; 43 
268 ५ .3. 
30; 6; 38 


30 »<८ ]:2; 

£, २०५, 3/4& 
20. 76 

)6.3 ८ 8.8: 

9. १०5, 3/4 0 
4/8. ; 82 
24 »८ 9.9; 


र, १२०७, 466|8 ६० 


]67/8; ॥4: 43 
26.2 »८ 0:9; 

#, १४०५७, 9/5. 
8; 68 

26.2 ८ 0५9; 

5. २०७. 7/8 (० 
8/8; 48: 68 
24 »( 9.9: 

&. २०. 27/4; 
44: 43 


4#व///4#:$4 86, : 0/0//48, 


( 


(7000; 


3 ९६६४5६५ | ०. ५..550 


है 
4 85/055 


(: 765६ 


(०000; 
ए. 478 


(7000: 


37 856॥55| ८, ४. 900 


भू 
37 8554 


६९% 


(7000; 
९, ]४98 


(2000; 


37 8४5(055 | ०. ५. 880 


९; 


38 9909895 


( + 


37 920 ५85 


(. [6४६ 
37 850॥55 


05 
4 854]355 


| है 
72 8६.॥55 


हे 
43 884]55 


९; 
20 ४5655 


0. 


५; 
47 8500॥5.5 


६; 
० 850055 


५; 
20 85६05 


( 
74 850055 


(5000; 
४. 4846 


(9000; 
2, ४, 2790 


[0209 8९0; 
०. ४. 4990 


7297938९0; 
८. ४. 4०90 


(9000: 
2८. ५४. 3520 


(000: 
2. ४. 3600 


(59000; 
०. ५४, 3990 


(3000: 
८, ५४. 4650 


(7000: 
6. ९. 3280 


क्‍09779860; 
०, ४. 49890 


729779 8९0; 
८, ४. 49850 


(50०00; 
०. ४. 3850 





एपफ, के ुधां79 8६0078 8870079 ४7 77, 
(७7(787999 5(009. 


7970००७]05()33.. 


28709 [75(॥9. 


७9४० 480॥ 85॥55. 


80)50 ०७१९० 935 वुध्रा5290॥95(38ए7 ०५79. 


794 ] 
रा 
7077 4 


5798 


5784. 


8797 
8758 
9799 
5760 
976] 
5762 
5763 
9794 
57899 
9766 
5767 
9768 


24450 . 
94769 


हद ाधटव)॥ 3४ राउबर्णगबाबंध5 (07/2208 


86885/4 


8428/3 


860]/87 


१38/2 


3420/)6 


8472/ 


4$]20/9 


6304/4 


284/0 


872/4 


8426/2 


3420/23 


4420/4. 


284/28 


3420|33 


3420/24 


४60|26 


। 


बी पा 5 9परार093909378 
75078 ५879(095039989 


१०0७ 8५७49४373 

१6905 ए77'8549979879 
५१0572570|& 
ए६४४४३६०५(४४७779 
ए४[६४४78843577५/ (&९८५४।६- 


६937979 92 ) 


४१५४४५४३॥997758॥3]0 9 - 
50479 


+90009550६798 


58707] १ ५७900 8 9 - 
४78४ 930678५६प(॥ 


5०0] ७9५३४५४६४५४॥७ 
89977॥९६ए७॥8 08759 997- 
(959 ए8॥9 


577790)8779 58४ में 77[- 
5[3५9993 


5]0370 | 479]॥795 प४[ 
((४प9 ७-0579(0॥099) 


5(09770099[08 ए॥3.(8- 
5[89५87]8 


08909(7050]59४ 375 


हि 


906ए४०8703789)9 290 


869 (4757 0897 


५४7]999॥23 ६ 9 


]०५०६३8०॥७ ए०8 ० 


(९१७॥)37303॥9 


]9) 2४४६४॥ ४ 2७पा। 


]०५०७३४०७॥9 
४(८०७॥॥५७709॥) 9 
650(४8४४ 


]9५955897'9 ए9753० 


जज 


49404 457, : #/0/#45; फैडडट, [ 8 


4 « अल: आज! आए. अिक अ 








7? 90। 23.] »< 9.6; | कै; (7000; 
छ., ४०. 4/8; 49 858॥55 | ८. ४, 4990: 
]4; 84 | 
? 90 26» 40.9; (; (5000; > 
#. 7९२०, /4; 7 ह50055| ५, 7434 
20. 86 ' 
7? ॥0)| 24 »< 9.8; ( (5000; ६ 


गत 


ए#, ०४. 72/8 ६० 
73/8; 44; 48 | , 
7॥0)0! 80.2» ]; (९; स्‍08773860 ; दल 


85008 ०. ७, 550 


&, १४०5. 92/38 (0| 44 8807055 | ८. ५. 3550 । 
53/8; 38; 580 
79[3 26.2» 0.9: €; (873860; कल 
&, ०, 6/8; 9 854055| ८, ५. 3990 
486; 68 
7॥)| 20 2८ .2; (; (7000; के 
7, 7४०. 2/8; 42 8400585 | ८. ४. 40890 
20: 76 
7 ])| ४०-४ » 3; (; (०000; ्क्द 
7, ]२०५, 6/8 ६0 | ४७ 858(॥)85। ८. ४. ॥१7390 
7/45; 33; 88 न 
?][)| ४46 »८ 4; (९; (+000:; स््स 
#, 7४0०, 3//8; 24 850755 | ०, ५. 4790 
3; 32 
? 0| 29-6 » 44:2; (; (७000; ए0' 59792 56९९ +#, ०, 33/8,. 
7, 7४०. 44/2 ; 34 850(॥55| ५४. 4473 
29, 98 
? [)| 46.3 » ४9; (; (000; पी 
9, २०५, /8 ६0 | 360 884055 | ८. ५. 3690 
3/0; 44; ४२ 
7?) | ४७ » 0-9; ९; (०000; दब 
9, ०, 2/8; ।06 850॥0585| ४, 3404 
४0. 96 
ए ([)| ४०-2०»८ 30:9. ५ [)8738€0; जद 
₹, १0. ४/४; 68 858५॥85 | ८. ५. 4990 
]06; 66 
9 |)| 2०:6४ »< 34; हा! (700; ह गल 
#, 7२०5, /8 ६४० | 34 850055| ८. ५. 47०0 
2/8; 48; 86 
?[)| ४७-०७ » 4:2; । हि (9000; आर 


ः, ४०३5, 2)|8 (0। 3 ६8६5७085| ५. 3%73 
22/53; 4४; 98 


ए? )| ४209<2 »< 30:9; ॥ स्‍28779880; ये 
9, 7२०. 40/2; $ 880॥55 | ८, ५४. 2००७0 
48; 680 

7 [)। ५७.४2 ८ 0.2; हक 7287० ६8००: मल 
9, 7२०, ४/6; 7 85६055|+ ८, ५४, 2००0 
6; 68 

? [0| ४4 2९ ४५४. के (5000; जे 


£, १२०७, 394/4 (०| 29 85070$5 | ८, ४. 4०990 
494/8; 44; $3 


736. ] । (डहा7 बंद 376. 2289407456/75 (०02207# 





| 83 3 4 ।..[$$ ४ 3 4 5 
॥/480. । 
5770... 782 | 6दद्वाएपापदद्वए8)॥ छाप हल हर 
97]9%9% (५०!]]5989) 
577 70098/8 | (7075 ए० ५6 "-- शा 
57732 9937 | (०ग्राइ॥४0९ए००३ए४३09॥9 507 ७7॥8 थगा। ध्य्य 
9778 2844/44 | 70578 909प77। बा शक 
8774 8604/20 2 5 ५2 
57798 2236 | )६508/07(7]9]9 प्रा पी 
5776 7803/3 | 599६9899952॥79 85005 “-+ न 
8777 4984/4 | 85 शा5६977879॥9]0977- स्ट नन- 
ग्रद्वत3 
9778 7 70४7. *#87756679979:55 ७ ॥०8९१०75८द.' ५७ बन 
9779 4444 | १0०895६78 ए०82४१८भा०ा'धगयगप्रा। न-+ 
““ 35990479 (08.) (८. 
/29/4 
5780 2266/3. |*प्रद्यावा4 05[8750] 5 92- ल्‍न+- शाप 
839 72000929 6 000९। 
00408॥29.5 
5784 944 साध वा879 09(9- | पछा३8०७॥079 ४ग बन 
पघ50॥939५ 38 8509 ४ 090॥- 
797753  70080॥907 2 
“५६४ (5४8.) (. 
॥१8984//6 
9782 6928/2 378॥9:57009567'8 १० ६॥॥ 879.00 2॥7 धाग। न्+ 
5789 9928/2 | 70५5088275 59 ए05:& 30900 2) ना 
9784 7092 | 8॥2090०090॥६ गा किलर 


97885 7084/7 | ३॥७४४०७5।६ तेज 





28.4 ५९ 8: 
76: 40: 838 


24: 4 »< 9.7; 


ए, १९०४, 5/8 (० 
6/4; 9; 45 


209 »<८ 4: 
7; 33; 498 


26-9 » 4-2; 


7, ]९०६. 40/8; 


29; 298 


7 |])| 24 >< 9७.४; 


9, १९०५, 84/3 ६० 
86/4; 4; 43 


26 >< ]«9; 
5; 489: 48 


24.4 >८ 9«7; 
&, २०. 6/8; 
]2; 49 

०7 २८ 74.9; 
3; ४७0); 49 


2००० ८ 4.89 ; 
]0; 44; 36 


2०-4 >< 2-4; 
24; +, ४3+ 


20.6 » 44-]; 


777 कक आबाश आओ छ तक आओ, । 
0. 


25 ह्व (55 
(.. 


(; 
3 85(]55 


८. 
72 85/॥755 


(; 
426 880055 


५; 
7 85/7॥55 


(; 
23 85(055 
(; 0७. 449 


(.. 


(5 न 


7, ४०9. 40/06 +0| 282 8500 45 


24/8; 5; 42 


289-8 9< 4].4* 
2, 46; 94 


20.8 *८ 3]«0; 
9, २०, ४|8; 
30; 78 

०6.5 ८ ]-89; 


$#&, (२०५. 4/8 ६0 
2/20; 30; ॥68 


५०-४ 2८ 40 «४; 
0) 42; #48 


2958 2८ 4; 


ए, ०5, 4/4 ६० 
2/8; 20; 62 


॥॥70, 


0 








99860: 
०, ४, 44590 


(5000; 
०. ४. 4480 


(000: 
८. ५. 4750 


(5000: 
५, 4473 


(0०00: 
८. ४, 4550 


(5000; 
८. ४. 4680 


(5000; 
०, ५४. 4490 


2207338 ९0; 
८. ४. 4990 


(७०000; " 
9. 3769 


(7000; 
४. 4899 


727१8 ९: 
८. ४. 4690) 


(7000; 
८. ४. 4680 


(+000; 
०. ४. 4790 


(7000; 
८, ४. 47०0 


(7000; 
८, ४. ]950 


(7000; 
०. ४. 4790 


70 ए2&5 ००४60 ४9प 706ए०8५०५०5ऐ07. (76 
3शग्बए० 45 0००फांटत. 2४ 6 €73 0/ 
(॥5 +5, 


&, ४०५5. 40, 4] ग्ांबंमहु. ॥79६(09. 7 
05 ए०(0 242(0॥ 850055. 





788 ] काका? बंद 3४ 2#740४/ 44978 (07 ४८708 
] डर 9 4 5 
9786 9989 | ९६॥५75]5 छोग्तेतथो -++ 
5487 6900 का लक मल 
36977 6 
5788 282 | 'पद8७॥03437(ऐ पनिनन बन 
(अद्वशद्व 4 
5709 7046 | शाए8५०३९०॥०॥08]]55 5078 एए8५5८६०९७ न-5 
5790 6856 हे पट 
9794 4396 ् बन बे 
मु 5792 2603 हे िद्व84 6] 2]072829]8- न 
3द्द/ १० -+ 777ए«.एा (5४.) (.. ८8799 
77648 87 
97५४ (७5%) 279५6 ॥*पएपरदावाभप्भा 500 9599 299] 9)व >> 
(५) 
5794 402 (*१४०॥5४७75$999 ?780793(0८() /99/9(० ना 
80799५59० 7, 
5799 408 (* ॥४ 30095 ए० 77 रे कह 
5796 १04 |* # 3098 पथ |] १8 ०+न 
0609 4. 
5797 00 ([* » 0ै0॥) 59५9 9५ 5 +-+ 
25039 2, 3, 4 
5798 १06 | # »> 00598 ४ ग्र हा 
5799 407 [४ # सै 5ए8 भय 83 पद 
5800 406 (* ३ 40॥9599 शा हर < 
9804 ]09 #* » खैवाएच४५ पवा[ के -++ 
5802 ]80 [* ७ +0॥5 8998 42९ न 











है है 


रि 


? 


2 


लक बकईंव 2.68. सरकिाधाब, रद बकए्ब, ठमद्रशबरेंक, 56858797 7 7दहेबटबक्व 226#इथ7 


9 


हे 


94.४ )८ .]: 
4; 486; 62 


2०७-] 9 0«7; 
3; 48; 45 


26.9 »< [: 
3; 3; 47 


26 % ).2: 
86; ४0: 65 


26«] » 4].3; 
42. 40; 48 


२4.4 ८ 0.9 5 
]0. 42; 36 


29 »८ 4. 
]8; 49; 42 


26.9 »<८ .3: 
]26; 44; 46 


33-8 >< 4.2-9; 
75; 44; 64 


33.8 )< ]2.9; 
67; [; 6७4 


33.8 2८ 2:9; 
32; 44. 64 


33.8 »<८ 2.9: 
27; ]!; 64 


33.8 2८ 2-9: 
304; 44. 64 


33.8 »< 2.9; 
53; ; 64 


33.8 » 42.9: 
44: 4.!; 64 


33-8 >< 2:9 
64. 4]; 84 


33.8 »< 2-9 
84; 4]; 64 


। कै) 708782 60; 
9. व736 

८; | (9000: 
46 क्‍ ०८, ४. 4750 

() ' (3000; 
0. ४. 4750 

470. (59000; 
८, ४. 47980 

५; 900 (7000; 
9, 674 

[70. (0००00; 
८०. ४. 850 

९. (5000; 
४, 674 

[झ८, (7000: 
८, ४ 4705 

किम (3000; 
५. 825 

(., (3000 
५४. [525 

(. (000: 
४. 4825 
कि स्‍2979860; 
४. 4825 

कै (3000; 
४. 48929 

(, (7000; 
ए, 48५94 

[प९, (3000: 
५. 824 

(5. 2800| 0७000; 
ए, 3824$ 

[00. (7000: 
ए, प624 


| 789 





वै॥7040059]38937 ००४९0, ां5 ४5, |॥ 
वराप्ता१8007९७ 


ए, २०. ॥ ४85$50ै. 
[६ 35 ८००फ़ांस्व गा िद0॥09267६775 607 55, 
(९४॥०]. 


7६, वृ९]०[००09०09890एं ९०एांथ्वे ऐ६ 5, 
0 €िप्रा॥079 8[7, | ००0009]75 70 0॥970935. 


छएा० श्र दाएं:8 ० छा€ ]50 95१2 0०0 
(96 45६0 38099599. 


ए, 05. 28-29 60प्राज 06०१, 


£#, ॥४०, |4 परधां5७ाएह. 
9- ४0, 9 ्रा5आागाधह- 


ए, ०. 89 प्रांध्थााए. 


४40 |]... क्‍ अकाड) 44 56878 294०/4997/ 6 6०//67/॥##१ 
रदाहमतमकररभ9शकरम४शभभकान ककस;प सम? काम मकान कस सका फपल पाकनबाध5ा ३० मा का कम वाइस ध तन भघमालध्ममकम॒इ्घ॒प॒उभ५ाज का कमान भ कम न्‍न०० १५५७: ३ नाम बम ५००० म्धनव भा कान नमकनन २७-५०.» ५० माथ७५3१, >मानव 


न. आल आह, आह: किले: अमल अयकि5 अंक हि. ली 






हैः /27 
(3#8.) 2#88%४ 
#89$ 8477 | 28% 98ए 9६०73 9%- 38) 834(५8 न न 
छ३६८४ ( 5४.) (६. ह 
5804 74 7234 रे ए६0878& न 
+-+*॥५56;॥:5०0४ (.. 
5805 5 4.0 | 88 88 ध्ाा52 
5006 5]04 | #500॥६0६०६थ्पा)ए0 0, ।+ 925६(०)॥089(8 जो 
5080 । 2876 ले] श्र 5 
5608 8458 हे कर 889(0॥- 
5 (+एाएटा0॥29) ४]0, ८. क्‍)४894 
9809 €& 8497 है चय १३ है 
“-(०४क्षा६70॥2) ८. 
5040 4872 + *50807047॥ थे भण््ाए ता - > जा 
एब्पतीाभीञ्घाणा ॥8579/(7 
एप्रा५४7009 (. 
-“ 49.भ्ा ७०. ४०), ! 
58 ११ 58 3 । १७ कट 
+ _.एबपती शा 90 शा75 (0, 
5062 ६ ०99 | 500॥57( 2: 9पराह् प0/- बधि]९07क्‍3/959793 50 97 --- 
ए४१+४ 0. 
58 ]3 ०0७8॥ ६ १9 बा पका 
$ 0 4 4400 | *+१(०७07॥ए०7709580फ%5 76 9- 9820275]9 कल 


हथ्प्रगप5ी (0. 


67 8 
परम 4४28 ता हट 


? 9 









9 0 
29 ८ 8-3. 86. (000: 
04; 0; 80 ०. ४. 7॥450 
24.5 >< 0; [ग८. [09739 8०0; 
29: 49. 48 ८, ५. 7780 
89-6 »८ 40.8; है. (500त; 
265; 48; 82 2. ५४, 3790 
23.9 ५८ 0.6; €, 7087279 8८0०; 
382; 40. 38 ५, 7746 
20.9 »८ ].2; [60९, (5000; 
9, 0०5, 23 (0 ०, ४. 890 
88; ४; 236 
302 >८ 2.6. €., (3.)00; 
77; 9; $] ४. ]848 
3२» ।2.6; (... (5000; 
208; 9; 8] छ, 849 
(7000: 
28.9 ].5: 0०, 2८, ४, 489 0 
]37; 7; 39 
24.6 + ].]; (; ७0. 92484| (7000; 
498: 9; 44 ८. ४. 4780 
28.2 *८ 42.3. (., (3000; 
332; 32; 48 9४. ]742 
25.9 / ].4; ८. 6००१; 
238: 0; 49 ८, ९. 4880 
24«7 »८ 4.8 ; पगा0, (7000; 
260. 7; 258 ८. ७४. 4780 


है, ०5, 4, 4, 6, 7, 49, 76 (0 ॥8, 
700 | प्र5578. 


7, २०, 22 ॥785708. 70 45 ॥707 370 एद0४ 
० 48४. 3.07995 ५०. 


9, ९७, 8 पमांड्भा ह. 
ए, ४७. 4 ६० 2१ 77755॥76. 


पश6 ग्याा6 ए॒ 6  ८०फणशाकए 5 
78000 भ7370/27705 ॥ [॥5 5. 207॥[9]75५ 
[79874)05 3$ [0॥]095 :-- 
| 50[728/, 3५9 390 ७7379 #£, |२०५., 67 


2 एछद्चा[8/8 ?793979॥4 ऊ».. व 
3 989॥7559]0/3]0795 ४. 04 
4 480009 कं. |. 99 

477 


ब05 (5. ८ए॥आ 05 ?748)2७797)35 35 (005१ - 
4 ]897॥09]078)९07९ 5. छ. २०5. ४4 
2 [09749]025795 ४५ 84 
3 शब्ावा८285पएका37०ोएफ... 9, 30 


208 


7, २०, 24 080ए॥0००७४६९; #. ४०५७, ०4, 92 
००77०7९€०. '२०७४३४९४ 04 (96 ९०॥पशा। 8९ 
8 [9(६५ए७7000॥]707. क्‍ | 


59873.59 ए97 9६ ७97979., 


छू, ॥२०5. 4 600 74 2»73 466, 68 ॥7$9॥॥8. 
9, २०. 93, 94; 9७, 96; 3080 489, 86 
९०7्रा)0९0, फ्रे, ०, 339 &॥70  445 
070 ८०४६८०,. 


74३ | 


आया ७ अप काका 


[ 


१4/67८४4 


($$.) एककाक 


5848. 


0846 
5847 
58486 ६ 


589 


9820 
582 75 
०822 


98293 


98624 


9829 


9826 


9827 


औभ्रशा?च४ 3॥70 209 407994॥ 58 (:0॥2280% 


५ 


]889 


5084 
3846 
6486 


49.29 


4409 
40203 
8268 


585/7 


4]]6 


4746 


8996 


3968 





3 


# 4077 629077005॥- 
97795870॥9 (.. 


--72755502 ॥75 (., 


एटा 9६६० प7१४०0- 
एए(६ ७, 


4 एच: 8 प्राग 70- 
ए750783070%५700 (. 


+(५938272(80790॥00930॥[ 


५ दतावा ॥7397739स्‍]0090]7- 
४॥(६ 0, 
24709५9909705 $5 
(7२५७६५०) 


-- ॥५३८७४ (5४.) ९, 


ता बएएग4 (50.) (. 


7877705$50]00 (.. 


$; 


रिह09803707520द 792 


१3 


079 गैट्दा ५9 
' ए||[ए२०४३०0५9॥(9 


४२३70॥ 2॥7573 508॥7 


8! 


छापड0(६9779 


979069ए8 779॥004- 
0॥98 ५७ 


ए।((795८69४9 


7? ०9 


? 9 


26.3 ८ 0.9; 
है0; ]॥; 38 


24-2 » ]]; 
3849: 7: 48 


25.5 »< .3; 
08: 49; 44 


2०-8 २८ ]; 
37; 47; 42 


25.9 ८ .8; 
]8; 5; 38 


29.6 2८ ).6: 
38; 48: 92 


29.9 ८ .2: 
87; 48. 42 
24-9 2८ ; 
); ९9; 76 


०5.5 2८ 7.2: 
#, २०५, |6 (० 
2/8; 47; 38 


23.8 ५८ ]0,6; 
2. ]4: 42 


24.9 >< )0-४; 
80. 45. 44 


2] ९ 9; 


45. ॥7; 58 


94.5 ५ १- 
99. 7; 4$ 


95 &/47464 (प488/068) : एककका . 


9 80 





40. 

४, 7402 

(.. (9००0; 
ए, 7729 

(.. (7000; 
6, 9, 4690 

(.. (7000; 
८, ९. 650 

कर (3000; 
५, ]772 

(.., (१000; 
८, ४. 4990 

(; (3. 4908| (09000; 
५, 777४2 

९; (+000; 
०0. ४. 4650 

' के (१000; 
४, 622 

(९, (3000; 
८. ४. 2950 

0, (3000 न 
9४, 728 
, मर [297738९0; 
9, ]738 

३ कर ७000; 
५9, व739 








छ2पा8९८०; | £#ि, [ब७ 4 ॥०0 32, 79, 6, 38, 20 ६0 83 


ग्राडिब्गएु, 38. 6६०६३ ० रिवता्फरुप्राव 
9९3]0%(९व (ऐग5 5, ६० उद्युद्दं)2८था09 
7777, 406 #$एछएं)। एण॑ 2६, 5$७७४००७॥- 
0॥88 90. 


कण 8ए४०फ०एा भाव ५४. ६० 5भार/$50(9- 
979779 5. 


जिव्रएथा'६(93, (06 9एए) ० खैव्मांपाईए8- 
2॥935075एद्व'8. ९०छां8/0 ह7॥5$  879- 
0|[45ए७73992(05०४0५ 


ठप्राध07 ८णा905९0 शांड ॥। ४, 4697 धाते 
6 ए85 6 जप ०एा 60श7095प॥7. 
5 &॥68, 6 9प0 ० ५४॥३०५४४७०५॥४४३॥०9६व7 
एप धहांड 5, ॥7 ॥927"५ ० ९०६, 


कांड कै5, 5 ए१५९0०, ऐप ?परा५०७546974 
००760 (६॥75 +5, 


7. ७परोह।2५3]899, 6 >5फए)) ० 7. 
0४०)००0%०व]०) 9] ००एऑॉ८व धां5 5, वा 
&॥5४35 2। ६7) 9. 


?रों०४०8 93. 4 ८००7(७॥5 8[ ॥फ६ ५98५ 


[9६939४)]39०8970, ६॥6 एएए) ० [38 507- 
ए7]9५9० 83॥09434॥, 8 ५9, (6 एएएा 0/ 
4० 2799ए07]89/9 (8४०ए 7! ॥9094- 
तीाए5, 8 ९०ए९१ धीांड 5, | 800]3- 
78 &6998 . 


शाप्रतद्वँन्‍ध792.. ० एद/एाए९त] (०० 9]ऐ5। 
00960 (६॥5 5. ॥ 67॥9॥॥909.08॥9- 
एपा'9., 


एज १0005 ४४४७, (॥९ छाए 6 फिफ़ा- 
१859 2978, ॥6€ प97! ० 4!807959 ६ 979- 
8०, (76 एपएा। ०एा रि७72598 ०3९ धएणरं 
० 23स्‍0९४)१६४०९००॥०७ ८0960 +$॥75 ४७. 4॥ 
$5(8॥॥0॥92(॥7[.0 8. 


१44 | हैँ प्रछा749॥ 577: 2 बा898/8 (०४2०३४०॥ 





 ] 9 | $ 4 5 
(5#&.) सद्र/4४/78 

58 28 8682 | *]7६(397(78०॥ 5६४7५ ए& 807ए४प शा नन+ 

5829 906 की ु ५्वा9्तफ्एं 


-.द90५ (52) ९. 


5830 362 4; पलाब्राधा89- 


+- 2 ए2९पा। (६. $व77 
5834 4497 कप श क 
“-+ "गए 2े८०७ (९. 
०08५-32 4393 | है 79 हि । ११ 
5₹633 34०७ हे ! १5 बसा 
9834 34907 &.809779 - 42977६& 95)77॥- [740९8790 8 $& “+- 
0४॥॥7 (.५. 
5839 479४ 3 (30]7999 च् 
5836 799 | 8809779-70प8०४7४४ (0) 9प7895॥7708& (740]॥9739 
* “+ र7! ९७, 
5897 757 हु हि नल 
90836 ॥90 # जड़ ्त्ड 
00४39 4340 ज्ड्जे 


5840 7829 हर हि का 


कि 





| 7436/४#7/#७ढ4 ($&##4877) $ #:-/्कार ध [ 74*5 
श्गा ?# का आशय 9 0 । ] 





5 बाई उप अल कक - कप अर एक अ कप् 


























? ॥0। 20.4 *< .; 6 ३8 प्ज़० 6४0.98039 [एत79(02॥7997809. 


; 9; 8४ ह50 ०ग्योधत [९३5899. िएफ्या 590738प- 
तेा'&2 ००४९0 पधां$ (७. 0ए परशा।। 
&79]937)9]9993 पर ७७, (06 .800 ०६ छाया 
&070987॥2 ० #774]9]7ऐ5(6, 

ए (9) 29-6 »<८ (.6. लि (5060; २४६०5५]४८४ ॥्रापचा, पी९ एफ) 6 8त- 
48; 4]; 49 ५. 9 28 ०9०ए780॥2577] 00.80 ६॥5 5. 
7?।॥0।+ 2४9-4 ८ .9; (. (000; ?म००ए०६४०.,. न्‍0005508 ए३(४... शंगर३ए४- 

22; 24; 90 ८6. ४, 4980 ४०७8009, (0८ एपए। ० ९६]०.]3॥ 95७87 
०0 207 ए975943 ४६७ ६ ८००0०60 ६0७१8 9. ित€ 
० ४6 एण्माथा 879 45 384॥67ए90000॥9. 
7 0।6 30% .4; ((; ७५, 4[6 | (७००0; 2997 00853800॥793॥"99॥१99 , 
9; 20, 70 ८. ४. 4250 


(7000: 
८. ४. 40909 


7? ॥) | 29.95:.6;:. 0; 6, 509 


4940009947"५9॥[9 (८०३४प१़ा7६9ए।६५४,  ॥75 
3; 39; ०३ 


म39., 85 ९0फाश्व गा वथ्याफेपट्टाद्वेप9 6 
ह09829020९६०७ (00$5655त0 ॥[. 


7) 33.6 »८ 9.7; ेः 
]0; 0; 90 


(9000: 
८. ४, 44.0 


8550 3009॥ गा 04 3055999 एए६० 4909ऐऑ- 
(98. 6 वभ376 0० ० € (९ण्गाशाशा[ ६7५ 
75 िए०5400], 08. 2050 45 एप5९० 
$0076€ए४]€7€. 


६ 


ए [)| 29.6» ]-2; | ६ (0 (70006; 7?8ऐं]४503६७$८०ए६४५६(॥. 
77; 49, 99 ८. ५, 8890 
70)| 27:9 > 4-7; (.. शिब्राााब०१; | ए]90०0 ८४पड४3४[( 0. पा 8957! ए६(- 
3406, 40; 3३० 2, ४. 4490 ए]५७79[9.. 
7 |॥)।| 2४ >< ; ८, क39938८पऐ; | (३पक्ट8एए६(. र?ि, 705. 32 ६0० 84 पधंडआांग 8. 
]93; 42; 38 ५. 4479 £. 7०5. 42] (७० ।9] 09277972220 09५ 79.5. 
प०० 4300॥9]079/:3॥'8 09 , 
|? [) | 28» 0-8; [#८. (४000; 27% 509ए॥70. 7, 70. 98 शाह. 
ए, ४०५. ]94 (० ५, [475 
343. 2: 43 
7९?) ४४७ 40.8; (., (5000; ?६., 47935 80॥93758307 ६06७ छऊुप[ओणं। 0 
£, 7३०५, 340 ४, ]479 956४0 29७77 0[| ]॥76$ए88958064)8 
+4$46; )2; 42 ४ +9879097/3280009 ८०ए०४९० ४॥5 १६5. 
]7 597985५9 0[02(॥97 89. 
7 [90।6 29-9७ »<८ 44; (, 8997798९0; | ]०४०४7४०॥०७४७], ।06 एप) ० ]49०७॥॥- 
76; ४; 30 ५, 32949 9507 0०0. ?एणण्राए७2८३9७०७०7'७१७३- 
74355॥8॥5 07 7.9]097'879]48777 38777898 
2०फरांश्त (्रां5 है, ग 29 9॥4/द- 
ु 798979. 
? (06 84-98 २८ 9५8; (0. (७0७00; नल 
8, ४, ४०0 


87; 9; % 


446 | व ###/धर/ंद 50)/7 2##94ए74294/४78 (0262/708 








की. आ कि, आम लक. अ कक जहि। अलिकील मल अक कित ।. | $8 | 3 5 
दबा बम्पर 
(५&.] 6 &/4/7 ८ ५५ ; 
' 984३ 7383 + &8(977778५) 2४ ७922- एप्रा8४#ांग3 ता 
हू शू( ५, 
884४ “ 3630 न र् पक 
598 438 5 2 है ह ह हे] सा 
5844 ।  479 93  * ' 99 या ह 
0840 0642. | एग्र40ए7 (९. ४ 2 
5846 0972 ([*॥३ए००७)020[प985॥6/प- ५०9००४१९८ए४ -+ 
' एघंद | 
>> 9४]70 (७. 
9847 ४ 422 का मी 
-- फुछण्णो (5४.)) ७. |. 
5848 ॥: 4279 ।+ 79809०97४9ए7 १४५ ५६ 597'9800 ४9 ए]08० न-+ 
9849 900] | 70४7/९१०६(६9 09१8 847920९99 597997'9४ 9.8 
"+ १५४ (.. 
5850. 4990  [4.7847755598॥4 (7 509॥(079 क्‍2पा8०8४77॥9 बा 
५४५६)८७7 ७३25 $8770237007) 
989॥ ॥: 799/4 | 9,590, 87/97/2४४९ 5. 95279900379 ए905० >+ 
5892 8248 रे पे कल 
/वाशटखव। 4 
989 3 4: 62 | उुधंगशाव7३8५५॥ 4 2794)9- ?720॥5028707950ऐ॥7 शा 
]9॥5)५ 558 (.. 
!चवेंध्र॥4॥0284 
50294 7900/4 ।*७४00#बध९पर३६$890570प64- | ज९ता३८टक॥०ा३ ४१] -- 


537980078एव(॥8 











. 9क्कदा दरठ्व औ्‌ ऊउद॥5#7४) ; फकद्ांद्माँ 4, विंशिराब?व, उाध्6॥4/2॥, [ ॥47 
शा 8 | 8४ [| ७४| ४॒॒र््_््खञय 8 9 0 | ॥] 


7? 90। 28.6 ५ 9.2; -«« ]00, (59000; ह॥6९ 00705$ 0। ४0($ 8. 308४ 000 770 0४९८१, 
व0: 26 ८. ९. 4550 ह | 
? ।20| 26.9 +८ .2, [06, (०000: ए', २०४, 2, 6, 40, 44 पां55088.,  ?०ग०0०- 
26; 3; ०09 2. ४. 4690 59770॥70979५७॥|3. ु 
? 0) 30.2 ५८ 2.4; [70९ एथा742९त; | £, २०५5, ], 46, 98 क्रां558. है 75 एछए(० 
48: 8; ०४ ४५, ]436 [900॥9 ए'9८994)2. लशफ भावाद[। 
पापा), (96९ एप छा $270ए30९ए०३5४8७ ०६ 
त्र्णाएगत३8०००७३ 20.70०९१ ध5 5, वर 
5प0730558799 2 ६।'७ , 
? 0| 30.8 $८ 2.7:; पा८, (०000; £, २०, 4 तय, 
9; 48; 80 ८. ४. 45880 
ए 9) 26.2 ५ 3.3. , हिल [)57928९ऐ; | 924., ४१5]38०7]8५०  ००एॉ९ऐ0 (ां$ फैं5., 9 
27; !8; 38 ५. 4699 550 प ४५. 
?[70। 26.8४ 4.2; (., (9000; ?770९१०६७७. #िपरायदा/&] 8५809 पाधायं ०००॥९0 
47; ९0; 80 ५४, 679 (05 ४5, 0०70 ७5ए9फ०्०09७ए०59 पापा 
| फि्पाशयअए0पएा'9. 4॥6 7978 ० (6 
८0ग्रा7९7|379 45 &5ए7५99.४577330 ९77, 
7? 9। 29.7» 4.4; .. (४000 न 
26: 40; ४6 ८. ५४. 4450 
7? 0। 29.8 »८ -2; ८. (9000; न 
]0; 48; 50 9४. 450व 
? 9।6 20:8 +<८ 8.४; कै [02873 2८०; न 
40; ॥7; 48 ८, ९२. ॥720 
ए 0| 24: >८ 0:9; (.. (5000; न 
3; 49; 40 ८, ९. 4780 
० |0।| 28 ८ 0.7; [॥0, (४000; ए, २०5, 24, 80 शां$978. 
7); 32; 38 ' ५, )478 
? 0। 289-6 +८ .9; (, (४000; १६5७, ७385 2077९4 07 ३रह9)9 3009, (6 
22: 49; 49 ए., 4479 807 ० '१७०९७५४ ४९७४. 
ए 0+ 82. 9» 43.2; [0८. (9000: 70॥05 9 ६४0 28, 30 ६०0 39%, 67, 78, 95 
383: 42; 64 9, 2007 +$0 97, 99, 476, 90 ६०0 468 &74 204 
॥75$08. 9, 805. 77 370 227 00900%&(०. 
&005 244 270 240 ०८०३०॥॥९0., #&]50 
दा0 जा 85 7_2805970350790]98005 8- 
४979. एी[00 2] 5779५ 0 थघा"0 9599 
० 0०४४ 8&079599. 
? 9 30% .5 कैम ए02897998०८०; | 7४00० 80 20फ989५०9 (० 800 80095 ४७. 
₹. ४०४. 4/8 ६० ५. 9850 


]/8; 37; 68 
34 


748 | #का/बउंक ऊउकाड 2४89छ92% ८६7४5 (.0४/२2८#०% 


].|6$ ७४ 3 4 5 








# दाता 4क्षव | 
इब्रंब्ं#द/2४6 
5895 499 ॥#5ा09व4)॥9्री07985280त0द्राएई5- | सशाइटश्ाता'३5077 न 
59795प07905[॥9 
98696 2493 १8 १४ | 
59857 0799 [६९ 3२ डर कि 
8898 822 |( 9000॥6९7936900 दा प- प छश्ा३3247049- 
5553709. 5पा। 
+“- 3॥309]0( 
“+ आुपविशाए३59 (८, 
ए0237॥ 09709 
9 88 9 । 869 हू #॥ । । 
“-(2ए053))8)09 ) 
9 860 5 2 28 १५ ३9 ! के 
“न |[099०४:)9709) 
986] धो 88, हे  है। । | 
“+((४(५:६॥०॥)9॥08) 
9 8 & 2 क] # 4 | है । हि है| १09 
(--987८&7॥98]: 8770 «) 
5 36 3 ] 3 9 29 मै 9९ । 
5 आ्‌930 एए४ (9&.) (५. 
5864 49०04 श १२ कि ऐ्> 
5865 4626 हर हर ह । 
5866 4833 मन न 


5867 8799 ड 


थे. 





79 द/#74क4 (5६88#787) / 5बरब्ं॥०॥8#6 [ 749 
हग ४8 [| उक्छ्का एज कतार परउर ८ मगर पथ पराकाय: मद! जापान: 0९५ :न्‍फर्स-रफरफरद २०९: पाना 
6| 3 | १ | 0 |[ ४ 8 9 0 है| 
? ॥0 | 29.7 ४ 4.-4; ८. (3000; छाणा70 45( 20॥ एद2 50 3700 97802 ०६ ॥( 
42; 48; 598 ८. ४. 3490 30700 499७. 
? 0। 26.]% .2; [70. (000; एछए(० ४४70 9509 0। (3७९ ॥7909 805॥9599. 
8; 47; 694 ८. ५४. 7690 
? 0।| ४9.8 +< 3.]; (., (7000; एए(०0 2 9502 04 270 80॥9६ ५०, 
2, 9; 88 ८. ५. 4550 
92 2 | 27» 7 .2; ई (७000; घ,3972०70798, ६6 507्न 0 रिवुए4८ट2॥078 0/ 
73; ॥]: 44 (. 2875 शए, 970 3 ए92९ ग्रह शिद्वोधा39पा० 80६ (85 


5, 009९0 607 ६08९ ९००० ०३ 93 जश्८ 
797760 ए425 ए9ए (6९ 247ए0९७ 0 ए्पा॥- 
78]9 ि०गं5997]9928. 


? 2| 26.4 )< .2; चिए; (5000; &, ०, 07 0प्रजा०४6. 
]97: 72: 36 (+. 32729 ५. 4970 

? ॥2।| 279%८]].9. 0. (30०00; ए, १२०. 74 309॥096९0., 4,9|]प८०३॥079, (६॥6 
४7; ]; 44 (७. 29.8 (८. ४. 3४70 507 0३ किपफुग्टआतवा'8 04 3 ए॥]]986 7८७॥' 


?5]909]9प7 80०0॥ (॥5 (5, ८०9९3 07 
(६) ६९००0 0०६ 098 श्ञांरि 09 (08४ 30५406 
० पापायं।5] ०9 लिं97759894]89० 


? 0); 26.]» ].2; [८ (5000; ब्लोनन 
00; )]; 48 | 0, 3400 । ५. 970 

? [०0| 279» 4]-8; (* (5000; [.9002707'9, +6 507 ता वरिय08०८शभा0ता'9 
54; 47; 44 ७. ]600 (८. ५. 970 ० 3 ४७8६९ 76९97 ऐद6]4॥ %0घा 804 (॥5 


65. ८0769 छा (6 8000 एप ॥5 श्ञर९ 
०५ (6९ &0ए356 ० फ्रापग्रा'द] 9. िंधय)58- 


५४]]99०. 
? (9| 30.49» 4; ८; 70)9798०0; न 
375; 49; 894 (., 8,000 | ८. ५, 990 
? )| 28.4 »८ .8; (. एक्रा॥१2९१; | का०ठय 60 29॥ए59०8 ४० 8798 ४६99 0०॥ 
88४. 9; 94 6 ४५ ॥0 390%5993 98. 
? [0।| 26.4 ८ .2; [प८, (१000; छाठ्म गिी5+ ए809 ० धाते 30॥9ए5ए9 ६० 
9, २०५, 82 (०0 ८, ४. 4००0 णि्पाए। 09398 0० ॥॥7 20॥9599. 
]88: 6; 68 20% 549 27१ ।0ए॥6. 77. ०, 3 
30[000०2/:९०. 
? (0 25.9 «८ ; [ह८, (50०00; ए, ९०, 28 ॥5998. 3॥098(8४](४, 
59; 6; 50 ८, ४, 4990 
? 0 26.2 ८ .3; (.. 7097782९0; | 7ए५099७95809 0० 9र४99 80॥98 8. 


]4; 46; 60 ०. ९. 3490 


790 ] मबंप्रहालब:ंब 587 2#॥94०/49497 5 (022080%8 





हि. लि पक, अमल 5. वीममिलित, मविलीं-ममिलिल ली. 2 9 4 5 
१/६9/:27 24% 6 
$5:२47६7॥2#4 
5868 ]484/4 | 5१909%९7389 700 द7प- छु&शा3९००0त35807 | घ९शा209709- 
। 58.597)8 ध्पा। 


--.9६70ए०ण५४ (9४£.) ५. 


5869 2७95 हि हे हे 
--69५०»०४४ (5४8.) ७. 

5870 382 हु हे हे कल 
5877 260] कर शि हु हल 
5 | 7५2 42 ६: |्क है! हि आय 
5 ७! है 3 ट ] 2 9 १9 | है १ बडा 
5 | 7 4 2 6 83 4 है| हे हे ४ 
5875 7653 ,, का हि ही 
9 8 पर 6 हँ 8 4 9 ] $%$ ११ अप 
9877 9078 का पर ही पा 
5 8 7 ४ 6 0 0) 9 28 28 89 १4४ 
5879 8458 हि क हे के 
5880 5740 , द रे 
988] 4769 


3) [झ। 0 अब 


७89 48 





? () 29.6» 4.92; 
क्र, १९०४. ]/3 ६० 
87/8; 8; 49 


०७.4 9८ ].2; 
20: 9; 6+ 


26-2८ .2; 
23; 9; 55 


26-9 *< .4; 
छू, २०. 2 ६0 9. 
29; 60 


29.7 >% ].2; 
30. 9; 39 


20.4 ८ ]].4; 
76; 49; 56 


26-:4 >८ ].]; 
0. 386; ०0 


23.3 +८ 9.2: 
]2; 24: 98 


१6.8 >८ 3].-4, 
9; 6; ०2 


28.8 9८ व.]; 
8;: 47; »0 


26 » -2; 
52. ॥०; 98 
29 »<८ 4; 

3; )7; 96 


29 $< 4]-2, 
]2; 9; 56 


28.9 »८ .4: 
4]; 20: 588 


33 »< 2-7; 
9; 77; 60 


7, #/द/ बहाव िद्धा$4/४7) ? उ॥4/#६#2शाद् 


स्‍॥0, 


[70. 


८, 


॥॥70. 


॥0. 


[70: 
(0. 4]00 


(५; 
(5. !200 
१ 


0. 


(5000; 
१, 927 


(७9000; 
०, ४. 8950 


(9000; 
५, 4804 


(4000: 

८. ५४. 9550 
(9000; 

८, ९, 4990 
(7000: 

2. ५४. ]००0 


क्‍)29779 2८0; 
9४. 443 


(7000; 

2. ५४. 38980 
(5000; 

८. ५४. ॥650 
(7000: 

८. ९. 4680 
(7000; 
9, ]489 
(7000; 

८. ५४. 2550 


(900: 
८, ४. 4930 


(5000; 
८. ५४. 36890 


428779 8९0; 
८, ४. 4980 





[ 45] 





पा ४०४5०५0)०४६४० 2077९6 (5 "5. 


छए० 45६ एड09 607 
९. 0, 4 598. 


5+06 273 930॥) 599 . 
0 45 पए०/0 ७ 25095. 


छाए #ीग एव33 6 पशा€ श20 85॥95 9७ 
ध[/० 270 9802 ०६ 40४ 870 2५॥95५9. 
#&. ४05, 2 ६0 4 !शांबधाए. 2970904|]9. 


एछए०० धधधात एछ६93 04 5९००४0 8009६99. 

छिणा प्र 9809 ० ४$९ए०णत0 2380॥58% 9 
६0 560070 ७9309 ० (070 ४0॥%5% 8. 
:#, 0. 4 5 9॥78. 

छएछ३0०7 370 एद99 0 धाढ वात 2व95ए४ 
४०00 4 230॥95989 , 


43079 ए६(७५॥५६६. 


ए970०9०4(॥9 77 450 90]0, ए7ठप 370 9809 
० जऐ 33॥95899 40 40 90॥9598%9, 


एाणा 3ाठ छ5098 ० 370 29॥9६ए०9 (० 
467] 7502 ०६ 40॥0 807५६ 9५४8. 

#07 0846 8९६ #. 7२० 33. 70 ४७95 ८०|०१९० 
9५ +706 एप 06 $077935प्र9979577, - 
35 ४7६00 4(॥ 303॥95%89. 


()0॥ए7 ी!। 800५59० (0ए7६6), 


छठ 270 95048 ०६ ६06 ३०४९०) 80॥95 ५ 
प१४० (॥6 ९70, | 


788 ] 
तु #/ 

7947 4क 

उडब40॥54/॥ 6776 
98893 9846 
5684 343] 
5885 ६ 777 
5886 4988 
98867 &868 
5608 39 44 
5889 ५ 3927 
9890 5732 
5889| 3386 
5892 490] 
9893 5575 
5894 29] 
5695 40092 
5896 & 9]8 


०897 908 





3 


७5400॥797727778६970 ६70 प- 
$88985 
-- १४५४ (5£.) ७. 


-न्‍ग्7300॥00 
7.980000) 559 ((., 


-- ७०४८7 (,, 


* [प्‌ 25799800ए780८799- 
ए०६॥372908 -- ४[६४ (७. 


हैँ | । 


4 ध्रधस/ बढ) 5औड /॥274ए9499 8995 (/०//2८80$ 





४ 


पस्‍९७77980८8&77078 ५877 


लहरा80875079- 
ध्चा। 


५४992 ए०१]०५० 


ड/4/ कक (5क्राहहए४ 7): , ऊरबंदद लव 


शाजए्पए/श[छ |. ४४ ॒ः़ 





[ 758 








67 8 | 9 हि 0 । ]] 
-कन्टकांनताकममाालतकततमत्रम पक सप 4 बता भर रकएए॒पयनत्लरअ चक्र फरव ५&« ७७७ रखें, ला: ारकमदापररदापानाप्जमातततक च्यकल्तालदरानूपरस रत टर २ सका उंधमातापा कदर गर 
7? 0 89.3 ५ )].2; [८ (70००0: प7900 जैाठे छ09 ०ई १७६ 380॥% ३५७. 'ि&॥08 
8; 20; 70 ८. ५४. 4980 रण धाढल श६-2ण 8०904... 
! 29.7 ८ :8; ८; (5000; कि 
83; 48; 99 ७. 9295 | ८6. ५. 4०20 
ए 28.3 * !.०; (; (900; 9, ]४०. 32 379१0०(८. 
270; 43; 48 (5, 7299 9५, 4949 
ए 28 «8 ४८ 2-4; (.. ए0०79860; | 556, ३85६ ॥0॥0977785937एऐ 0 ४७॥'७)909- 
99; 5: 80 ७, 9295 (८. ५. 75890 8०78 0ए[+ ]€५59)2&73673 ००ए7९८0 (६॥५ १5. 
ए 26.4 4: 3; (., (9000; क्ा0ण्रा शात छल09 ० डद्ात 30909699 . ६० 
98, 9: 59 ४. 4042 800 555५9, चिथाएा जिाशाई ००७९० 
(]0$ 35. 
ह 26-9 /८ 4-4; [7८. (9000; 7, ४०, 6] 079॥0960. 8ए4८४7 ० 37% ९ ६- 
]06; 6; 45 ०. ए. 4990 |. ६०७. ल्‍ाणा 370 ए539 ० 370 30॥79ए६ए० (० 
40॥ 0802 00 4(॥0 &00॥95%. 
? 20- +८ !].]; ]॥८. (5000; (०9६४० ७४9 9509. ः 
26; 9; 46 9. ]904 
ए 26 » :; 0, (7000; ५509 $५(00409. ॥॥5 5, ए85 ०८०9६९० 
]।: 9; 72 ५७, 39 23 एए छह0०%ए४ 7 ४६४६]४७४8४४६ . 070 
3550) ए7 ० 9]058900॥9. 
ए 26-38 +८ ]; ॥7८. (5000; छए५० 649 9780० ०॥]५9., 
है; 49; 77 ८, ९. 4950 
ए 30 ८ -3; 6०. (5000; छ79(० 607 9598, &, )१०5, ] ६0 8 प्रां5डा/ह. 
7, २०५, 6 ४०0 ८. ए., 3880 
28; 9; 69 
। ्य 26 » .; [#८. (5000; एछए५४० 270 9409 0० 270 80995 ए०७ , 
फ़, २०५. 489 (० ८. ५. 4950 
208 22: 77 है । 
ए 27:98 3८ 0.8; 0; (9000; 650:0५92ए7]0-5४9८प॥. ५&7707970999, 4) ९ 
]]: 49: 65 (5, 772 ५, 4907 एपणा ०0 2. एछूछ्वा)9)8[79[72 ००908€0 
5 )6७5. 
7 26 >< .38; ८, (७000; 4079 ए६48ए[१६६-भै ए2८ऐ, 
22; 9: ७$ ७, 600 |८. ५. 4490 
९? 26.5 +८ .8; ८; (5000; पुए9६(॥9; छ७० 27ए६६०५७१4, 
365; ]8; 53 ७5४६ 2500 ।| ५, 4765 
7 96.5 ८ ].7; | कि 50०००; [.9958[)99, 7097॥»५(४, 
93; 5; 80 ५, 4764 














794 ] बवंइ्रधा# बंध 3॥748 2 42०7४249427735 (०22८/४08 
| व 8 | 3 4 | 8 
7१ द्रेगवलवल्ाव 
उाब्रंदें#4॥274 
5898 &. ]$5. *ल्र&753)98 पु०795795- पिशा३८थाता'95पर7 ५।॥999- 
ए५६॥899 ए]899] 
४899 छ 60833 हे] ३5 पक 
5900 3727 [*(2707997900507ए | 8८ न [2९९)७8४५१]998 
“>> 3]790ए9॥00 (५.) एए950॥9 ४9५६ 
890] 2879 | 67६7४ 5 (प्तथापां) -- न्लः 
5908 2820 | &॥प0०970]9 09)9 न्न ५६047%$7 
(सांग) शा 
5908 7440 (776) 90775 0० #णप- न+- बन 
ग्राप)970 & (७००75 
9904 9336 | 6प४(0850559 के कक 
9909 84] [*ए50489॥9 लिं88 घह्ताइट्थातवेए95॥7. [पिशा30९०७॥0078- 
- ४१6 (५.) पर 
5906 45899 [*फंप्रद्धा४(95307प7009) 8 (7907797.8 (79 0777 ्ड 
ए! 9]929 
5907 5 2]90 (99[]3५]ए ९४४ [२०७7०07४709 8 27) ० 
5908 9839 | 7029800705[॥9 (पंथ) प्शा90३700 8५7 ब्तज 
। 
990 ४ । ४49 १# +४ नल 
59]0 03009 के १8 बज 
594] 3496 हर हर जा 
५ 2 ] 2 990 2 मै हे ए नर्स 
59483 2824 न्‍क हो कर 
, “-47ए2०प० (५.) 
95944 70व8 


-+-7777०० (५) 





68; 44; £6 


25.5 ५८ .3; 
63; 8: 46 


१6.] ५८ !.3 
78: 2; ॥4 


29.8 ८ ]]; 
]. 4; 33 


25.6 +८ 0.8 ; 
2 20; 595 


26-08 »<८ 4.8; 
2: 46, 980 


28.79 -£; 
2. १]; 36 


29.6 » ]-5; 
69; 8; 46 


26 »८ «]; 
98; 9; 90 


26.4 /< 4.3, 
४; ]9. 68 


26 ८ .]: 
8; 8: 42 


26 »८ ]4.4. 
5; 39; 986 


26.6 *८ -3; 
8: 89: 48 


28.8 9 ]; 


ए, ४०५, 4 (० 6; 


49: 86 
29.8 2८ 4.; 
7; ३37; 49 


१6-2 »< .-3; 
व0; 49; 40 


25.7 ५८ 0.8; 
+$; |8; »6 


35 





70077 (उमड़), उीडदअब एक [ 7948 





गंगा झा एए्झ्फा्ए्शणओआएणएएीआफ हाल 
33 


टी पकृकढसपपरद पता: व पक बट ० >पप 


2, ४. 4,980 


(7000; क्‍ बन 
७. ]70 


(7000 के 
८. ९. 750 ; 


ः बज टन ०० की ५ >सानन. पान आम री न किक +७ >० 


(७5००१; 9५ 2० 
८, 9. ]850 ! 


(४000; ४७95|॥9. । 
2. ४. 47980 


८ । ए, ]750 


(5०००; ?६, 89ए७प20959 ००९९ (ग्री)5 है5, 
6 ५. 4750 ' द 


(5000; ,. #+- 
५, 580 


6००१; रह्वुंगाझ हज पहाद्वा22 ०००९१ कांड ७5, 
9, 487 । 

| 

(90706 5वकाद्ाशा३९एद्ा287४7508$(2 (५9]98987- 
0. ४. 4790 8793 


| 


छगग38९१; | 65, छ85 ८०७४० 7 3॥:87790७7७., ( |5 
५, 488 5002608 7४७ ४#०(९7 


60०0: | व॒न्त प्रक्नांत१त॥ ० ॥(0805)०8 ००४९१ 
०. ५, 550 | 'छा$ १४5, 


(5000; जा । 
९, शएझ, 650 ! 


स्‍02779 8९0; | 9, ३०५, 4 40 3 ]गां5डाधए. 
८. ९. 408 0 


(7000 के 
८, ४. 2650 


(000; ?०गरे०००३६09.. ! 
८, ४. 4690 


(०000  अिे 
० ४. 49980 । 


अन्‍न्‍--ज 3 >> जन 


786 | गैदबशाई| ब)ब 5।. 2#89क्राउं,एवड़ी?8 (०62808 


पद हर 7 गप् 














4्रद्रध्ा' दक्4 

>*+ 3द्ंध्रा।क्रप्रेटआब 
9949 23992 | म्ां॥770005(7ए[०8 (509 ८ऐ- न ना 

755. ह 
596 3408/3 | *7॥80795608 (पघथां।79) घछा$47|9 हथगं ५०+>- 
59]7 १839 4 हे वर. 
598 4990 ४४ एपाए 8६०७७ 7४ 8 877] 5 
59]9 93028 ५ छ॒९६प५5६०7'७ न्‍+ 
59920 3428 ११ बन बन 
599 4900/2 | पर७६५४३७५०४7४ ९7०१० घशा443759 8 यां न 
5929 4902 न न स्क 
5998 9. 8924 कर का 37927040ए]999 
+--7.98॥7-५४१६४ (9/.) ९. 

5924 97038 | “४६ एशा। था] 058-५७](६ क् लक 
5925 4908 |+ ररए5०४००७70॥557-97१6 जल ० 
“-77एए9णयां (5/.) ९८. 

5926 ]484/2 | उरैपए्दप्रणभणा: ि ... 
(5909009॥9886798) (८, 

5997 ]906 ?&7775$550(79 (पे 8॥779] री लि 
-ततवं ॥7799०0ए 0. 

5928 8977 | थ।४४६प५$६59॥9 घतिशएर३४2८09 507 न 

5929 2845 न 


अीडनआाए कनूरक: 


67 


&%:कयकरक+काएयारपारकइत्भवं५ंसयहन्याकपीक। 


8 


९? 90। 26» -4; 


2? 


हे 


8., 4; 44 


28.2 ५ .: 
&#, २०३, 432 (० 
442 


29:99 ]: 
9 


20.7» .6; 
39; १8: 28 


2456 »< 0:9; 
५ 


29.7 2८ .3. 
9; 42; 45 


30 3८ .8 
7. १०5, 4/86; 
37; 68 


29.9 +< : 
2; 3; 44 


26:]] »< 49: 
9 


26.4 +< .]; 
54; 5; 64 


26.2 ८ .3: 
॥; 47; 88 


29.6 » -2; 
9, १४०७. 37 ६४० 
44 )/8; 8; 49 


29.9 ८ .]; 
9; 5: 40 


24.8 २८ .2. 
3; 9: 59 


26-2५ ]: 
4; 43; 38 


५. ($&48/777) / 3बंद्रे॥6#28 





[ 757 
५ । 0 है । 
[70 [70879860; नल 
८. ४. 4650 


(८ 709772०8८0; | ९70. १५०, 


2, ५४. 4790 


के स्‍2#79 860; | 984 एश४795 276 2)939600७॥ए ४४787880 


८. ४. 3690 79 प्लथ्वा३ब८78 927070 0 (0प]०720654&. 
(, (४4000; १8 
५. 4797 
, कै (७000: २ 
2, ४. 4790 
(; (000; न्‍बंड 
८. ४७ 40990 
(, [2987728880; ने 
८. ४, 2880 
(.. (5000; ४६८०४४5८६४५०७ ७छ७३४]३५३ ०0960 ६४४5 
९५. 694 ७, 07 थी5 छपण) 26 शु०६॥7४७ व7 
&7779805ए809728 92 , 
कै 79279828९८0; | 4॥775|0&, 
८. ४. 46890: 
(., ७5000; | ॥फ्नांड ४5. छश०५ ०6०एफांश्त गा 6 कलांहुत ० 
५. 2728 हगराहा5]5 शिघराएंशंंहव9), (6 5079 07 
25०पफ्रथा8858॥4] ४ 850495., प्र. 
09, 
५, (000; ले 
०. ४, 4690 
(. (४000; 5, छ७5५ ९०0एॉ60 07 गापा। ४३६०५९]8029, 
४. 997 


। लिंग 7087988 60; 


2. ४, 4690 

, हनन 70879820; >> 
०0. ४. 4780 

(; (74000; हक 


95 ए80५४9५| ०. ४, 3790 





#[.8677555979- ४7६0४ (| ए०ा३8०४०७३६५॥ ५६५६ 


' 758: | गैदं ््रई/ बढ 57% 2४१4 द74/775 (०॥०८४०४ 
सिलि: आर 20, अमल, मलिक: अलिकी- नजिकी आम 8 3 4 5 
॥द्र/स्वश वक्ष व 
इाब्रब्र/400776 
8930 7670 | शत €द्वाए55598 प्लर०३४९०४०वे' १७३ न 
' 9934 3960 |) १8 ५४ 
5932 4209 5 १ कल 
99898 4994 हे न ध्द् 
5934 2628 हि ध्प 
99395 9734 न #$ १ 
5936 9937 हर रे घशा90९87073- 
--* ५१६ (.., 57 
5937 2669 हह ४३ 8» १5 
5938 ]899 |[*#  ,, हा हु ,» ऐ: 
४३।)७०॥9 
७9500%9599 
5939 ५]89 2 सि&73०9॥97935वग77 च-+ 
--+3४०८४7( 50.) ( 
5940 9246 का हे हि ना- 
594] 2822 ५, हे 3 बे 
5942 282] गत न्‍ की 
“-+ 77 शा प7ुछएा (८, 
5943 39776 की हु #) 7२४]35९]८॥ 9 - 
ए85प7 
5944 4462 


३ 
' इदद/बकद (3द85/7४ 7) '/ उउद्रै४॥##/2#47' 














[ 89 
डे 7 8 ' 9 । 0 | ] 
'जरागमधरीकरान अलसाब्बफडारपाक्द।स+बमसातरपरर दा पाप ररद८ गा हा बाण 
ए 9। 89.7 »८ 30.९; ८. (7000; हपएंं हि९०$8छ8:०७83]39 20 शिश/5३०४४३53)9, 
3: 44$; 36 499 7803935| ४, 70$8 +06 एफफछा5 ० ए][007४४9)७ 8५पफ (६॥6 
एाएा। 6 ऐैद्वातभौ८्०5५38 प्रा, (46 एपएं]। 
० िं।६ए०४४:४०)३ ६७७7, (6 फफ्ों ०0 
?. ए9299६प59]8 28989, ६06 एएए़ा 05 
2 79॥7792059]32 97 ८०॥०९0 (075 65. 
ए 29.6 )८ 40.8; (; (5000; २5ए३९०४४०0०७, ी।€ एछफ्ा ० वर 0शथाबा 
7; 33; 46 99 7990995| ५. 4780 5009 ए0॥9 ८०१9९० (६॥75 +ै७., 78 +*१७०8- 
97908 9. 
ए ॥0| 24.5 ५८ -; ८. 5०0०१; ला 
9; 48; 42 ८. ४. 4780 
ए 28 9 2८ 40-7; (.. (5000; (ंबएछा3928,.. 46 एफ] ० 7. 
4; 70; 24 2. ४. 790 ,9 0 $07४079 9 7॥ 2070९0 ६४5 ७. 
ए 29-54 2८ 0:9; ; (४000; 5 
4; 6; 48 ०. ए, 750 ' 
ए 26.4 »८ ].4; ९, (7000; |. अन्‍- 
5; 49; 9५४ ८. ४. 4650 ह ई 
? 26-2 »८ 4.2; (; ७, 38384| (७000; ?शॉ८००8(09, 
38; 49; ३89 ८, ४. 4980 
ए 24.8 »< ]; (८; 0७. 3884। (७०000; (:0५970॥ 879, | 6 807. 0॑ँ 5250 2 
0]; 8; 80 ५, व86 ०००७४८० +ांछ 5, 
0 26 2» .8; (., (४000: ब795(॥9. रिह्वा]3, (6 500 0० 92700 9४६ 
]08; 8; 98 ५. 4769 (8९59 ००7४९०० (४5 ३3, एप. ४(७- 
26-4 2८ ].], ०; ७. व609 | ७०००; एथॉ०००9[॥92. 'ै७, 395४ ८0960 47  शै 2॥- 
8; 25: 60 ५४. 4489 09]290प्र'83. 
ए 26 »< 7-2; (.. (000; ?रो८9ए०६६0०99.. गिलुपाट 0. 5५४७५(४)2४. 5 
7; 24; 42 ८. ४, 449 0 8770520 79 497श' ॥7 8) 99865. 
ए 26-2 2८ 4-8; । क) [007792९0; | 7778[708., 
9; 26; 709 ८. ४. 990 
7ए 95.99: ].: ' कै (5000; का 
9; 28; 70 ८. ४, 650 
ए 20.3 २९ [«2; ६, (7000; ?०ग09]05()9.. 
2, 39; 92 ८. ४. ]0820 
8] 26.3 *< ]]-3; | कै (५००0; धा98ए॥॥39, ९ एणाह९/. काांपरॉप#) 
34; १8: 90 ०. ४, 3780॥। णाण्पाश रण  ठिद्याधर98, 06९. एज) 


00 2, प्लाबाइ०ए79482 0 ९००7१60 (5 
६७. ॥ 07%६णए्र०६१४०७, 


760 ] सैर ॥880 826 5॥7 2४#894882/4%94/[78 (9॥/6८7708 
'लमरन्‍नमक2नककाधताभपनतपमरकभाक पक ' घना परच भा मदन नम< कर ्रड तर मदलारकान ता सरकार 2८ डा थ «मापा नप पका पकदारकराल पा ाइारका>-पापामपरलप9>पाामम्कायासकनददपररचर पक एप्स मप्र पह कर परम ४४ कत:००७३४४००० 





3 | # | 3 
73074 
काइ्द्।,॥ ८6 
5949 780 *99६8॥82प्राए८2ए५ (सिश्लाए3) | श्शशव३८शधपेः85ऐे०ं. | ठैडका808॥0- 
«-- शत ७. #85व77 
5946 3794 ।*फम्ध्ाा)्०४०।79979 सु (७7809707'8 
“४7५0 (5४.) ७. 
95947 8946 । १३ ज्ब्ा 29 
(98 2६#/400 486 
9948 ]276 | ऐैंपहू0038009॥93ए ५६5६ 279- >+- -+ 
7785907 909 [2029 
5949 4277 #$ बा ण्ा 
“-- 0] ( 5:.) ९. 
विवाद 4ई6 
99890 2]0] | रििध्वात8८9959ए 55 ४37'9709. | रिकव09):9958 8॥9 ((& बज 
५40448007% 
595 छ. 385 6 590028079050ए9६॥८७१४ 98 रा[|१४४70(॥9८8ए न-+ 
उद्बा८४एद/ व 
9992 8938 | *उऊद्दधा95ए०/३५प9 04[]9 डि॥प्रोष्मघं 5997094- न- 
0५७ 
59393 904/4 8» कर रे 
5994 ६ 208]..| *556738592(08 3॥9)679ए६- 5३ &प०॥0(- 
५१) 88 873]]8 5एथाप940०६79७ 
“-+ ४](0 0. 
5955 8838  । | 89 #> 
9996 249 2 ४१ मु हे श्र 
59057 909 ४ १३ श्> 83 
5958 2428 ४२ १ 
8९ | 


5959 8084 ५ ५ हु 


#+ 


हे 
77264 (54#8//॥8 7) 7 ऊँरदब।द्र॥टशाबद, 2्रुध्रं॥004/4 ८८, 


[ ॥6 





| 


7? 0। ४752 ५८ 4-4; 


7? 9 


42; 5; 45 


29.9 ५८ 7.3. 
48; 458; 45 


26 ८ ]].2. 
3 


30 २८ ]; 
0; 38; 90 


29.9 १८ .2; 
99; 4: 44 


29.9 » . 
४; 47; 6७0 


2००7» .]; 
24: 489; 38 


25.6 2: ]0.7: 
5; 43: 35 


269 0.8; 
95. ४०७, 4// 
3|83; 5; 46 


न्‍्न्क 
| 


25.58 ८ .6; 
400. 30; 36 


28.5 » 4: 
)37; 8४; २27 


29-9 :: -8 ; 
49); ];: 40 


49.6 » 4.2. 
39;338 ; 48 


24 १८ 0.8: 
59; ]. 36 


20.6  व[: 
43; 7; 25 





(; ७. 220 


छ क्र 


(.. 


(00०पे ; 
८. ४. 488 0 


(000; 
2. ५४. 48590 


808779 260; 
८, ९. 4690 


क्‍09779860; 
५, 785829 
70०72 86९0; 
५. 48 29 
7४-»798<0; 
2. ४, 2550 


(7000; 
४. 470] 


(७000; 

०, ५४, 2650 
(9000; 

2. ४. 3590 
(7000: 
४. व928 


(3000; 
८. ४, 3840 


(7000; 
८, ४. 4890 


(7000; 
९. 4926 


(000; 
८. ४. 3890 


(7006; 
3 9, ]69] 


बत08(09., 6 8, ज्लू३5 ०००७० [9 
(एप 8. 

है पियों ४०95290]80729, +॥6€ एप) ०एॉ ]898- 
शिभ्णा55घ57 ० शिपरप्रांए4एब३० . ००760 
६05 265. 


4॥6 ४)0068 (७, 38$ 8»79998०० 97 ७४९ 
8705. 


वया$ 5, छू 0०एॉ60 णि ५॥॥9५०५ए००१9- 
57 ० शिफाधव5ए0भ३६ था उपराध्योद्षात9- 
एपए कं 727॥9ए 5९850॥, 


। 


१5, (07(थ४॥४ 3050 ?2777554557(79 थातते 
89]5093]357 (7'& . 


7, १४०५. 4 ६० 46 गरां35508. 2६, ॥5090]]29५9, 
6 एप 0० 24, ५ए्ञ७४०४]०५०७, [० 
एणओगं) ० 72, 7.889093]299 ८०77० (फ़ा5 
]609. था छ8फए४9०८०७००४॥०१४७॥४७, 


ः, ३२०, 3 परा557 ६. 
वफ्रा$ कै७, छ३5५ 0०फुांर्ते छा गाएछगां ]8858- 
59): 9. 


वष्रा$ जैंठ, स83 20964 ० एरएां 5त9- 
४]8५99, +06 छपए।] ०६ ५]]2५०४०६॥95777. 


(.द9]7, पैड एपएफ। ए मसध्या85589785॥४ं 
०09९0 ऐंड ३5, 407 87987 550॥7ए7 
0 >0०४7०॥807॥098. 


768 ] अं भशाहहब4 4 5674 टभ्रषअबश/ंब? बल 8 (०३८०४ 


इमं्ततरगफाफपनतत>एमाारत कप यापपर के जनता > पक कर तक अ सा: कक ापतउ कर गए पार दल परम 











ऋिकाआलइनहमकंगममक (भार बराक 22 कु वा उप सर त+ मम सक्रभ_रछ5; 


।.. | 2 है 4 |. $ 
कद बहाव 
उद्द/ध$24/6 | 
5960 ॥: 797 | *5457839799ए ए8/78'9708 47प905॥5ए 870935-. |ठै॥पर//धप08५8७- 

05५७ 7095९६7फ & 
5964 ४ 4363 डे जद ४३ 
#9962 , 5470 ३२ ; कि श 
5963 9439 ४ जे ४५ ११ 
5964 293 ९ ही हह । 
5965 4079 ह + 9 83 89 ॥ 
5966 6774 हल हे री 
596 7 47987 हि | 30 # 
99090 509- #४ ड३ १ 
४969 [2 3743 मे ही नल 
-- ५३८४४ (595.) ९. 
9970 ]90 | *55795ए०9(9ए६ 5) ४७१४9- (.970॥' दा (5087 न+- 
00 आ मे भे। 

997व 870 5 के लि 
9972 786 हि हा शक ! 
5978 77 ह। 979 १ 
8974 5. 80839 न हे कल 


5978 3036 | 


5 


ए4छबाबक्द (हक) :; उदात्र9ब/य, 


[ 788 





6 | 7 8 





97-58 3८ 8: 
35]; 40; 582 


25.2 » .]; 
56; 48; 35 


25 » ].4: 
94; 40: ४२ 


2+ 8 >८ 4. 
94: ]; 38 


27» 0.5 . 
77; 43; 84 


| 
28 )< )-9: 
6; 24, 66 


24.8 ४८ ) .7; 
५; 3; 46 


30.9 २८ 4.6. 
32: 4£; 40 


25.] >८ 20ल्‍5; 
20. ५; १४ 


20-30 >< 0:9; 
४०; [; 88 


25.3 9< 0.9: 
704. 4॥; 68 


28.7» 44-9; 
72; 39; 80 


28.] * 42-8; 
06.: १9; ४7 


०9.5 ५ 4[.; 

]]6. 5; 5$ 
25.4 ८ 0.9: 
860; 485 50 


25.3: 0.5, 
90; 8., 40 


7 () 


36 


9 0 

(. /2874 6९0 :, 
८. ४. 4890 

। हि (3000: 
ए., 7726 

470. '65000 ब 
2, ४. 45०0 

कै (7000; 
2; ५४. 4790 

4#70८ '5००० 
9. 40७9 

, कि (9000; 
८. ९. 7650 

(.. (9000; 
५. 006 

कैम (7000; 
९. 886 

के (०000; 
0. ४. ९४3॥ 

(0, (7000, 
ए, 040 

॥7८ (000; 
८, ४, 7790 

(९, (000: 
9. 827 

[॥0, (5000; 
८. ५४. 4890 

[7८. (7000; 
०८, ४. !650 

0; ७. 7900। (७000; 
ए, ]729 

(, ६7000; 


८, ४. 4750 





&, ४०5. 2 (0 7 पराइशाह्‌. 


£. क०5, 4 (४0 $ पांध्कगाए. 550-90त0द79 
रिुंई. ९०:फ॒ांस्व पांड 5, 60. शाप 
5चा458770758 ५०, 06 पा) ० ४2६, 
हाइबवाब्वाशाइग३७३॥,. | था 5एा0 08] 
7287 ० ५॥]8५००0872 5५७ ॥0 38॥5(4[207, 
. ०5, 4, ४2 ॥55॥0 8. 


(9७, ०8४ ९0एांहवे शा एिफ््]भाभाए5)९, 0गौए 
548॥%$ 5(३ए१६६४४. द 


47799६॥०७ए]६४३. 
६8]0987490ए[(. 


79709 5(॥ 8. 


पका5 5. ८००ाथांग75 प०0/०0 79209॥49- 
ए७. ७5, छ35 ००09॥९0 39 &505. 


&, ०, ४ वांडइधाह, ॥6 एठागरशा&7ए 4 
38)50 ८४७।॥।८७ 505%50०08ए7 0४5 23050 5578- 
5००(०७०07६४5. 


764 ] 


3 


अगगाप्द्ा 
छह 43) 4,। 
95979 


9977 


5978 ४ 
5979 

5980 ६ 
898] ॥4 


9982 ४. 


5988 


5964 
5989 ६ 


986 


9987 7६ 
59680 
5989 ६& 


9990 


6 ४8444 507 2:##894छ७॥4%०७३ (002200# 


- 


3949 


270] 


385 
5646 
४9४१ 


6993 


8845 


9278 
2047 


2249 


32०7 
537 
935 


$88 





४5579887ए38९०५०९४३४ ४787)8- 
शत 7 


है 


हा 
५४60ए५४(९८।४(5009७४$ (.. 


5६795५०७ 8५9६ ७979)9 


--एए०ा ९, 


358957998(०(9]09279029 (.. 


359789४०(८१]१00०॥5$9४- 


87]74 /?799799 


396&95ए३(9एए६|०३१०७॥१४- 


शिप7एत॥॥ 8-597]ऐ- 
एाथोप29798 (:, 





रत 


"था078747(508॥] 


39॥705.89 8]90093 


(९६१ ७7279 
++ 
]४४४9७४३५०७०७०१०४०७ 

१३६०॥840॥ 


५979995द 8 97950[7] 
शफी]५ा5]8 


9) 


(50)9 ५७ 
809[[28 


दै00॥75ए98704- 
(वै7५8 


5 ३९॥४१९॥07५६ 


39 





६&5९0८70॥9 


7६७४) ४७॥३() 8 - 


76 8973 











ै #ि्द्रा/बा। बह. (बहड#॥ईं)) -:. 5दै/59/4 [ 765 
गंगा एहफएएक्ााका््पफ्््ा 490४ #22/0/२ ०४ एंड परनिका 2 पडटप पा चर १ ८24९४ 2:१०सल; पता 25 पान इत्तलतलमसजंअम 2२4 यार पक पर नं कक प करत साल इक ्रा/मव कर यकए अगला का न्‍ममा हार रास नकशमारतखमक पारा उर पर ८ ०घ (पर थ 5 तप 5 फिराक कर पाक उरूर का लक. 
67 8 ीधि 9 ही 0 | [] 
धपैलानामकरं पक सपे्पनपर पापा पाप; कप पाना कक उपदसर7भपम५ उपर सा बुस 9 322: कसपापसउमपपाकन सदर /असलुररा० दाद ररूमहसत्करी धिपाबसराकाइुफरतर 4 पजाएमकाएपबम5 आए फर्क टफपा3 ” 
? 0। 24.7 ४ 3]-3; ६ (5000; इका5 5. टणारकोए05ड. ीपफफडा8972007ए4 ' 

7, २०, 740044] < ५. 46822£ शा५, ैएकां वु8३०६7%8 ९0960 (5 
66; 7; 45 १७. ॥0 ॥)ए9/709॥)097:8, 
? ।272| 24.8 »८ 2.7; (., (9000; वृकाड कै5. ८00(8॥75 0797 5९८००००७ एु(- 
8: 8; 35 (५. 9व4 8009509ए०॥६४. 70, १०5६६ ७7७, . ७0 
४85 छात्रा २70828५०% ९०0९१ 35 5. था 
०५9 898., 
? ॥2।| 28.2 +< 2:6; 4॥0. (7000; ए797० 99507979४7४98 [72900979-07]. 
462: 42; 40 ९५. 686 
? ।90।| 25.9» ); (८. (7000; वृ॥९ 7976 ०६ ॥06 ८णआञ॥९४7६७7५ 35 6४8]0. 
98; 283; 72 ८. ४, 690 7. २०, 4 7759॥7 8. ए[770 99 5097! ०८7% 5. 
? [0| 22.8» 9.4; कै [027703 ९९0० ; हे 
700: 5; 90 ८. ४. 7909 
| 
|” (2 | 24 ४ »< [0-6, ६, (3300; बुक क्रथ06९ एव 6 ९८०0967(89५9 ४४६०- 
30; 42; 34 ४. 3699 79॥0॥7 23६८७ 0 5 8ध07'5 ॥46, 
? 0, ९6.9 ९ 72 (्‌.* (5000; 557४8573(%५४५३४४०१४0७०-50६४०]05(॥9 ॥३ प्रधा« 
9; 98; ७, 2/27 ५, 6837 5९5. पं ]79॥80729 ००707९४७ (035 +5, 
7 [20।6 25-8 » 4.8; स्‍72८. 7097982८वे; | 5. 7२०5. 4 60 3व6 जाां55ा7 8. 
छ, १२०५. )6 (० ८. ४. 3690 
3$; 3; 40 
7? ॥)| 29.7» ].2; दा. (5000; ए., +१०४. 4, 2, 67, 43 75878. ४. ९०. 
]75; 3, 36 ८. ४. 7680| 8007 +#था 755778. 
7? ॥][) | ४9६) »८ ).; ' कै (9000; २७७९ ० +8€ ४[१: 5व98॥8 704 28॥'8 (75- 
406; 98; 8४ ८, ४. 690 ए90. 
7? 90।4 26%» ]-93; (.. (3000; 728#0974 093. 3॥4ए9797 77 प्रा7, ९06 7०[0॥ 
43: ४0: 85 ४. 4749 0० शगापाईए9/90॥95द7 ८09९0 (5 
(9, एा 720979. 
? [0।(। 26.2 ८ .3: (.. (000: कि 
१0; 39; 70 ए, व728 
? 9। 29.5 » 0.9. ५. (५000, ना 
29; १0; 80 ८. ९४. 4880 
? [0 28 / 2:5; (, (9९०0; ४ 
48; 46; 86 ८, ४. 950 
? [0 ४4-9८ 0-4; ९. (000; 5 
]; 34; 40 ८, ४. 3780 


768 ] 


सईं ध्धाईक बडा ब 504 2४89 6ए779)/4॥2 4, (-०२६४2//08 





! 
7 प्रदाध्ध बह 


3दे।ध्रड एप्प 
5994, 
$9942 
9998 
9994 
5999 ४, 
98996 7. 
95997 ७, 
9998 & 
9999 ६: 
49000 ६ 
900॥] 
9009 
6008 ॥& 
9004 


8006 


5006 


ै 


5690 


22 4 


०9०0० 


20686 


826 


(096। 


244 


]744 


2906 


8997 


8942 


4087 


9७430 


3494/ 


787 


कम जल, कललकि 











5579859909फ ४ ४ 37303 औयध0705ए ० 08- चलन 
[097700|68- 5977[75- ८६॥", & 
ए9)/2379092 (., 
थ्रा है बा 
--398॥679०900४१ ((०8.) 0. 
88 $$ $+ पा 
98795 9४9६95ठ79 आल रत 
5६795४०(4 ४7 ४9॥9779- (57]795॥77]9 भा 
705 ४50ए ०८४१ 
$% १॥ | दा 
५६५० गाते ए |! 43% 873(09 ४5०८४६३ 
5587959५४2 £209770)557. न-++ सन 
“४१६८१ (5४६.) (. 
35द73599485प|7309॥05 &< रू 
93950 2 बा प०875 [६ ?20॥745प009॥'3 2 87] च्न्त- 
394735ए 8099 42॥80ण०5(09| /ै7प०॥0(६5एक7ऐएव- -+ 
0६7५8 
ही हि कक 
।4 | 5वद795ए४०(७-६0 ९३६।0]: 8- कल धर 


४०8०9)४ ५१ ३४॥ प६- 
एा%भ४।८5 (0, 





? ॥0। १6.9 »८ )0.]; 


208: 486: 68 


24.8 2८ ]].7: 
90: व3; 39 


28.3 2८ 0:-85; 
8), 9. 40 


24.4 ८ -8; 
0; ]6: कं 

29.2 92८ -7; 
१938. 7; 986 


22.0 > [0-8; 
20, 40, ४4 


26 »८ ; 
20: 49. 38 


29 «6 »< 0 «9; 
0. 8; 42 


26 2 )].7; 
4, 2[. 60 


24.8 ८ ]0.4; 
24; 47; ०४ 


29.6 2८ ] «2: 
हा 7; 83 


27-49 5: 
7; 33. 35 


24-] »< 0.89 ; 
5: 485; 40 


25 »८ .9. 
4: 8; 59 


29.9 9८ ॥; 
4; |5: 37 


24.9 3८ 0.8; 
2; 2. 48 


[9८. 


हू ॥३दधरअकद (38567) 3 द/45४६/4 


(>000: 
५४. 3624 


(+4000; 
५. 89 


(7000; 
०. ४. 3650 


(१000; 
५, ]660 


(79000; 
५. ।७7७३ 


(7000: 
५४, 4606 


(7000; 
ए., 773 


(१000: 
ए, 760 


7297928९0; 
५. 4737 


809798 6९५; 
ए. 4790 


(7000; 
०. ९. 8890 


(700 $ 
५. 740 


(0००0; 
6०. ४. 4790 


(000; 
८. ५. 890 


(3000: 
८. ४. 48890 


[ 67 





पा 0प्रग्््द]3, 6 एाएी 0० ग.थ2- 
एाबंजओाबड्दा ० रि5४5]03099 ८००९0 १॥75 


5, गं]) 87790]8एपए798.00६378. . 36 
79776 0 4॥6 ८०07.767979५ 5 [2)॥0790॥)४ 4 . 


35, ७9 ८0.९व ॥ 4758(897798979 
8७, छएछ98 ००एाॉ९४ 0 छापा) (०४3॥80970 9 
0 ९त१०(65., 


घए॥0 इ३थक्‍0॥973#88999., +, ]9,/9४९9709 
९०१९७ 40॥5 १5. 370 95॥505 


ऊ, 7४०. 60 0प07309८, 


794(9. 97598 78793 एप) ८०७०460 $):8 
४७. ॥7 रि६]9792 22०, 


पहल ०0०7ॉ6९7६ 0० ४06 ४. 90, 7+४09 ॥85 
7078 40 00 एल [75 जश0णाए, 


७४ (जो309097079 [09055९5€0 ()5 75, 


768 | तंडरईं7बा:ुब्र 5878 /#7ब//व9ब॥॥ 75 (०//2707# 


है. | 2 | _ ४ 4 | 5 





उन्केक्रकड़ 
उद्धार 09474 
6७007 ७3]4 | 5द/235ए9॥8५ 38 88949 #700])05ए9/ पै0 8- नज+ 
(9089)]8 $॥0]29, (97५७ 
9 (. 
9006 # 40682 | हईप (82787 स्वाइगंदएजीा5ध सि्वइभेंता ऐप 
-- ४१६५ (. 
9009 | 0 0446 $॥ #$ #॥ १9 
600 0442 | ॥0॥50075 (॥8- 2५ ता 
558/95५9;9 
60[ 490] | 99770॥5$45प[79 | नल न 
9042 7929 शि9279909208 ५]९व9 ७ा7'98९80॥807907 हि 


ग4852८2//42209%5$ 
603 8478 | 87[४57/84 ए0ए5 9472४ उत7944 | एद्गाशवाड़ां 
--४/५५०७८४॥] (5):.) ५, 


9074 90४ # के ही गम 2 

60[5 ६ 744 | 8ए५३५४।॥॥9 न बा 
(7959 ए६7॥ 2 

606 49969 | 8५५० ६0॥॥:49 - ञू+ ज- 
४8॥ 3739. 

60]7 3486 | &7983(59 7 72% & &707ए7]2५४ ना 
“४१५ ५७४.) 0. 

6080 98870 | 3॥09509४६०9 809((६0579४- च्न- 

8) भा 
90[9 43820 | #ए८पद9 हा बा 
6020 49४६ | एफ़ब5धाह०एएशा 209 ना ध्ग् 


602] & 799/2 | ए785०४४००१६४ (९, ना न्डन 


गा 8 [989 /[ 09 मय 


6 । 7 


73847 4रक्षद् [द88/997) 3679804/9, //882027/4820॥5. 


आब आआ का आ क.. 


४ (9)॥ 298-] 9८ 4.; 


| 


4: 46;: 98 


26:2५ ]. 
76; 38; 44 


29 >< ]]«2: 
97; 7; 580 


24-9 3८ .3; 
44; 49; 44 


260 »८ 40.-6; 

£, ३०५., 3//8 ६0 
4/0; 4#; 48 
४०.3 »< 2«: 

2; 06; ०२ 


26-83 ८ ].]:; 
2: 28; 20 


29.8 »< 0-8; 
४४ 05 2 


260 98 *८ 4; 
9; 49; 49 


29.4 ८ .; 
4: ]9. 80 


29.89 -2; 
4; व7; +4 


26.98 ५ 4: 
3; 77; 50 


25.9 ८ !: 
3); 46; 52 


२29.] 9८ 0.8: 
4; |7; 45 


268 ५» 0.7; 
5. ०5, 74 (0 
74; 42; 88 


(5000: 
०. ९४. /90 


790279 8९७; 
५. 666 


(१000: 
४. 7799 


(70०0: 
५. 4770 


(9000: 
८. ४. ]780 


(४000: 
८. ५४. 4760 


[)2743860; 
८. ४. 4880 


(5000; 
०. ४. ।890 


(१000; 
9. ]9368 


(9000; 
८. ४. 650 


(3000: 
५, ।४२४ 
(9000; 

2, ४. 4790 


(7000: 
८, ४. !650 


(72000; 
८. ए. 750 


(50०00; 
एप, 478 





[ 769 


44 





वृ॥6 ॥श्वप9085 ० (॥९ ६एफ]७८६ 376 77 7९0 
08., छि4ए2909, ६06 एप)। ०एा '्ैं2- 
पर 9790॥ 8507 04290770॥779988900॥9 
९0एांश्वे 5 ७, गा 87940॥8 9प78- 
990493709. 


का तप कर पएद्ध047920| ए3859 90९ एप] 08 
॥97099]7739 5777. 


"03009. रैंभ285व79 ८0एाॉंएट0 ४॥5 'है5, 
070 पाणा। ॥॥970078552 9.9 


व।ए4६09. ?. 540॥0]/7 ० ैतेंट899 29९०९८॥७ 
८0फएञॉंटव कां5$ 5, 2 5दा५98एपात वे 
५४१0॥999]79 (५३७६०००(६5 ). 


8)50 0एत 95 8707५5099ए८]८३, 


770 ] और बर#ाब)ढ उजेहं 2#४2छ92४%४7 8 (०४९०208 





।.[| 2 | 3 । 














37% बरकद 
4485८2//49८0॥66 
902५ 8947 | &&79): 3927४ $8 7985 0०]0807709]0 05.- 
प॥5') 8 
80293 47[3 | एछद्वाबाद9ए8ो८ 8५057 9 ता 
9024 094 | ६द/ध79897809 ह897॥790(09 
932[(5057% 8 
9029 949व ४ । ४ 
! 
[ 
6 0 96 ॥ 380 ] ॥ १ । 
6025: 3668/7 | ए्द्वाब759(०9४० व्‌ €]३ ० क्यू ड़ 
--०६903४9 (0४.) (८. 
७0280 44]2 #*९६08९9६४४ए7००7ते00ए0६8|.. ७०॥७8४४॥४॥07 
6029 3]22 | 77६ए5ए7४ए8ए०एंए509 ला 
9080 3208 | ऋत॑एद्79599 ए॥]99५४६87॥०009 ९४९१ 
0034 9797 ह गा 
6032 3088 शा ५ 
5033 ४: 442 हिल वरंए११८ए४५७४७। 
0034 9602 | वट7एद्व068॥0 974 शाभ०587009० #&5059 
5035 9840/2 | ७9५६८5४५५9०09550॥ 23४८5 धा 
0036 8972 | [+3898799909- जश्गाधथाद्वी शाइा9 


(१४((४००७ए०१४९]८७ 






?) 


2 


26 *८ .2: 
8; 46: 85 


246 » 4: 
2; 38; 0 


28-3 ८ 2.8 
4; 47; 4) 


26 २८ 3].6; 
8. 43; 486 


3054 »< 0:8 
35: 7; 49 


26 ४ ].9; 

9, ९०५४, 49/8& (० 
20; 89: 36 

26 2८ 4: 

४: 7; 60 


28.3 9८ ].4; 
; 47; 62 


24.7 *< [; 
8; |5; 46 


20529 4].-2; 
]; 3; +0 
26: ]; 

4. 27. 68 


29.8 +<८ 44: 
84; 4व; 44 


29.7 »८ त]«2; 
3; 47; 44 
25.8 ५८ .2: 
#. १४०. 2/8: 
व7: 38 


24 »८ 9.9; 
27; ॥7; 46 


87 


पाए; 


[70. 


(; 
७. 23] 


(; 
(5. 5900 





40 


(3000; 
9४, 4790 


(०000: 

८, ४. 790 
(7000; 
9४, ]942 
(3000: 

०. ५४. 4780 


(7000; 
८, ४. 3980 


(9000; 
४. 3670 


(7000 
८. ४, 4950 


(9000, 
८. ४. 890 


7027793 2८०१ 
८, ५. 489(0 


(500'ै; 

८, ४. 479/) 
(000: 
9. ]59] 


[0973 2८१; 
9४, 38 20 


(7000; 
८, ४. 4690 


(3000; 
५४. 4.622 


[)9773220; 
४. 3797 








ह, १९०. 4 गांडडाआा8, क्‍227०9०7]899388977, ६९ 
ए9प्र्गी ०4 |[8४३४०३४६३४7३8४7०7 6 एपएछ] 
0 प्रा॥8०१]३५४०5छा३ ९०एशत ६४5 5. 


णापरा।ह]9 557] 99शभ। 8० ०००९० $0॥5 
05. ७छए छेद67049 ०2$2786०9 2(579- 
58783 |7 5000925९[79 , 


वननाकन्‍्कनपन 


वरा$ १५. ए95 ८००१९० ॥7 994॥99प779. 
?ए०. 7९२०. 


फ5 5, छ३5 ९८०एां९७ 07 ७०६ ३854 ४५/ग 
7 5प्लाा949. 


चिध086 0६ ६0॥6 8७६४०" ४६0४७६७2702 ६5 
72९्ि९7९१ ॥7 ए४€ 290 99698 ॥ ०€एएगगाए ९. 


५]१४०७)७7532 47, ऐ6 कण ० शएव9)93- 
08755 एए़्45.0ए5ए७ ००७८७ ६09४ ५5, 
]0 5शा5[७७७. 


9फञण्एछाथ्यीग्चीएं ए कीप्रणाय 50358. 978- 
9॥बद75द)द5 *८००९८१व ॥05 १5, 407 क्रो 
एएफ)। पापा एचए4६०३७58 प 2॥9॥]9- 
70079[702/(9)9 , 


7६. 4.द9707]899, 406 एएुआ] ० ५०१४४७४४- 
ए॥]479० ८०60 (या8 5, ॥ छोाव्वाव ५६- 
९!8738 , 


४[१70057979, ६06९ 507 ०० फैद्धाघ9 7१9॥665 
० (*ापाएटक्‍3ए9० +ै0०0॥०750 ९००60 
(035 5, ग। ?8((४790परा 8. 


778 ] रद कक बागब  5क्रैड 22४४9 एच: 8 (086260# 
] 2 | 3 4 $ 


मारा अहम भा मय ८ थाम न मानता थाना ९ वाव३2292:७ ॥१# करा धारा भा पाप यानाश उनका पवार दाद का भा धमाका पा 





20757 कइकतकात 
44568 4820%5 
9087 * *... 4805 | १79॥0287943९8704685$9[६- ै377%297703 ता 
कक हे 79)८80॥8308]970 270 9॥9, 90293|[(908॥"५9 
85038 34937 70५9%707095.3]59735.5 9 प 88- ले ना 
72879 
8039 89998 7?9934820970097)9 जन 4०_-_ 
8040 ]90|9 | 89)509]250874 लक ज्ज्ड 
804! 7209 | उद्बाद्कोौए90त (06० था& 897) न ७ 
8042 ( ") ६प९५॥ १ ५००७००00॥) 3- एएबगा470989577 ०त- 
हे प 5 प९(॥9 
9043 3430 | ४रए७72309578059)0 ६- न दल 
एग99 एा( 550॥9775 
6044 7629 रिप्८६08293739५]9998408 |. तप्रथा|६90]9 न-+ 
604०0 7878 [*५द६४ए०५७7/9४85 9-3 ७४9 | 039५9) ४7775 8977 5२5 
8046 68248 ग पा का 
6047 4455 हा है प्र॒बवाइथ८7]% 
+- ४] (९, 
90486 534] | रत! १8 डा 4उ 
(4 
6049 3 ध 8 ! # 8 ह। व्यय 
6050 4700/ है हि हर शक 
609 ॥॥ 4996 ] जा 
--7799पणाां (0. 
5052 5999 । ५४७४9६॥९०/'७/॥४ ०] $923- ४०709 %92[(० न 


$879 (59[770[»95089 ) 


| 


79444 (<5&485+/87) ; //४६८2//8920 985 [$ 43 


गुश॥ 8 [| 9» [| ७छ# | आएणकएआ  खर< 80 | !] 











? 0| 25.4 ८ 9; [0९. 60००0; #. ०, । फ्ांडड8. ॥5 0७, 88 0००0 
5. 5: 36 ए. 3828 | गया 589, 

700 29 १८ ॥]: 3 (9000; ०००० 
]: 47; 96 ८. ४. 4790 | 

? 9) 2.2 9८9; (.. 728773880; | 05 एा0द4एथ॥4३ एा ऐैण्ताशओुए्रं40 ००/९0 
86: 47; 99 ५. 4784 +075 5, 77 ०9॥६2099079. 

7 )| 269८ 0.8: 2 (9000; डे 
5. ४०. 4/8; 6. ५४. व790 
5, 46 

7? 96 24.9 ८ 3.6; [॥८. क्‍722792९१0; | 5. ०. 4 759॥8 2&॥0 7. २०, 2 0&॥9६- 
9; 5! 8 ५. 490 ९6. ७॥7०७३४४१7]०५० ००9॥९0 (5 (5. 

0०7 दा 80873॥2079. 

0 [0 ४9 »८ ; (., 7)97528९0; | ७०४770०5९० ॥7 ५, 490. 
9; 20: 90 ८. ४. 46080 

7?) 20-4 » 44; । कई क्‍297792€५; न 
2 ८. ४. 4980 हर 

ए॥) 28«7 2 9-; के (४000; 5पा2॥09)03893॥], (॥6 90०9७7 0० उग79- 


9; 48, 4४ ५, 052 ८०७70॥७ ९०१९७ ॥॥55 (5. 


7? |[) . 20.4 >< 4; कर (7000; बृका5 5, छ३5५ एप था 4797979 ० िक्चो29- 
3; 47; 46 ८. ४. 3690 ए]39५%६०७४, (॥6 एप ए०ए 20. ०फ्ुधा. 

7 0 | ४४-२३ » 40-6 ; ५; ७, 449 (५000; १5, ए8385 ०००60 पग व २5]80970/79. 
7; 30; 86 ८. ५. 4790 हा 

ए॥)।| 2७» ].-2; ' फिर (7000; कल 
07; 5. 45 ०, ५, 750 


ए 0) 29-89 »< 40-7; 
20; 4.3; 40 


। कि (7000; न्+ 
]289 72980995| ८. ४. 7720 


7? 0) | 29.9 2८ 4.83, [70, (9000; ए, ४०. 4 75508, 
42; 37; 88 ०. ४. 4790 
7? ।|)।6 29.9» )]; (0, (५000; 7. मस्वाइम्क्रपरो88०0ऐां ०09स्‍९त0 $75 १७. 
#, 7२०५, 4/4 (६०0 ८, ४. )680 
39|8; 0: 92 
? 96 29.6 ८ .6; [80, (5000; छ, ]९०., 4 प्रा55878. 7॥5 5. ४३५ ००7९० 


0; 4०; 39 ए, 799 | _70 28/7097]]99प्र90०8॥9. 


४ ) | 2058 »< 8-2. 
22; 47; 93 


(.., स्‍0979 86९0; | 'ैडोीयाद्रेए/8०ी435प70 ऐचश्याप्रव89९०७ 
५, ]789५ 8४० ००7७४ ५ ॥ग5 5, एफ. शाएवेद्वं्था4 
5० (६5६0ण०४४० (00798]ऐ50] ॥7 2309]]98- 

79६979. 





77$ ] औवं ४ह 84 5॥8 2%49407/%9 89778 (0//228804 


हि लि अत टजरिलल अल, अप, पी तिलिए अल जल ।;॒ 8 8 । 4 
१6/47494 
/448522074#८0#%5 
9053 9000 | शश्ांध्द्दोौ८979850 0]4॥79- 9४४.७७॥05) 
$84६79७४ए९४४४०७ 
6054 [2 7 ः ६०९६७ 3]9(([8 
7्रभो[$95 9[070|9५४8098 
68055 2898 8900270794ए भा। लक 
9056 ]420 कर भीटल 
6037 2680 गा न 
6058 5994 न कक 
9059 4/02 जो जल 
6064 49 ४५४ मा 
6052 729॥ | 82309 0+59787 थ9 -- 
6068 ६ 94489 | 5900द4]9809707६&0- सि.ाइ8ए7]49० 8 ४77 
090॥६79 
6064 ]379 | ५३४०03४४०3॥9 2 
5068 908 + $%(द्ठा 9 8 एस 849 40., 8779790970]9 
95066 904 न श 
6067 5404 हि न 
8068 8868 


6069 4226 


के: दुकक--- (7 | 


8 


? (0 80-4 » 8.6: 


? | 


? 0 


तु 
पक 


24; 47; $छऐ 


27«2 ८ 4. 2. 
422; 9: 86 
26 >८ ]-2,; 
5. 48; 8] 


29-] ८ .4; 
]8; ; 52 


26 2८ 4], 
65; 49; 69 


25.9» .2: 
9; ]5; 59 


26.4 »<८ ]; 
7; 36; 89 


26.0» 42.]; 
7; 70; 29 


26 >८ ]]«3; 
0; 48; 6: 
20.6 9८ |.4; 
22; 47. 50 
29.-2>- ].3. 
6; 2. 9५ 


80.4 >< 0-7; 
32.: 3];: 96 
26» 4]-]; 
4; 22; 62 
20.6 >»< 4-2: 
2, )9: 45 


20-35 2८ ]]56: 
3; 47; $5 


26» .; 
]; 20; 76 


28.9 ८ 44; 
2. 2. 89 


है. 


7द्स्‍रैका/बक4 (5ध5#777) , 


9 0 


। [087792९0; 


८0. ४, ।750 

' कै (>000; 
७५, 39व9 

; खैर (४000; 
८. ४, 4680 

९, (5000; 
८. ४. 7990 
[82. 729779 ९९०; 
2, ४. 650 

70. (7000; 
८. ४. 4690 

' (2000: 
८. ४. ]690 

(, (5000; 
८. ५४, 40४20 

(... (7000; 
८. ४. 690 

[0८ (000; 
८. ४. 750 

कह (9000: 
0४. )700 

+ है (7000: 
८. ४, 49०0 
(.. ७. 76 [79973 £6€6; 
८. ५४. 4650 

(; ७, 77 | (००१; 
०८५, ४. 650 

ः' (7000: 
76 ४४७५६5५ ८. ४. ।690 

(2 (७०00; 


76 9999६5| ८. ४, 550 


का (७000; 
76 ?९8व9७8५| ८. ५. 4720 


488८८ 48४20 8४ 


[ 775 





के, ४०५, 98, 2984, 0294 0ण०)०८०६८, 7?0१0 
97 (7470॥09(८, 


450 709७7 835 9990959709 9५४. 


| 8450 ८9]]८0 4)॥5( प्रछद8 ए9 04 ए980०॥7, 6ैपा07 


70070४95 76९7]93097॥079 5777, 


कीं 


2)50 ८७)९0 25 928[789597009, 


[॥65९€ 600790975 &6९ ९०07स्‍00860 8८८०० 7९४ 
$0 ०४7593945890% 9808 93)9 


शलीषषया३>ननन्‍, 


पृछांड5 ७5, छ85 ८009०९0 9 ए &098॥0303]99५४७- 
8५790 ॥0 £'४५(9087]9(50288 378, 


776 ] 


/4ंप्रक्ाशवरध 5॥7+ 2र%बणउंब9ब7४5 (०/८2८:0% 


"8 4 


5 


मदद अत का॑१२०० मापा राम रमपमा्‌:3ह दफा नर: मामला ३2०५० “मर .4:(स्क परामर्श लव; नारा पाए>०००००००++म पास ानरु रकम (मू.सास्का- हा 62420: घ:४ भरमार ४र पर रे मार एप फत यदाएमुवर भार परम प एम सा 2४+४:४०४करकापपक 


].... 2 
7५5 द्वात्द्ा/ ८४ 
088 02//67/20॥४5 
8070७ ४4083 
$07] 4700/2 
6072 3409 
42/६/:/7/ 
6078 49॥0 
6074 20 
6075 /09 
6076 082 
6077 ४ 49]: 
5078 499 
6079 7849 
68080 48663 
9084 6502 
8082 425 
5069 ५४३6 
9084 2]26 


598॥735407'9787799 3० ६097095077 
59805590]ए3783)2. -+- 
5007903009| 3५ ०77799& न- 
*[05]27609]9008379 (3909 ॥६9ए१ 
-“- ४६४ (5४,) (५. 
“« 7797 (5४.) (५, 
# [2809 07909 68 श्ब्ाबापत 
++ 7707 (5४.) ५. 
एछा5005०7%0000 3 ि&809॥70 9577 
शिद्व[(9[0739089 707027 98 ४]([9]2 


?7६४£[(9ए ए 8 9॥8॥9 
(72809५०) 


+500॥990९709 95 धाधदै- 
0॥ ५६ ४०३७779[03[8 


छ6॥3087079507 


की हर १४ 


रे 3[7909]40 (, 


_अकशयाणलम, 


घए्3270९] 


त्ता)903 


छ€त9ट27078- 
(3॥8। 


ए॥क्र/व्तब्र्क (54257) $ 2485टटा4220४85;. /27द/0/7४ | 77 











अरधररामद्रममर् भनमरत्यतञ: रद सपा मर इक मन [ला +2 तकउ ३: सनम रस दा २०प>;करू- एस॒परतर>-माक कप फमपपरभा राग स्‍भ१२+-पप्ास पर पेड लमनम पे परम मनाए >> रद 2 कदर नाता तलकसरजरामा कर 26: सीकर दर 5८ र+या तक २५८ राकर सास सन मलकानपार ( फिएफपाराश+ पतन ०० पर करे पाना पता फ्रररतामपक एकता न्‍क कस 
7 कान का >उक तकाशाताभाजाताानन [7] 8 ४ | 7१0 | 7 
7? 9।| 296» )[; (.. (४000: (5. एछा95५ ००एस्‍९4 07 छ4ाइबएंप्ा३9, (८ 
4: 49; 62 ८, ४, 4650 एफ्क। एा ॥7. #72703५7]१ए० ६ ७.. 
7 9| 29.9 9८ : हर (५000; 7? पसलगाइगप्पो१8०7ां ८००९० ऐं$ औैछि, 
के, 05, 40/4 (०0 ०. ४. 4680 
46; %. ५८ 
7? ॥0| 24.७ » 0:8; कं (7000; 0९0९८०'काहएई ६४0 7व%६50ए॥07 ० 55793- 
4; 48; 99 ८. ४, 2790 5५७।8ए पद ६७7979  ?., 7२३०।ए७।0] 3॥48- 
8977 ८०77/6€0 ॥075 है, 
? 0। 26.2 » 0-8; ६; 0. 890| (७००१; द6 गर)€ ए 06  ९ण्गप्रधा॥79 १8 
46; 43; 40 ५. 4690 बाण), 5. एछ०३४5 ९००९१ व॥ 
8479570909. 
ए 0 | 27» 48.4; कर (७000; अर 
42; 44: 40 ५. 4946 
० )| 29:४2 ५८ 4.8:; (; ७, 550| (७0००0; पि7)९€ ० (08 ५ए((४ 45 (987087705 27०4 
2]. <; 32 2, ४. 4890 ह2परा3५/. विदादा3045 ००0९0 [॥5 
05, 
? 90। ४७५४ >८ ।0:9; (; ७, 988| (७000; ह 75 एा॥ 406 ४१६४ ०0० (०॥०/ शायद. 25. 
0; 47; 60 ४. ]650 ७95 ००.60 १7 छ8%9॥579 7 पा. ह 
? 0।+ 2७-४७ »< ).3; 770; (४000; प्रश्चा॥9ए ५६६४7०७१8 - 39[27300 ५8५ ७ ५१(६ 
25. 36; 96 (9. 4990 ५, 476 ४, ४०, 4 77597 8 . 
9 9।+ 20.6» .9. ९. [02788९0; | ॥05 ए)०एश' 0८४४5 0 ४5६७ ४ ७07'3॥: 9- 
४; 49, 8 2. ४. ]490 ६१87)3 ०एा प०४७॥9॥799 9. 
ए ॥[) | 24.6 >८ 7]; [झट (४000; न 
6; 9; 54 ८. ए. 650 
7? 0) | 24.4 »८ -2. (.. (5000; का 
6; 47; 42 ८. ४. 4680 
? (06 2४6७» ].2; (९. (४000: व 
6; 5>; 50 ए, 4650 
0 |) | 29.7 » ) 2; (.. (5000; ?79०७०७६६॥४. ७. छ85 ९०कां८व 007 शापां 
#, +४०५, 9 (६० ४, 827 ४३5०25५९।४)२७, ८06 0909]] ०0 ]०»9०५]०7४०)) 9 - 
0. 44; 42 ध्पा। एण शिपाफ्राएदव09:९५9 ॥7 ७979. 
ए ॥)।| ४6.4» ]।: /फ (5000; ?शो०००३|॥०७., [६ 35 छा) 2४५००९७7, 
79; 44; 40 ८. ५. 680 
?(0।( ५४ »<८ ; (.. (5000; > ८ 


54; 6; 890 ए., 669 


778 ] बी इम्ह ब३द 5॥8 2#कब्ऊओ)ब>बड (०07 


० र | 9 





४ 


/ 77 दे /7॥/ 











प्रन्‍द्स्‍टवा व हु 
9089 5. 2668 [*909फथ्यो८शाब 35090 ॥098-|  सिंछव१९०७07०8 ४४7 (७8०9५०5७३४- 
५३ 5प79035$9- (0 पतंग 5 ०358 ४9% 38277 
-- ४४७ (08) ९. 
68086 ०8४4  ह। 98 88 |) 
9087 4598 हा हि ] ११ 
0088 6683 ॥१ 3४ 8३ १2 
9089 077 गा दर हे 70))977)9355- 
8978 
8090 9829 | 99098॥ब्रो॥श79$970 तैज्ञा पर श्ड ४१ 
505979 05(9750॥ | 56% 9- 
823 4200॥9]:98 
बन छत (. 
१09] 2026 ग़्ड $# हे । 
0#6/9 5५55 ' 
65092 & 355 ६ 20579 9]:997 2755 29 छिएद7 &]$577907 59 ना 
(५४9५३॥८४०४309 ) 
98093 ॥ है 20 
6094 2860 | + ही हा 
8095 ४ 900 हा थ काल 
6096 4644 | शराद्वापाप95ए ०ा-[?€९75७४) *+-- ना 
(70॥56799) 
#॥(०४59 (&/.) 
8097 7860 *30०॥9॥द्व42टॉ॥7 प] 2व- प्र९७79803॥0/'8 ४77 तने 
गध्प्रा 3755 
6098 [5 7097 हा रु सबक 
5099 ६& 9. 23 ग नल 


800 ६ 84934 ड्म 


डे है | 


अलार्म मारकर /कनन कम कल्पना 55 सका रतन पंभ नाक २८ कट; नारकपत+८ं+ंभमर८द मद 


73द्४६7४॥७ (7/5/274/) 


0| 94.7 0-7; 
37; 9; 54 


96 »< ]; 
32; 37; 80 


26-4 9< ]: 
28: 23. 64 


2.9 * 0.3; 


46; 48; 89 


30.4 ८ 0; 
70; 47; 72 


25.0 +८ 0.2 ; 


है; 24; 8० 


25.6 » 4.. 


]2; 6; 55 


26.3 2८ 48.7; 


48; 76; 93 


28 »< 49 ; 
2७. व4; 37 


27.4» 4].!: 


40; 44; 4 


25.8 > 40.9; 


)3; 6; 22 


2०.79 0.7. 
7 


26.7 ८ 0.8. 


37; 47; 46 


22.2 ८ 9.9. 
93; 42. 34 


28.-] »< 0५7: 


44. 42.: 38 


25 +८ 0-5; 
57; 43; 32 


98 


700. 


0; ७. 2300 


१90, 


॥0, 


[70; 


(. 


(5, 2000| ८. ५. 753 


40 


(९. ७. 40400| (060०0; 


८. ४. 4650 
4208728९0 ; 
८. ४. 3990 


(7000; 
०. ५. 880 


(5000; 
८. ५. 2880 


; ( 0०00 के 
ए । ६ » 9 5] है 


!(2000; 
9, 363] 


+ 
। 


[)87337260 
४, 3604 


(५000; 
: ४. 4926 


5०00 : 
० ५. 070 


॥. 3703 7९0; 
| ए. 662 


728779 860; 
८, ४, 4750 


(7000: 
०, ४. व850 


(000: 
९, 3798 


70979820 ; 
| 9, व748 


(7000; 


ए. 7664 


(000 


; उाबबाअब्रगशशाब; 2#ब/ब४, क्‍054 (५#.,) [ ॥79 


हि ह। 





ये... आन मोगा 


ए, ४०४, 4 ६४० $# ॥755378 8. 


[%प्रश्ताारत 35 350 ९००३९०९ 2ए१०पा. 


7795873, +०॥07950॥#95 ए8 . 72097779- 
55882897288977. ९€0777005९3 (353 पृ 0 
5 एपु)॥ ७एप79६58973 ( ]९४०)4 
पा€८पते प्रा ९० ? ) 


प7१95(9 . 
5 (5, 


30570. ै 569538 .. ००एे6ठ0 


ए४/०7(८६९४ 770 59379ट(. 


079 90०॥0 0/8 ९7१05 (४९ 89000 8208 8- 
एाउटकाएउप््थ छ2गातवे ४॥६४६७००7)3079 8- 
78773 0€8॥5. 

छ, 0, 4 शांकााह, िदा38००7009 ए0एॉ6० 
!१5 (5. 


?४9. ४७, ३ 06ए7९४09, (९ एप 0 
९छ्ंगह॥भ०)ी, पा8 फणप्फो एणा 2४, 
?०५5)]॥0 ०००४३ (75 9, था 7०9 (5779. 


फ, 7२०. 4 (0 40 पां587 8. 


780 ] पवध्रशधशब/ंद 52 2289वरए2409०/४ 8 (०760260%8 


हे न 


कल. जी हित मिनरल. मिलन अमल. मिलन लि. 9 $ 4 5 
084 (3/2.] 
640] #£ 58283 *.30॥0]4080॥7(0 6 049 ए[- छलश्ा8०8 878 5४४ ले 
॥द॥7 3775) 5 
&0५% 5705 8 8१ ना 
8403 97 १ श हक 
9 ।04 9]07 | 8 । । जा 
809 ]276/4 2०३ े कट 
606 5224 हि हर की 
6]07 4676 हल ११ जा 
608 7666 नी 93 ध्ख्य 
( ९57709 <, 74) 
9409 3248 » ( 00 3857009 ) 9 ०+-+ 
6]0 5905 लि र हे 
64] 5373/] मा न किट 
( 95 पते+ ४१) 
6]2 9969 रे लक 
जा 9]9008, 
883 6329 कि हैः हि 33 
64+ 4806 न ही >> 490९५999४४793]9 - 
ह्यां 
65 2378 हे ५) कर 
([ 0 व7] एद्व0त035) जप 
9]]99 
9446 3729 कु नि न 


न- 7. ७. 


#(054 (,54॥88/78/] 


[ 78 





6 7 8 9 १0 ]] 
? 0।| 23.8 )< )«; [7९ (3000; &, ०0, 4 $0 44 एां5४ंग्8. , 
57; 48; 36 ४. 4674 । ! 
2? 90 26» [; (.. (5000; 2(, 577(25४700796977 ००960 ६0775 ७. 
32; 47; 44 9५. 4972 ए ४०४(|०[०8))8व-& 778., 
? ॥[) | 29.4 ५८ .]; 6; 2000 | ७000; ४७३६७ ८2५79790$(7| 5 , 
58; 8; 44 ८, ४. 7780 
? 0) 28.3 »८ 0.7; 776. (5000; 6. ०, 4 ६० 4 पां5धापह९. 
92; 40. 40 ७; 2000 (८, ५, 750 
ए ([)| 30:-8 ८ :; + हम एथ्याग९९व; | 80॥0 4 7८८९४६॥ए क्व(६€७,. 
20; 2]; 68 ५, 7540 
ए 0 | 26.2 »८ .7; [ग८. 6००१; 9, २०. 33 प्रपंड्छए९, 
42. 48; 46 ८, ४. ॥650 
०? ॥06 29.7» [.2; का (४000: ४४४४४ 8००० ९८॥३०7$॥5 . 
37; 485; 42 ८. ४. 3650 
ए 0) + 2* ५» 30५«7; है [293093260७; कल ज ढ़ 
व9.: ]; 34 ८. ९. 4780 
9? 9)।+ 20.4 » 4.6; (.. (7000; ॥97792५०7]4299, [6 >प७) ० ९॥. 9580- 
66; 46; 89 6. ५४. 4890 ४7]989५/9६०9णा ८09९0 (४5 (5. व +१5]०-८ 
79 83'8. 
7? ॥)।6 23.9 ५ 30.8 ; (. [08792 820; 5 
28; 44; 38 ८, ४. 3690 
०? 04 29-3 »८ 0.7; [7९; (7000, £., ४०, व ग्रां53508 . 
₹, [घ०05. ! ६० ७, 4708 | ८. ४. 7980 
4/0; 23; 92 
7? 0 ४6 ८ 70.6; (. (:000; पे 
84. 47; 28 ०, ५. 4790 
? (0, 236 » 40.8; (., (900; बल 
2 ८. ७५. 780 
7. 0) | 26 » 4| 2. ' कै (१000; न 
79; 37; 44 ८. ४. 4780 
? 906 ०28.]».. (. ७000; मी 
7, 05. 22 (०0 2. ४, 47०0 
43; 38; 486 
2 (0।| 26.9 ५८ 7.2: 0; 0. (9000: छ070 440 9प्रक्रांट्बा९, 7, रि&प्र३व४ंए& 
244: 46: 44 0,000 | ८. ४७. 7०0 ए९€7009520 (४95 ४७, 607 7. 6छ79पए[- 


9899., 77 90 ६ ६5 700700760 ४ ए ॥००(59, 


788 | रब ऋक। वर्क 583 ४#)रजण/89६॥77$ (0॥/62704 


| श्र 5 फै २ 


ह््प्द् (७/४.) 








७१]7 9489 (*&09॥090६579८7|8॥79)- छर्रा7380थशाता35077 | श&०&ा79००॥079- 
767) 375]5 भा] 
“-- ५][7 (.. 
94]8 8632 $ है ही हक । 98 
9]9 399 ४५ डे ढ़ 
6 20 500 4 5] $% | है 98 
642] 7305 का हे सर 895000७॥0/8- 
श्धित 
522 १: ]070 5 हि हक 726५४958 2978 
५5८७)८७ ४]9॥- 
००899 
6 व23 4689 ह। है| हे! '२9।॥8 003 89777 
824 छ, 87406 ११ 938 | है गे 
9]25 ॥9 8007 93 | 78% १ । 
9]20 3707 5 मर धर 
-+-+- /ए०४०८ए77। (९. 
627 5706 हि हे 
$928 94]9 कि रे कि 
9]29 62285 कल कि जि 
9[30 ७७७०४ रे , वि 
“7 4एएगए ८, 
648] 96487/] ही ग्ि 


6 832 9५45 


ब_ _ ३७ [३  0घ / 


ह+र ५० कपपमककदाल्‍पाू सदा कर्क का 


7 8. 9 0 ॥] रा 


7? [)। 24.7» व.2: 


7,२०५, 2 (0 8; 
490 (0 38]; 


77; 532 
20.8 ८ ]; 
2]4; 89. 45 


2357 »< 0.9.; 
]983; 43; 84 


29.8 *८ ]-2; 
304; 49; 60 


26.2 >८ 0-0; 
37: 43; 4४2 


४० 2८ 4]-2; 

4]69; 47; 96 
28.6 » 40-9; 
322. 23; 76 


295] » 4«]; 
]]9. 20; ०७ 


29.0 » 40 50; 
200: 49; 980 


29-2 »८ ].3; 
49; 22: 40 


29«4 >< 4.2: 
20: ॥7: 60 


290 > ].2; 
0०4; ]6; 98 


26:4 ८ 4]. 
45 


28.4 »< 20.7: 
359: 29; 86 


94०6 ८ 3 


7, ०५, 4/3 (० 
306/8; 458; 46 


26 2 0-7 
54: व]; 50 


:. * टरैं0ईं, ($2४६/7४४) [ 488 


42 सपतरूम नमन करिए करपमएबाए/ मानकर फू कट पदकपतुन्‍सतफरमपाकस+ एप 








[ह०. (5000; ॥0त०5६(७७. 40 ३5 7 796ए7९८7/४. 7. ०5. 4, 
८. ५४. 4650 59 ६60 64 ॥75578९8. 
6; (५ क्‍08793860; | 9. शा588 ००० 80०६ ॥75 3, ८०966 


30000 | 9५. 644 


एज पापा शेतक्षातरक्रा2538 |7 4:0ए270ए9एा7 
0' ४9|9०ए४३५०१८४०., 
। शक (७000; 3795(0 8. 
0000 | ८. ५, 650 
हैंड (3000; ५ 
८, ५४. 4650 
[#८. (5000; शत एुए५० 364 ६5६०97235 ०एा (॥6 7५, 
८. ४. 3780 6097909., *, १०5, ॥ ६0० 3 एरं5आंगह. 
[7८, (5000; कफणा था थेत्रर&04 प७।0०0 ६6 ९70, 
८. ४, ।7०00 
कम (50०0; प्॥९ 72706 ० ४॥6 एए्‌।४ 48 557000॥0६72, 
6. ९. 4790 
५.) 4€5( (5०000, ]795(9., 
2000. (७० 9, ]679 
7900 < 9500 
कर (9000; 50॥05 47 274 व6] 80909206९., 70॥05 883 
(3, ]0000। (५. 689 70 84 ८०77760. 
९, (१00प१; 792709]|5[] 9. 
८, ४. 620 
हि (+000: 0 
८. ४, 458890 
( हु (5000 के | है। 
८, ४, 4650 
( 722779 82८0; लि 


७. 2000| ८. ७. 550 


कि (7000; ७, 0, 9 जशांडआा8&. 

७. 2000 ४. 672 

५; 2000॥ (06000. छए930 ५59० २8]97%(709 ८००९० 9]5 '$. 
0, ४. 3650 


ए, 703. 3 [0 3 व्ांडछांगह, #, ०. 4 
4000॥690९0 , 


०; 0५879 ६९०; 
७. 2000।| ८. ४. त790 


१84 ] 


दि अत: शिमकिलीन अशिियीड अधिक किक अली 
4६0६6 (७/४.) 
७6433 


$ 84 


9890 
8836 
. -9].37 
9436 
689 


9७440 


6!4] 
9.42 
643 
944 
645 ४५ 


946 


847 


द।#र#बब 9878 2॥826ए808४94/४5 (0०8४2८7६08 


6487/2 


4427/[. 


376/2 


5378/2 


4028/] 


0४४0) 


9298४ 


४४१2 


38728 


9420 


7039 


2636 


8277 


3542 


3 


+60५4॥5.07 0745 
“ एयर ६. 


*७ |]080]3॥579॥5)5 


# 0 [)॥0॥5 0 3/'96॥87) 4] 5. 
(99]9970.9॥5079॥75 5) 


| 


क्र 


# 6 730727053 


ह 


(4६8009 १) 


् 


प्रष्वगाव९३०१व7१5घ 


7936 ए 8५घा। 


धर4]5एप6॥09 


#7)9॥957)9 
978009 


४०३४9]9 
(! ]॥90€98) 


बनना “पाझई अओआआे.. »+ 


3०8४4 (5$4983/777) 





;) 


[2 


[2 


24.6 % : 


&#, ३०५., 36/8 [0 


42/8; 48; 46 


28.6 ८ [; 
9, ०5५. 9 (0 
है; ।7; 84 


30.8 |» 34: 

छ, २०७५, 20 (० 
22; 2४. 68 
25.8 ,८ 0.7: 

#, ४०५. 4/2 (६० 
0/8; 23; 82 
29.2 २८ 4 4«4. 

£, ४०५, 4/8 (०0 
3/3; 7; 50 
24.6 » 0-] . 

26: 49; 495 


29.7: 30.9 ; 
8; 4; 98 


29.8 ५ 0.2. 
28; 47; 94 


20 ८ )]. 
480; 42; 33 


29.9 >< 40.6; 
26, 47: 8४2 


22.9 »८ 8-४; 
92; ४; ४० 


95.4 > 40-2; 
38; 30; 80 


240 2८ 0.2; 
73. 30; 39 


25.8 ५ 3.0: 
५9., 44: 39 


28.8 ५ व8.7: 
26; ॥; 25 


70. 


(.) 
89 ४90995 


कब 


(; ७. 280 


[0. 


0; 5. 800 


[7८, 


[80; 
(5. 296 


(; 5. 294 


(9000: 
८. ५४, 3690 


(४000; 
2. ४. 6890 


/28729860; 
५४, 3040 


(5000; 
८. ५४. 7988 0 


(7000; 
७४. 470] 


428798 8९०0; 
८. ९. 4680 


(5000; 
५४. ]58७8 


क्‍298779 2€0; 
४, ]68 4 


(72000; 
८. ४, 3990 


(3000; 
८, ५४, 3750 


(9000; 
५. 7766 


(5000; 
८, ४. 479( 


(7000; 
४, 4558४ 


(०000; 
| ५, 3४03 


(7000; 
५, 908 


४०४9. 9.. एएचक१॥559० ऐछेद्व|&'४(72 ००क्९वे 
(5 (5. 


#, ]०. 4 05508, 


१5. 707.,, 


7५4. सरिएंकपता, 6 एएए9] ०५ 2५, 
7९०]५४६0955 ०79 2977, (6 एप्रणं।] ० 2६, 
०भगए१एथ०70॥272828707| 0 ][9480॥90]9- 
537578 07 ४४०9४/३979290209 ००60 
45 (5. 


6. >2९9णापिं एछंटॉपड 0 5&795ए9४ग [गन 
#5६ 070. 


?(. &35४755७७3387४७ 04६ छ7]92(६।॥०७९३(४- 
799८8०03 22९८९८४०४ ९0०७०४6€९0 (४8 ४७५, 


सइिकाााा 


फष्ड 


279. >४४,. 


जाई ए६009 ०॥५, एस्‍. छ5375]2 ००७60 
4795 9. 30 (06 $597एछ७ उ€ंशा ०६ 
ल॒टा85छ8४ ४ ]5।४0९::९।३६५४४४. 


इनक 


786 ] रद #हा/ बंद 3॥76 #89/4७9०28/7४5 ७०॥०2४४0% 

















] " 3 4. | 5 
छऊ4 8) | 7 जे 
948 84. *8773978]70589 (43792 3)77॥9 हि795ए दत 
ह ( ]5 <97703 ) 
“तप ५. 
9449 842 कि (85709 77) गा कं 
“ ५]॥६६ (. 
8450 4278 #.  200 ३९5709 ) न 
-+ 0 (. 
85] ॥; 3770/2 | 8९7574॥9079]९9 न न 
(8 75009 ) 
62 2 04280. 8376 5६7008 00 पर 8077) 9] भय ना न 
993 6044 ६ जल शी 
6054 5746 का ् हल 
009 ]427/2 4५ के ब्न्ल् 
656 5289 हर | क्‍ का सिय 
957 6998 किक कि 
6898 542व ॥ (6९7730970॥9 5ऐ ध्टल 
78॥7 भ7 
6.599 3770/] हि डर से 
960 426 दक हि शी 
686]. 2899 हे के ता 
9.62 9983 हि कि 
668 37830 नर हि कक 


न्सीएबटाी। (., 





(084 ($495/#37) 


[ 787 






(४000 
८. ५४. 4650 






46; 4]: 42 


(7000; 
८, ५४. 880 





27.73»<८ 2. 
02; 4], 49 





26 »< !-० ; 
70; व]; 82 


(7000; 
८, ४, 4850 












29:9 ५८ 0.9; 

£, ४०४. 4/8 (0 
42/8; 4858; 48 
26.9 3८ .2; 

38; ]7; 48 






स्‍29073 8९0; 
०. ४. 47280 












(3000; 
८, ९. व792 






20.8 ८ !0.8; 
9; 48; 90 





(; ७. 2620 (000; 


८, ४. 4650 











20.7 »८ व4.5; 
4. 20: 92 


(3000: 
८, ५. 373950 








ए? 27.5 ८ .4. 
5, २०५, 9 ६०0 


8; 37;: 47 


(000; 
८, ५४. 690 








20.6 »< 0.9;: 
0; 22; 84 


(39000: 
८, ४. 7790 














०, 20 »< 3; 


[98073 2९0; 
]4; 9. 30 


2. ४. 4950 
26 »८ .2. 
389; 39; 48 


(3000; 
ए, ]765 


7? |])| 28.9 »< 0.9: [097798८0; 
&, ४०. 4/8 ६० ०, ९४. )790 
44/23; 49:; 48 

? |॥) 29.7 )८व-2: (९; ७. 3829| (७000; 
33; 46: 5४ ८, ५४, 980 

? |) 26.4 ८ ]: (., (9000; 
छ. ०५, ]] (० ३. ]476 
34; 6; 82 

? |) 26.5 »८ 4.8. 70. (5000; 
29; 9. 9७४ 9४. 449. 

?0।[ 26.4» 4]. ॥॥0, (5000; 
०, 0०05, 6 40 ४. 3647 


50; 20: 52 


09 














ए, १३०, 39 ग्रांड्शंग8, 6श'पदंतफ)ं 9059635७ऐ 
(75 5, 870 0०96१ |॥ ह7797093.- 


805ए8780॥3 ०0960 $05 65. 


24. ए89एथ ४७5३७ ०८०ए७४९प एां5 )5, 


चना 


£, 7३०5, । [0 4 ए55 78. 


.॥000 97078. 


(०टजपरा 02४09, 76 एप ० खेंगापवे- 
ए789]25प7 0 एऐद्वाप्रां740475850780॥05- 
735 १८॥5 ८0798९0 (0७५ 5, 370 72800973 . 
ए?प57. (9पोदध97305 56९५. 


वधां5ड 5. ए०७5 200760 07 ४०७६०95]9[:8- 
शाप). 


वगा5 ऐै5, ए३५ ००एा60 47 'ैप्रध899प772., 
छ. २०५, 4 (0 0 वरांडछ॥श ह€, 


#, १२०५5. 4 (६0 9 ग्ांडडांग&. ?थयों०४०३६४४. 
६पर$9475[० 8०9 ००४०१ (क्ां5 ५, उंछ 
50]79(7६॥098 37'2. 














768 ] व4ाएवईंक उेडड 20089ए/29४/75 0006280# 
४ 3 4 5 
76 (5#, 
-96%4 970  #6॥6४7७08597679]8- प्द्वाइ८शा०ता955४ चनन- - 
75 049877496& 
+- 537ए800४7 (, 
: 9499 3] 94 जे 232 बन 
9]66 ]900/2 | &ए५४७५०७))८६/2$3॥9॥0 579- 9500)द्:98]8$ 8 8५777 --+ 
॥85 
567 3770|9 *ए79४६६$७7/27577 07 5) 5 हि +- 
४! || 98 9424 4 8९ टन 
9069 5428 ९ मर डर 
670 7765 ही 0७]8ए३0८०४४७970770] ४ - ना 
(6 597875)059॥' 6 0 277 54 ) ग तएंं 
847] 3938 कर मर नल 
672 2997/2 हा शत बन 
6]73 2766|3 *एछ75759777577 7 4]2 5470॥ ७7४ न- 
674 2466|] हि ५, कक 
5]75 8450|9 रा हा कल 
9]76 9406 | 60997-00ए 9४७६ 9७।॥]- चर न 
75073॥75 5 
8]77 ६ 2994/4 हर है हक 
573 2766/2 | स६058॥90दग भा व 5 एक्बग्णाटां ््ा 
$&79 3376/3 हि विधान 8 एॉ बा 


६05७ (34&95/7:४) [ 789 


| 





0 ] 44 
? 0| 28.9 ५८ ; [8०. 6००१; | 797०४०5६॥9, 
60: 20; 44 ८०, ५. 7630 
? 9।| 26 » (.2; [80 ; (3000; 5५ 
&. ०५, 23 ६० ७. 4829 (८. ५. 7850 
32; 47; 99 
7)| 27» -9 ; (; (9. $ (000; कल 
]. 6; 46 ८. ५, 650 
7? )| 29-9८ 0.9; (.. 29860; | #&प07 छ25 ६6 970ए] ० रह] ०६९८॥४०१७- 
7, २०४. 42/ 8 ६० ८. ४. )7०0 890 ० १/8]90050890009., 
48/8 १9.; 48 
?।90।6 2०-6 » 0.9; । कैप (7000; सिकष्ओ 
7. 4७; 90 ८. ५. 4650 
? [0 29.4 »< 4]«2; ' कील (5000: सेन 
); 46* 42 ८. ५४. 2790 
ए?)| ४0-०४ 2 40-6; (. (7000; पं /२०५०४४७॥]३५० ०००९० ६73 (5, 
6; 32; 28 ८. ४, 790 न 
7? ॥0।6 2०» 3.4; (| ७. 359 | ७00०0; 3॥577]$ ९००९० ५॥5 १5, 30 75)7798297'9. 
3. 8, 40) ए, 8993 
7 [)| ४4-७0 » 40-9: (.; (, 449 (7000; लन्ड 
7, 7२०5. 9 ६० ए., 699 
48; 43; 838 । 
? ॥)। :58 2 0:6; ९. [9795860; | पा रेपादरडामातेब9,. पील.. जप) ० 
₹ि, ४०५. 0/8 (० ४. 47298 ए८४५४३६ ४०5०१5090389707| 0०4 955829'9- 
9/3; 3; 40 0थावा'8507927ए89५9०७ 0०0 ५7?99)॥द ६0७7४ - 
६98798920079 ००])6व ४5 7'5. 
ए [) | 2:0 » 0-«6; (., [0)970038260; --+ 
5, ३०५, ]/8 (० ७, 4759 
4/8; 33; 42 
72 |7)| ४6.7 » !; , कर (9000; डक 
7, २०५. 7/8 (० ०. ४, +690 
9/5; ]7: 64 
?2)। 24.8 » 7.2. ८, (7000; ले 
4. 49: 8४ ८, ९. व790 
? 09। 24.७ »८ 30५9. 0; ७. 2।॥2 | ७000; + 
9; 33. 30 ५, १655 
?9[6 2.8 २ 0:8; ८, [2479 6९0; +- 
ए, १२०. 8/8 (४० ५, 4782 
5|8; 48: 42 
९ | | 30.8 2 4; ८. 027० 8९०१; | औफ्ां रिकशशाभ्ाएता0 00960 ६॥5 (5. 
&, 7२०७, 22 (६०0 ५, 4940 


23; 2।. 63 


7श ] 





टाउआान भ 
980 
68] 
982 
683 
684 [० 
8]89 ४ 
89489 
9867 
9488 
6]289 


690 


99] 


992 


993 


6]94 


क्र 


व धरशइंअबडंब 5#7 8 940949477 8 (0//82780% 


हि आह का आए आला आला आला आह तह आज 
560/ 
5878/8.. 
2597/3 
5768 
2762 
4028/2 
6540 
8732 
3494/2 
2766|4 
8450/3 


394 


30939 


०704 


9067 


हा 


अषव5979 7द87749]5 


84 


#+[)एए७९597 १ ६.7] 8॥4 | ६ 


# हि 


““ 4]09॥53 (., 


#[)]) 890] 8 एक 4775]5, 





ध 


5373793ए] 


&85]075.588-7257093:9 - 
एपॉ।& 


[7089[09027)050॥)[- 


754]]5 


>द)97 


89 प70॥9॥7-7 


ए0फ%थ्भा»री] 5५9 


38 





(7६६ (54488/#8/) ं '( 79] 
रररनपाकयरपम कार मताातप रचा एज धथ दा करतता परवान ० पता फराधपप-पार जाधव व 2 पा (स्‍ाप्रथापसप समर पु ञ 7 सपा या 4६० पारस र रथ पा ा< ०5८ ह सदर फ: ३१२ ०८ मार १भपफ एप €न॥पप पर साफ रूम मच रद: नम कामना दतरहकाएपटामनामपरासाना कर ठप 
67| 8 ै( १+ | 7९ |/ | 7 8 | 8 |. 70 ] 

? [96 27» 4-5: (; ७. 2]. (7000; लक 
3; १6; 46 ०. ४. 46890 | 
?ए? [9। ५४७.७ » 0.7; (.. (000; कई 
., २०. 6/2; ८. ४. 49890 
23; 62 
ए? 96 24-86 ५ 40:9; ९; ७. 28 | 0७000; ?&8 ८०००० ४॥55 ५,  54५ए97एए7१. 
छ. २०५5, 43 ६० ए, 689 
4: 23: 38 
? (90 26.2 /2 0.9. ५; ७, 82 | (७००00; दर 
4; 44; 47४ ८, ४. 47290 
? |2। 28.5 ५८ .8; (; 0. 79 | ७०००; नल 
0; ]]; 80 +233<- 82[ ८, ५. 4790 
ए 0) ४०:2० 4.4; (., (5000: 5 
#, १०५5. 3/8 ६० ५9. 370] 
७; 47; १0 
ए [[)| 2३०८ )0.3; [7८. (०000; 5, 0. 3 वरधा55708, ४३790व]99५9893, 
7, २०५, 2 ६० ८. ९. 47980 876 एएए ०६ शां]99906९09587  200960 
6; 4]; 25 4॥75 १5. 
ए 0) | 29 » 0:2; 0; 0. [2079 ६8९; आर 
2; 43]; 4] 36 500895 (८. ४. 4790 
ए॥)0[ 29.9 ८ : (; (7000; >- 
छ&, ४०, 400; 20 $]0]:9 |०. ४. 47980 
5; 37 
० ॥)| 2.8 >< 40.8; (९, स्‍09723 860; नल 
&, २०५. 0/8 (० ९४. 799 
]3/8: 9: 42 
7? |॥) | ४6.7» १]; [॥८. (७०००; ० 
छ, )२०, 9/0 (० ८. ५. 46980 | 
०/8; 47; 64 ! 
7 ॥|)0| ४७ » 3«8 ; (८; 06. व2 | ७०००; भयाद्वाजं, (06 छपी एा ग॒ञछ०ए798- 
3; 48; 485 ५, 4893 ९७7979287077 ९०७60 +॥5 ४५७, ३9 ६॥6 
5फातप्रॉपणे जशेशा ०एा वुध्राशद्वाा॥९७709- 
5छ07 प॥ ४50. 
7 [)/ ४०:३3 >८ 0-7; (; 2०0 (7000; 5 एा'90989 ०096९ ६४75 ४५०, ॥7 
छठे; 44; 48 ४ 7॥)7 पु&ए३१०७॥8६०७/७,. ७, सध्रवंह४शाधरा» 
79[75289 , 
? 0 | 20.9 ५ 4; (.. (७000; 57029, 4॥6 एप) एा ॥75]09 ००७०७९0 
2; 4; 30 ४. 469] (5 )(5. 
7 ]) | 26.9» ].4: [09८; (४000; 2€ए४8४९८शात988)7 ०००60 (ऐंड ४५5, 607 
ए, 05, 2 (00 |200 ए80ए७9$|. ४५ 4०22 ॥5  एफ्गी गापा. ेगानोंशाद]३ 77 
6; 46; 42 72290॥5॥58 829... 4.599]]999. (6 


एपण़ं 0 $फ्रेत4ए] ०५०७, 6 एणजी ० 
&2957907]9ए3 एए दऐी॥5 5 जा पांड 
गाए. 


६ 


799 .] 


8 8 8 | 


(>/2. 


4046 


699 
6]96 
997 
698 
6 99 
0200 
6820व 
6202 ४. 
92038 
6204 
6908 & 
9206 
9207 £ 
9208 
5209 
$820 5 


62]] 


4 ४रहॉ>बी4. 5868 22489 रण॑-494975 (०६6260% 





28839 


8723 


$068 


760] 


4709 


33246 


020 


०9०४ 


3249 


6२02 


443 


3474/2 


2662 


9223 


4747 


2796/8 


7024 








8 4 
१[)08797[9५9॥व 707 977 5: 79४!)थाशों]8 ५७ 
9म8ल्‍0808ए2४78 ७०३ ४2093 0७ --+ 
38]9॥0[078479॥ 5 8- क्न- 
प[0 42 
ा89370[प75व0)2775]59 9)7 --- 
“-+ [775 (७. 
29० 708ए॥ ६० [007॥ 9.8 - 79870))90॥93 50॥7 
]35779775। 5. 
िज्लाध्गादाद्राठा]द्व 975)8 | रथ्वधा॥5॥98709- 
वृष्नन्ष्प्रप्रा9 
54४8 ६5॥] 8॥) 9090 १६४)05 959 
)(6(]/05॥8097)( परौ70598 ना 


2048039794700978]93|[0- 
770598 
रिए१णणं] भाप 7 277 5 5 


४४]६००]079795 70059 


+९760४]0८9773/705 2 


89009997979॥60975009- 
745. 


(909॥055 [4 


रियु०8९७॥079 


१॥०9)]2599'2 


[0099729527॥8 


39)65५83779 ५१ 








(०६७ ($4&8#8#75४) 








? 0 86.4 »८ -9. | करिय (7000: 
9; 43; 36 ३४७ ?909५55| ८, ७५. 750 

7? ॥0। 28.4 »८ 4) ; 72८, (9000; ए, )२०, 3 परा४४ांध&. 
38; ]: 89 2. ५४. 46950 

? 96 29.9 +८ ..: 470; ए०(00 | 0000; बन 
४. 34; 38 20] 5]0785 | ८. ५. 650 

४9 [0 24.28 » 0.2: की (5000; अल 
48, ॥; 35 ०८, ५. 3750 

?79।| 22.22 .4: (. (+000; ्फ 
6; 3]; 40 ।८, ४. 4880 

7 ॥)0| 24.6 » 2.2 ; 7८. (५000; एछए0० (९) 7०४६॥७ 
28 ८. ४. 2890 

7? 2 20०२८ -2; (.. (7000६ +-+ 
2; 49; 55 ८, ९, 580 

| 

7? 0 25:3 » 0.5; (5 ७000; | $प70०४ा८४०७ ८09८१ (॥४५ ४5. 
43; 4; 42 ४. 4678 

7० |) 2०-9 « 2«9; । कैश (3000; न 

| 4; 0; 980 ५, 086 

7? 3) | 85-38 /< 0-7; . (७0०००; प्रद्वा2099 70779 ;0०4७. 
3; 40. 43 ०, ५. %50 

ए 27-०0 »८ 2:8,; / कि (9000; ठजप्राए९४09 $3४7१9:०5$9. 
27; 38; 0०७ ४, 4077 

? |[)| 29:5 »< 4]; ८. (9000; नयी 
ए, 7३४०७, 4 (0 ८. ४. 4750 
8; 323; 388 

? )| 20:4><८ «5; [70. (7000; +-+- 
79; 32; 40 ८, ५. 750 

? | 20 » 4«2; ९. । 0000; 2]50 0०9७60 $परा5५79)7059, 
७७, 49: 46 6८. ४. 3990 

ए ]) | 22-0० »८ .3. कं (७000; +- 
77; 22; 46 ०. ५४. 690 

ए 0।+ 2४५3 2८ 40:6; (.. क्‍29779 860; ना 
७. २०४, 43/3 ४० ए, ]795 
22/8; ।8: 4५४ 

7? [0। 2०७4 > 20.8; ८, (5000; ब--- 


ईं 


794 |. 
करन लक लुलइ आल मम बल समा माइा बा 3 आाााााा भार ाणााएणणणणाणणणणा॥॥८्८एााशशनशणणा््माणणणणणा। 


लत 


उठइ5 (3४%) 


928 


9293 
92].4 7: 
9298 
926 
627 
42/64/४87४ 
92]8 
929 
20दै/ 455 


9320 


$22व 5 


6222 5 


4 #८/वें//27 
98223 


6224 


92285 


58226 2 


॥4प्रशाशवरंव 5॥78 2खएबरण/ंब१०३/४ ४ (०//९200% 





2 | 
377] | 590099780॥609- 
78॥798475)5 
“-- 7779279 0. 
5 20 । हु] १9 
5422 *$28008॥98075):9790053 
--+ .7094)9 (,, 
85883 | छद72फ]05779॥758 
43093 हे 
3243 9 
9708 [*06शावा।भायद<) 5 
“-+ 43फ7एमणथ्णा ७५. 
73993 [*फएद्वांए४)१३८८)।१४द॥) ७79 ]६ 
8604 | शाद्वा8५7058 
85 | 4॥0०प्रक्ञताह प्राभा4 5 
33]] | ४७पए३००7॥8४0७ 87 4॥5 
4070 | £६३5४0097९७( पा'87घ- 
3०83 
89]9 | #-08॥-७-७)॥ ५५शग]973 
7४82 57975 ए ५७ 
(०पड़ा7& ४१६४ (५. 
200 | ७०40808॥४670॥9 
]42 | 'एथरा87805 7७॥)9॥ 8- 


779875 ० ' 89(5॥ 07 





976€5ए9॥802 9 ५] 


7४ 


5६0॥पघ्5घ70५579 [778 ० 


सिग्राइभीदर ए5त 7] 


९७79309॥0]'85077 


क्‍2)0873]05]9 8 ए 


50णा्रा79777ए9परा[ 72 


(]9॥79) 


ए7०४59०% 8॥9(28 


305.ए9 [79009 9५ऐ7। 


॥(६609558829॥93 89 एप 


मम 


ए 9 


96» 0«5; 
9: 47; 94 


25,86८ 4.2: 
4: 43: 46 


26 2८ .3; 
28: 49; 40 


26.] » 0.9: 
]2. 409: 48 


95.9 ५८ 40.-7: 
2; 48; 49 


260-]9<८ : 
30; 38; 96 


26 » 0:6; 
8; 489; 46 


०9.4 १८ ]| 4; 
]0: 74; 90 


9.9 *< 8.8; 
9. व4: [४ 


०१.7» 2.-7: 
5; 49; ४8० 


29:9 9»< 44; 
9. 20$ 98 


26.2 9< ]2.7; 
4; 48;: 29 


23.9 2८ ]4-]; 
85: 48; 389 


26 » 4-9; 
4; 39;: 38 


28-4 2< 8; 
40; 49; 42 


40 


के 
0४१ ($/£., 27., 27488] + (छटादा॥४ (5#,) 


४ 


५; 


40 


(7000 ४ 


228 7280995| ८, ५४. 4780 


(. (9000; 
[38 290985| ८. ५. 4680 
है (3000; 
५. 767 
(. 42872860 | 
८. ४. 4690 

(; (५000; 
$08 [?809ए५95|. ४. 7793 
(., [29779 86९0; 
८, ४. 3650 
क्‍00. स्‍28779 880; 
2८. ९. व690 

(; (१000; 
280 280॥55| ८. ४. ]990 

[70, (7000: 
०. ९४. 3980 

[39८. (5000; 
(.. 406॥| ५. 4706 
पा; 729779 8९०; 
. ८, ४. 3690 

' कर (9000; 
2०, ५. 48950 

, कर (४000: 
९. 698 

+ और (3000; 
५. 479< 

"हि (7000; 
2. ४. 39890 


[ 798 


व4 


एशफ्र००१०६(११७., 


79795. ४७. 


?॥., याबाइबाता।। 000९0 5 औै5, व॥ 
9]|897ए९६०7४९378.. 


?(. ४६0०5523979 ९०७९७ ४७०१5 5, 07४ 
75 एपए0 पछाथ ॥ फप्राद ए४०0एप०४:5॥39' 


'कमाप्डपकमम 


76 ॥॥0589 07 0€8998900985. 


06 ३ ४088 एण शिक्षाए98590095., ?ए. 
4,300॥5074 87 &॥[])9॥55 , 


[60 5  एप्रग्व [0एा 2घते छापररशा था 
528८7(. 


*ै, ०, 4 ए55॥स्‍8. ४)5० ००९० 9३४७३४०- 
#्वता8793)6 जादशा गा 5था5्रण|ं. ह- 
॥रडशा।ओ।त739 ए००9९१ 5 5, |प्र 
5237775]9):0073065 , 


₹., 0. 2 460 6 वांतछां8, 550 ०७)]60 
वृगापषकड़ोत गद्घा) 075) 7१६९७ 30 53793 8६. 


ए७ए६॥ ]४५०5६९४४०३४४ ८०००१ ४४5 ४५. 
7 ए७089४०७ए9पा'9, 


छाब्वए०एछाग्यी85ऐ7. 0. रशिफागगांगई90१:53 
97980]5809252४%॥75 '४०595९७]६ ००७०॥९७ (४७४५ 
(७, ॥] 8]9]0]99079[09((0979 , 


[07 35 3 94099 ०0 
पछ्रं८०ाा2०970795079. 


४ 908०$85(792 ' 0 


हि 


396 ] 


] 
अडलदा की 
(5४, 
6297 


5220 


65229 ६, 
8230 ४ 
8283] 
9232 ६ 
(#४472284 (5/£.) 
92833 
9234 
62392 
9236 
8237 
92838 
9239 
9240 
924[ 
6242 


9248 ४£ 


_ ४ औ॑ ऑ ७ ७ छऋ 


47 4/6 कई 2गबणइ/ंब३ाबांइ5ड (90220: 


3 4 |] $ 





4748 


०7 व] 


29098 


696 


3095 


4268 


9088 


24086 


768 


4०4%& 


3763 


3$72 


3699 


086 ]४ 


474 


९६789 572॥॥0॥8- (50358 8७3 
7998 8738० 598। 87077 


४0०82989.5073-738770  परा'- 5०2प0]0568995% 8 979 
एब7075240] 709990४8 
56 87स्‍॥77 


*82(54॥] 50772/790॥5087% 8 
2 । रगद्वा) 5 पर ५०६ १७४ 


59ए7ए०७(६॥95 900953954707 








5506॥ 694)9]व09545५४4379092 





3% 8$9770 6 7009(& 58894 5परा083 
735६98 ४2379॥3897407] (775०) 
(9॥7708[):05 3  रि74358प्राधा35ग7 
-- छि55प्४00003 (072.) (..' 
(970080]59- 0859750)9 
(.797700 87970038 
(॥970090ए६(४7755 5 895 शटा भा०8 ०7 


(.8000005858709 ((॥87- | मंटा0808०9७०07४५ऐए४४ 
१997954 9779-40) ६ 5५४9) | 


55 अफोश ि0॥ 


+-?7'380658४ए[६ जछपवेह0 07979 


2 ॥ के 


“--4ए7ए०्यां (. 


-- ५४८४४ (5£.) ८. 


298995579. पिथं97935809 
न शाप (5४2.) ९. 


# एप) दा 870 [« 
बा 


सतशा३३०४700॥9- 
हवा 


260 » व-«5; 
29: 36; 92 


269 2८ 4]; 
46; 39,; 82 
20.2 »< .8; 
4; 46; ०० 


26 >< 4.83: 
29; 47; ०4 


26 2८ 40.5; 
3; 47; 59 


29-4 2 44-8: 
2; 43; 40 


४29 «० 2»< 44-2; 
3; 47; 40 


25.9 ८ .0; 
44; 45; 40 


29.6 /< 40-9; 
9; 46, 94 


2००9 »८ ] 
; 46, 40 


27-09 2८ 4: 
4; 3)9;, )७ 


2४-४8 ०८ .2; 
908; 9; 60 


20:2४ ०८ 4] «2: 
20: 6; 5५४ 


26.29 4]: 
38; 39; 6$ 


26.] » ]]; 
30; 22; ॥8 
26 »८ -2. 
8; 389; 40 


29.7 *८ .५ 
०; 49., 90 


482/द?/#४; (अबधबे व (5४83//६6४) 


४ 


[00. 
[7८; 
(3. [69() 
70. 
| करन 
20 4780, 95 


९, 


(.; 
32 790%995 


700९. 


(|; ७. [300 


[70, 


(.. 


]0 


(9000: 
9. 3788 


(9000; 
09, 4079 
(7000; 

०, ४. 4990 


(7000; 
9४, 644 


(7000; 
८, ४. 3650 


(7000: 
८. ४, 590 


(5000; 

८. ४, 4720 
(7000; 

८. ४, 4750 


(७000; 
५, 4683 


722793 ९८0; 
८. ४, 4650 


(3000 * 
८. ४. 3780 


429779 ९९० ; 
४. 9 27 


(उ 000 
9४, 4484 


72279 8220; 
८, ९४, 4680 


(5000; 
८, ४. 4890 


(5000; 
८. ५४, 3650 


(5000; 
८, ४, 4680 


[ 79 


/ 84 


[.89॥, (0॥6 ए7ए3 ए 5973० ४ 
0०96५ (8 ३७, ॥7 ४8(६878 . 


?7४. 8५9 $. २४०७०. 

6, ४०. 4 पग5थागह; 

हर, 0. 2 वां5आ7 ६, 
[2875.2359009-39(00६9795387[॥8 ०7 0॥7(0 9, 


860. ७06ए९70738727९॥0।9, €६०. 


46 8५६४0४ ॥5९€॥६ई ८०७९१ ५98 (५, 


री 


वा5 5, छ०95 0००0क्‍60 था 293 7प्रा'व- 
99०(६०9॥9, 
(.2॥007प7545949 - 0$[ था) 0]9 ६ ५७. 


छ॒. 70, 4 ग्ां5डडागह एा ६06 ६850. 59772६( 
[5 706९0 77 (६76 +£, 7०, 3, पा 
५०5६०४५५८॥)३।०० ००४८० (5 (6५5, 


70970०]05([0 9 


॥7774([9. 


798 ] है ॥४74/6 5478 08340: 49677 5 (०//०८/४0% 





लि: अल अलिकक,.अिल अल अल, अमल ) 3 4 ] 

4४४८ (3७/:.) 

9244 ७. 346 207854572ए7793]९70 7 छहाफद्गत एरणा। न्‍-5 

624० 38]6 | ४|६६४४४०४४४ ७78 5४४ ९१579 309[|६9 -+ 

6246 4464 हे बेड र०मण 

6 247 ५ 3276 | | 8। 89 गा 

७2485 2०73 है । 7 जया 

6249 4880/2 ग है नल 

629 0 १789 कि ग पल8४ं०४55६ 9798 

-- [४ (५, 
9४22व 8, 26व5 बे हा हर पिता 9ा8 
79700]89 

98292 & 9088 कि हे शा 59093%0 390॥- 
097 9 (४95६० 

9293 7 46 है है १ जि 

७294 4| 9 हि ५३ "जब्छः 

“5 [799०7 (5%.) ७. 

6295 [4!0 का मर हि लव 

62996 4203 हर के हे जज 

62४77 | 4288 | ए[६(॥भा08 8798-४7 0. | ता 9979 ?297]0[[9 ज्क. 

6258 4043 


१7 ॥ 2 री लक) 


(फद्राइधं व (5488/%77) 








6 7 | 8 9 ]0 | ]] 
पक धव्कटननन 
7 9। 27.6 » 3:8; (., (४000; ट 
)9; 20; 80 ५, ]974 
? 9| 2७.7 १८ 0-8; ९, (5000: ४॥79५४9 0780॥ 87 एच ८००४0 (१४5 'ै5., ४07 
5. |4; 42 ५. ]726 प्राप्त #९६॥३73002 7 उिप्राध्ोदा9 9079, 
? ॥) | 29-9 » 44.8; ९. (७000; घसि९७780987093]! ००760 ६945 ४5. 
5; 3; 48 ८. ५. 650 
7? [)। ४5.7 »८ 40-2; (.. (5000; ना 
4; 5.: 46 ८. ५. 4680 
? ([)। 26:6 2» «6; (., (7000; ता: 
5; 48; 6५2 ० ४. 600 
7? ॥)| 20 » 4]-2; [॥0. [27438 6९7; | 079 970 ट०्यृशट, 
£, ०5, 7 ६० ४. 4650 
8; 46;50 
9 )| 27-9८ 0:4; [॥८; (7000: फएठ 093 #. 7४०, 34 755708. ॥0#6 ए्रश्चात९ 
36 ५. 697 0 6 ए0ग्रागा९एव7ए 75 38८४०, 7]6 
८0०गपर76709(0" ७95 (८ 5079 04 ४६००६ - 
५5] 303(६(4. 
9 [0 29» 4-4; 0, (०000; ब778६॥93. वता$ कै, छ०5 ०००९१ 07 
44. १7., 42 ५, 4747 ग्रपा िितेीआए]8992,. फिट छपी ०04 
४॥79५४०४५०॥]8 ५98 27, ' 
7? [0 | 20.0 »८ 3*0, 0, (०000; ]778[|9, 
38; 4; 49 ए, 793 
० [) | 2757» 3|; (., (9000; ल्‍्ल्ः 
5; ४; 42 ८, ४. १790 
7 [96 29-9० » (; (५ (5000; वु०्एग्णाभ्फी। 9007 ० एफएा॥5]0907059 2०४९0 
४; ४; $4 9. 3924 +075 5, 07 775 एफ) ]4$99 ६ गण, 
? ॥[) | 29.7 ८ 4-2; ५ (5003; ६8॥4]98 5गाएब्भ्यपतव) € एफ ० 
5; 42; 44 ८. ९. 2980 छपए४793(790]9350॥4 0 ४पप्रा74 99753 
९००एॉ०व ६75 (५5. 
०? |)| 29.6 *८ -7; , कर (7000; 7९६, १९६(४० ८0960 (5 (७, [07 &ए83]2- 
7; 32; 30 ४. 4784 ०]99५9 697) , 
ए 53 ४9-98 » .4; [॥0९, (9000; 9, 7३०, | ॥रा5978. 
393; 9; 40. 2. ५४. 2790 
7? ॥3) | 23-08 >< ]; ९. (7000; कल 
44; 48; 42 ४. 4602 


800 | 

कागत (5४. 
9259 

6260 8 
9264 

9262 

9263 

9264 

9265 


92606 


9267 ४. 
6268 
6269 
6270 
6827] ४. 


6272 ४९ 


27/६6/2737 


8273 


6274+ 


44 ्रहा#ब)4: 5678 /॥रह:बए) 29478 “ै०८८४०४ 


2228 


97 


8002 


8666 


799४४ 


8474/4 


3434 


22206 


8649 


279 


7804 


9७798 


2004 


89 


767 


449 


4 9 








एतवाशंत5 ४ श३-५४१६४ 0. | 50:80[04 28007६ डे 
0७+।(६87/8075ए9)07 (भोतए%० 809((8- ७ 
९97५9 
४१८७४००००॥४६७ ६&5]0552 /६9५] ना 
४ छा $०८ाव7 
-+ 4५8०८४४ (50,) (., एछ95० 
हु 98 १३ है है| 
ह। #३ ३5% 'ह७7049॥'8- 
$977] 5. 
१9 98 हे 93 
हे 5५ कर घथ्या5०5]9 
(॥9370092][:059 “न न 
79770]50॥9390488709- न (०09 0970॥8- 
585६7 3 890॥ 


-- /॥६४ (50.) ८ 


रे - 


? 0| 28.9 « .5; 


? 0 


2; 49; 55 
28 »< 44; 
9; 44: 40 


27-29 5; 
8; 43; 38 


0«4 »< 7-3; 
7; 7; 28 


24.4 *< 2: 
4: १!;: १४ 


29.8 +< [4: 


&, ०७७, ]0 


4: 43: 38 
28.8 »< ]: 
2. 489;: 47 


25-89 .7; 


8; 9; 34 


26.4 )< 4]:; 
7; 45. 85 


20.0 »८ .8; 


9; 46: 52 


25 » ].9. 
5 


26.8 »८ 0-4; 


4; 77: 60 


26.5 ५८ ].8; 


0: 33; 27 


३ 


27.4 2८ 44; 
4: 45: 538 


29.9 ५८ .2 
]. 49., 45 


[00, 


६; ७9. 


[॥८; 


(5. 





॥9 


284 











(अवधाढ 4 (58., 2५.) ( 808 
0 3 
2&0॥9६९०१; | [05 5 60एांथ्वे एड ए72989780॥8350व 
५, 726 णए #ए#च्वाग)77525%९९008 607 98 एए0छ णप्ाा 
$(९६।१978479, 
(000; कह 
८. ९, 4890 
(72000; का 
८. ४. 37290 
(5000; #, ३२०, 4 पा5घता8, 7६ ए०४८४ए7]०५१४७ ९००ए72चते 
८. ५. 880 (05 (७, 
(7000; से 
८, ४. 4920 
(+॥000; कक 
८. ४. 4790 
(3000; 8६ 45 एश( (9030897095( 0 0975 , 
८. ९. 4790 है 
(7000; #ल्‍.7705ए705539, ६॥6 500 0 0 ०्णाथ 209९8 
०, ४, 3750 0६ ह&प709709 भग्रंह0 ९०960 एो5 97 ठ6॥8- 
7)]990079 02 ६०39 , 
(5000; प्‌7795[9 28. 
८, ४. 4650 
(7000: हि 
८, ४, 4790 
(9000; 2 
४, 479593 
(४000; ए, २०. 2 वाउं5आागह,. ॥#6 प्रथा एा (6 
५, 4777 ए०्णप्राशार ७77 35 55००0 
(7000: म 
८. ४, 37890 
क्‍29779 ४८१; | 4795(09 , 
५४. ]768 
428779 8९0; | 0(६४779 ३9 ००776४० ६5 7६5. 
८. ५४. 3650 है 
4087093860; | ११७(॥98९८४॥०7 2९४०७, ६6 एपए ० 7069४8- 
८. ४. 4790 ८8799 ० 36087) 92794 79ए79820९० 0०३ 


70560  €ग्गाप्रशा।भए 20णा६ शांत 4086 
279९ 979709.5, 





की उन अल अधििल:- अली जि: लजललि अमल (/?/.) 
डे 
52709 
6277 
$278 
9279 
७280 
828 
92832. 
9203 

4॥/4४ ४47 4 (5/2. ) 


6284 8 


७285 


9286 
8287 
9288 
6289 


9290 


7422 


446 


55. 


44$7 


3438 


4038 


980०3 


2990 


3907 


5698 


3909 


39470 


3469/2 


3469/] 


2089 


2920 


०70750॥989५90870॥- 
55579 
“+ ४॥ (5/.) ५, 


“+ ई479०77 (5£.) (५, 


एछ78%0 भाप 0 999 
7890॥908])575(78 


-- 4०४८३ (5४.) ८. 
(॥7899]857.5078 
-> 2ए8८प.ा (58.) (७. 
727084]955.96795 97000) 57& 
3]98770॥980॥४# 5 
न++ 4फुएबका (.. 


*#/0 ]870 079779377097]& 


6)85679779 एए:) ७ 
#0१7९0[(४७३४7९579087८३. 
४ [2 3०१]: ७][70.0]378729. 


# [९ 2०१5]755 5प7[॥'8 


2]॥0289975 89 


शा8%5८व7" 9 


शिश८३ 7, 9 
5४973]4 


)(8[0त9॥ 0॥79377 


६६5९॥क्‍४7४0078 


&77987309]078 5 07१ 





२29([77909704'8 


&+ )॥ 
न्त्ड 


९? 9 


] 











(अकाबेढ (27.); #ंब्कांधि?ढ (5#.) ( 808 
8 9 0 | ॒ 
24.8 »८ 9.4: . ६. 992070०९९०:; | वशा€ ध्माप्रष्ा(&067 छ25 6 एपएजं 6 
7; 48; 64 ०. ४. 3690। ए90८५९३६४३४7050॥7ए७, 
29.9 ५८ 0.9; 6, 6०००: . 
व0; १3; 86 ५, 4966 
29.3 ८ 4.3; ९, 6००१; | प्रजा, 
]0: 44; 44 ८. ४, ]950 
00 44; (.; ७000; कफ ४७90०॥७ ००४९० ऐश 'रै5, 
&, २०5. 8] [0 97 85055 ८. ५४. 4890 
84: 42: 39 
25.9 ५८ 0.9; । कैम (४000: से 
9; 77; 66 ए, ]690 
१6.8 ४ !.8; (., (५000; पड़ी) 55058, ५६ छाछी) ० &#छणरत]! पड़ा 
7; 20; 84 ४, 7385 | ००एां९१ ४0४४8 ९५, ॥0 ०६. 
209 » 40'8; ९. 6000 ए५७०७६॥9 'िद्यादए8730552 . ८0960 ऐग5 
47; 7; 34 ए. 7828। ४५. हु 
29.3 2 4-6;, ८. (00०त; ए2ज्ञ८३०६(02. 'ैपएं )र४7894 ०07९० ६5 
4; 5; 46 ८. ७. 7550। ७५. 
25.7 २८ 0-9; ही (000; बन 
2; 20: 62 ८. ४. 3650 
26 » . 2: ( (7000; ढ--- 
7; 24; 36 ४. %6268 
20.3 »( 30.6; कर (०0००0; 75. 8०८०ोभ्र४ए0, धार एप] ० ५६८७३ ४ - 
4; 47; 809 ४.,674|  ८6579५9 5प्रीएा9979.509 82, ००7९१ (75 
(७, वैका5 ४६८ 75 ॥प०ट्ठ ॉए 
797905.)9 एप ०27 79८ 7७७0. 
26.2 »< 4.2: पर6; (7000; ऊ, ०0. 4 फांड»08. 
#, ०. शत; ९. ९. 4880 
१. 60 
26 »< «8; (.. क्‍287743 2८0. +« 
#, २२०5, 6[8 (६० ८. ९. 4680 
6; 9; 598 
29.7 +८ 4.4. / के [02&779 8४0; न 
|, 038. 4 ६० ८, ४. 4690 
6/2;); 49: 56 
26.] »0 .]: ४: (००0; बन 
9; 8: 60 2. ५४. 3650 
26-2 :८ 0.9 (; ७. 500 | 06000: न्ब्न 
9; 36; 8] ०. १. 4590 


804 ] 


है प्रहा#बढक उमेडड टफ-)बए४)०5०5४ ३ (0)22/80# 





शलफ,2 हा, यह अली. मिकिश अमिय  अीक जोक 
4/479/06/4(>/९.) 
829]. 


99292 ४. 


6298 


6294 
6295. 
6296 
6297 


82986 


6299 
8300 


930 


88302 
9308 
9304 


9309 


रू 
++-.म.४गा-ओ-ट “४ 7०7०७ ७2७. ““+ 75+४/+४++/++- “कक... 3-3 “फएयणए “प++++/*७“+-+++७७---+-- २७-२७»--२०७०-+४ननव्णछछ कक ७ “४ तत- «लाया फीयी ॑े नया >य- थाना ७ न-ाााा----+-..3 “९.० -  ल्‍क-७ ० ७. जयकानन ता: 
] 


'$824 
3029 


7070 


847 [/] 
263 
4409 
97383 


409 


734] 
2792 


2790 


48926 
4679 
3649 


847|9 


क ९ ३०8!0755 ४798 


-- 9४7५४ (७. 


ढक १९ 


. (#व्वप्राग89) ८८. 


+९६०५०७०78005857|& 


१5०५० ०727559 
-+ ४7६0 (७. 


5[६5798979/0559-ए07 (८, 






87373९0370795त॥7 


॥॥ &079 (७ 


75]579:9, 
(87779[3, 8॥8(०8 


057]:9909॥078 577 


8४730979090- 
त+9४ॉले 


ि पि क ; 


/ैबरध/द। 4 (५ &85/7%82) 


9 


४४2४ कपनपरफएटएकडलकी रच उड़ समर कका45054रफा पार करा सास4 सबक सरल रल कम 


285.7 ८ 0.9; 
6; 39; 68 


26.]% 4: 
53; 8; ४# 


29 2८ :]; 
49; 49; 58 


262» ]]. 
50. ]6; 098 


30.9 ३८ १05:9; 
4); 9; 75 


29.6 ८ 44.4. 
96; 6; 86 


29:92 ॥4.4; 
9]; 39; 26 


29.7 »< . 2; 
49; 3४; 80 


95.9 5८ व. 
85०; 32; 30 
27.)] »< ; 
4. 5; 47 


27 ८ 0.9; 
४2०; 47; »94 


१6.2५ 0.7; 
५2.: 7; 32 


95.7 ८ 44«2; 
42; ॥47: 9४ 


26 ८ ]; 
48; 20. 98 


26-2 »<८ 4; 
#, 05, 44 
43; 47; 60 


470. 


0 


पका दा 42 एम टपं5 व 


(७000, 
८. ५. ]0990 


(; ७, 83887| ७००0; 


0; ७. 3857 


[0८. 


(; ७. 3897 


| (; 6. 3557 


(; ७, 20897 


[720. 


[7८, 


(., 


(; ७, 3244 


[70. 


९. 4909५ 


(7000; 
७9७. 577 


4027009 ४९०; 
८. ४. 4650 


(7000; 
४५, 380] 


803779 820; 
८. ४. 7920 


(:000:; 
2. ४. 4650 


+>शभा93 2९०; 
८. ४. 3980 
(5000; 

०. ४, 6850 


(3000: 
2. ५४. 49850 


(5000: 
५. 4467 (7) 


(9000; 
८, ४. व780 


(७000; 
९9, ]464 


(०००0: 
८. ४. 469 0 


4097793 860; 
८. ४. 7690 


(१80४ 





775४ .४&०)0 06.779869, 


एप, ए१छोटआ 8705 5८॥४९४. 


ववबो72 8०7, [॥6९ छपी ०06 80730€ए8907, 
4॥6 एएफ।3 ०6 4,3४8 55 €928577, 6 
एपएा)। ०ई मरे४(735९%978507] 04 7995- 
82०८208 ९८0फांस्त 5 ७, था हिपगदा9- 
श!एपा 8973, 


&. २०. ]2 00 6 7४55708 . 4६ 95 छघ०0 9४४४ 
(॥589 . 


ए०ांप्र७ै० 75 5पए-८0प्राप्रोटा(87५ 0 (06 
ए7१५५७ &5एए०४००४४६३. ॥॥06७ ०078979]! 
वृ€%&६, ५॥९ ४५०४ (&5५79५०६४)००।०६5 ) 
370 5७४, एणाण्मा7९४४००४ £शांए॥))३ ४7९ 
जाट] ०५ 076 2०ा०-है।9209709- 
577. 


ता ठै700 रशाौ)5539 ६४० ]00 एछ]]559 . 


छहश्शा5 गण०ए7॥ जे0 8]0292 ०0 (॥6९ 60% 
ए559. 3॥6 ,ए९०॥ ( 5270, 7494 ) का7६0९॥ 
]] (06 वाभयाप5टाए६ 5९शाव७ एा0 (6 00 
घभ्ापडणाएा ]णा एव] (6 5. 35 
०णु०९०. 

एए:०0 400 773४5.89.. 


चपृ॥ढ परथार एण पाल ८०0ए्रगाशाए99 58 
59729. ४प्र0, 7२६]७५७४)६॥3 ?िएा३:972 
(>797079॥75) 5. 


. 806 ] 


|| 
वॉकाकागउडरऊ) 


9306 


७307 


6808 
6309 
930 


934 


$342 
७393 
634 & 
6348 
9346 


9847 


93व8 
939 
8320 ६ 


9324 


श्ल्ल्््िख्चि्लिकत लि न्‍._..२७-- नमन न -ननी ना ताज न ललनपज ओके िशिणा अत 
ढ 


औ(प्रह74)4 3#7 22छप्रण(494॥ 5 (0॥०८808 


थै 3 $ 5 
2674 | &5907990730॥799 (007५709 बाद न 
3728 "४६50५ द्राा05559॥9 घ९€१3८20073800. | सैं&7290808- 
“५६५६४ (५, । 507 
46 हर $$ हे कि 
2008 (*६४६०५६।०7]: 579 ९७0॥9(8 न 
88693 [*&5ए5६87%53 ([0987979 िद्यागा5द्व00प बा 
(., 
2240 |["#%प२३]9 व 9709 3909०), 30775( 9 ४४०४०५०75()) 9 
“-- ५१ (९. 
935 ।॥# हे आ ५ )9)0)50८ए०४, 
>++ :०४०ए४ (७, ए97200 9 
446]  |* ३ जे न 
“ 47एए०्ं (५. 
3999  #(८३७०780४ 49 79578 ०फ०प९०३ ?90099 | 508६(5८50% 8 
9204 (*][298भ0945ए9]00९9 शगाधा[:8 ?9)0(68 न 
7804 हे हि डक 
5206 न गत ली 
“- ५१६ (.. 
9863 99 कि 92 कार 
9092/] | ]४४ए७॥४५००5)॥ ४६०78 न “- 
3635 प१७५४०४४४७१६5।०४४ ६ 9 ल्‍-- न 


7098. २३६०४ गत हुए 809505002((9 '६879 न 


/सप्रश#द/4 (48568) 


गगा | रा एहउक्डहफ्ण््ट्पफ्््खचका 


मिला उन्‍्या कक 


जूक 24८२५ ९०-०० क मंडप डक पर पा मकर पक 








ए 24 »८ 40-8 ; (... (5000; ₹., 7३०, 43 3989१0८9460., 
89, 49. 89 ०, ४. 4790 
?ए 0| 286-] » ६-3; ८; ७. ४800 | 0७0०0; पा [,छदज्ञा790039,. 6 एप) ० 
92; 48; 89५ (९५. 4797 याद ए/0॥ 85777 0 शीवाफाणई 0980४ 898 
(9790॥57735507॥5 ८०77९0 ४४]5 '5$, 
2? ()| 29.9 % 3.5; 0. ७. 2800।| (७000; पा 2(प्राद्याद्दा)»]) ६० ००एॉ2८१ ६5४७5 ६५. 
99; 48; 42 ५. 3944 907 शां5 9एए॥) 8503 8389 8॥79]] ॥7 ॥(€॥- 
55872, ज)९॥ (0९7 9०5568 हा 727५४ 
?790।| 26:98 » 4.8; ८, 428779 260; 3€9507 (66. 
38; 30, 38 (४. 3890 
ए।॥90।6 2*&2 » ]0«9; [7८. 227722९0; न 
९]. 43: 498 ८, ४. 4650 
7? [)0। 26-3 »८ ].7: (.. (००00: वजञा93(09. /ैशा९ ्ा फ€ एुएई: हिेवा- 
!; 9: /#9 9. ]793 05730९9॥0१068.,  4॥96 90४(॥॥07 ४७25 (६]€ 
507 ०एा २६57]9027079. 
ए ।)| 26.9 2८ 4-8; (; (०0०0; 7778(79. हे 
2; 6; 45 प6९5५ 366 | ८, ५. 4880 
ए [[)| 26» .8; (., (5000; छ05प्र०एा85पघे७ . ० एच४ा४४४ ४ ०८०) 9 
8; 44, 38 (७, 4799 ८००60 (६४75 ऐ्५७., 7५ 57%7489709(4908. 
79।॥)[ ४9-2>» -7; ' कै (5000; व7]79[79, ।३३७॥९ 0 (॥6 ५४]४७ 5 273/:55 8 . 
40; 42; 38 ८. ५. 4750 
?[)| २५-० » 40-4; (९, (७000; ए$एभापर०9, (6 507 0 '(७)१०॥7. 4.60९0 99 
4५; ४; 92 8४.५. 790| ०००८५ 05 5५, 
7 [)। 26 »८ 9.7; | है / (57000; €, (२०, 4 ॥्रांडडां प्रध., 705 ४9, ए७9 '८0960 
44: 48; 48 ७. 2]28| ४, 636 ]79 89॥7773905050 93. 
7906 26.8 ८ 0-7; 0; ७. 2000[| (७5009: वृ॥6 ग॥6 ० 06 ००7०7 ४79 45 40:3, 
49; 49; 48 ८. ५. 4650 ६९७६० 87५9७, 6 एपएा। ० ५६८९७४८०७ 
ए4992%898979, 6 एणएज़ीा ०एा उऐे६79- 
787350874, "३४ एफ) ० कैा]भा0ठे 2798078- 
ए 0 29.6 » 40:8: (; ७, 39840।| (७००00; 55, 04 एदा9॥५3]870089५958४8५0०890०९॥०७ 
44, 40; 89 ८. ४. 850 ०0ए८व (धरां5 9. | 
ए7;| 29.4 २८ ]-2; (. (५७000; शा 
&. 0. /6 |०0 8 780५95| ८. ५४. 850 
2/5; 44; 38 
ए 9७9।# 26.8» )]«2; (; ७. 6839।| (७0०00: व 
7? ॥)। 86 » ; (, (७000; चलन 
46; 49: 90 ८, १४, 3790 


808 ] ह4ंप्स्‍रहह# बंद केस 2889७ 89घ3)7 5 (0॥/227808 








व | ४ 4. 5. 
ग़म्ाक | उमा 
9822 4678 | २854 भा शा7] 8057009 (६9 हज 
8323 2769 | 7२०५४॥॥ 877 भा" कर न 
6924 4407 3) है ++- 
5325 4 [7 टे है 3 ब्पन 
6326 487 हि १५5 कल 
58927 ४ 8992. क२95कश शो] भा ०१7 99 ५९३१८९॥॥(द)97) “+ 
परम 
98206 )026 हे छिाद्रापए्03(9 न 
-- 35]50798 000॥9 (08.) (५, 
6329 277. *ए६ ७७9० 7ऐ८दव8 ए४७॥४(०॥7 सा 
6330 5360 हि नि न 
633] 830॥ ] है न 
। 

65332 224 मा हे न्ज्जे 
9333 2499 कै 98 ७]70 806४ ७- 
“- ४६६४ ९८, श50 

8234 896] हा न है व॒णबर बा 00 9- 
738॥7 

5395 $674 १5 १7 है ही ११ 


6 3 3 6 3 रे 9 7 डक #१ !्र्ड़ । 


#7की४2/8 (5#85574/) [ 809 


4 ज्ण्जो ज 


रतन पदरकररयएनलाय पापा पक उ शषमाम एम पक कर -ंउ-/रक फ्मा॒धनक परशप कर स्पा ए कब माल सा कटपरदबक्लमक २षपरकस+ कब उसका रसकपापपका पक तप पदक अरब स9-प++३ 26४5 पकप्र८म जम: बाप ८ मपरपादुलएपतिता 4८ दमदार अम मम गाएए का उप एंकर सफ्मपकएत्ममफ्गाइरूर कप समा कएए् तलाक एव का; भाजए वर आरन्‍याकापपसब्लका 
67 8 9 0 दी 
रअाकफमक क्कषन्क्रकफे::: न की टयूद22२- १६७८ दर 5 आवारा 
?9| 999 %४77.; | ८९. ७००१; ना कप 
3; 47; $+$ ५४. 739 
? 40। 26:-6 » . (.. (9. 460।| (७5000; ७०7०] ०००९0 (035 95, 
7; ३॥; 3 ५. 688 
? [2| 28 ८ ].2. (., (000; रि]०7४॥09 ९079720 ४४३ (५. 
0; 49; 49 2. ९. ]690 
? (0।+ 26.8 » 42; [प९; [0870788€0; | ए, ४०. 7 एां5छ)6€. |०४०५]ंए७॥७, (06 507 
]8. 0; 39 ७. 4]]। ५४. 3778 ण छिज़ागभु]। 0 "ंप्गाद्वाबहेंद्रत4 00964. 
। (5 75, |7 7१७)॥७॥969/'9, 
7? 0| 29.4 92८ 2-8. (. (5000; नल 
386; ५; 29 ८, ५. 4790 
ए (206 24-9 » 0.9 / कम [027428०९0; ना 
34; 35; 4७8 ८०. ४. 4790 
ए (0। 28.4 9» 4.]; (.; 9. 4260| 42973820; | 'रैं3, ४३35 ९००९० व#॥ 8797]9793६(09808. 
30; 49; 46 ५. ॥742| 
ए |[0| 27.9 » 33-]; (९, (7000; 2. 39270054ए7[499 ००9९० (035 35, व 
| 40; 44; 44 | ५. 4864 7६7870979ए09. 
ए 9) 28-5 »८ '; है. (5000; 597. (एच ००एाॉ९त (गां5$ जै5, [07 56 त्त 
9. [5; 44 ०, ४, व780 7२७(॥099५977798.. 
? 0 ४6 » ].2. कि ९ « एथभा9 20; | *#ै, ०0, 4 गांब्शाग हर, 
, २७७, 4/< ६०! ४. 3456 | 
7/83; 326; 90 । 
०? 9। ४४०-5 ८ -2; (;७०. 2४४ ७6000; रिज्ध ह९080370॥9 ९०७६0) (४५5 (5. 
0; 3; 38 ५. 789 
? |) 28-५४ )-]. (.; ५७. 7999|।| (0000: 5प्79859 8878 ००४९0 98 5. [7 3॥5 708- 
48, 43: 42 ए, 698 एपा०» 8720 त64९०9(९६ (75 (६० हैणाए 
&89779)879709, (४96 एप) ० ४06 ९६. 
]9 &3॥09 8297 . 
? )| 24:59 » ]; 6७. ७. 3085| 0979० 8९०; | [7794६08, 798 $०छ€ ७ए ४९ ४55, ०05 
2 ८, ५४. 3690 (78 एशधए श[एं ५४९ ४७४४९ ० (6 
ध्ताप07 35 प्राधयंणार्ते 95 ५॥$६97ह]8- 
5599., 
7 (0| 2०-9८ 24.४; €. 000प; एऊ६0 40॥ ए47700॥009. 
34; 47; 95 ०, ५७. 3790 
ए 00 26» .92; ३ डक 087398९0; न 
5; 47; 60 ४, 829 


80 ] है ऋा>ब/ंब 5॥#8 /#9बए494977 3 (०॥8080# 











] है कै 5 
4/47/#674(5/8.)| । ु 
8337 & 5778 ।*५5६2०७४६5)27६६72 ५३87008$3- ५४98॥95]8- 
“-- ४१:59. (.. ।क्‍ 52777 8799७, 
9338 ल्‍ 24068 हे १5 48 
6399 4804 हे क्‍ न दा 
“+- :ए2९०पाप (.. 
6840.| 466 ७... ७ हक 
934] 553 ७ -+7 3 फएण्फां 0. ५३ अल 
68342 , 998 #॥ ११ ## जा 
95343 । । 9 | मे #9 #ह दरर 
9344 8864  (*७४३0880॥0 ४णए्ण८)9- 700797779035939 न 
79009479 
9849 4932 पे द ह४ बा 
9346 , 4899 # 2] कै 
“-- ४॥६४ (. 
9347 4966 28 ! 99 ब्फ 
9848 33878 #+ #श 8 .+ उल 


? ॥2 





28.4 50 :8; - (.., (5000; 
25; 48: 62 ७, 68988. 
267८ 4-2. [70; (5000; 
5; 8; 42 6. 464 

25.9 :< -4, । कैरी (४000; 

9. १२९; 989 ७, ]699 
29.8) ].39. (0; ७. 289 | (७000: 
)2; 40; 44 ८. ५. 39850 
29.9% ]].5; (.. (१000; 
39; 43; 40 20. ५४. 4700 
26.3८ ].]; (५; 5. 289 | (७000; 

8; 79; 47 ४, 2792 
०7.4 )<८ 9.8: है. (9000: 

प्र ४०५. 9 (0 6 ८. ४. 4990 
96.2 )<८ .3; के. 7059098260; 
0; 45; 80 2. ४. 2650 
95.4 9८ 2[.]; । कै (3000; 
]2: 49; $£ ५, 697 
25.8 ८ ]: €, (5000; 
3]; १5: 48 0, ४. 4650 
25.2 ८ ]; 0; 0. 600| (७०000; 
27: 2; 580 ए. 467 
26.]+ .2: (८, (००0; 
90: 46:. 82 ९9, 4568 


99 


' #ब४# 47६ | (+282/0/::) 


१! ऋ आआ ऋ आह कई जा  ऋााछ७0 (७७ 
9 40 





9६. #फ्रशा१४ए०४70४ 8709 , 


[५6 3), 
है । 


& 
बढ 4 ६] 





बा94679. िंबा528एंग्राइ9837 7, (॥6:; 9097॥ 
ए राएशप28ए॥॥73)382ए0, 56 फपए। ०0 
प्रब्राइ६50798 2. ९०एा6व ४3 5. |9 
872399प्राआ)98878, 47 5076 0 #06 
॥ै55, 0 [था एश'ए शा 0 6 वधाा6 
०0 [06 27007 858 ए९य07९0त 83 र9- 
ए273॥87॥35ऐ7., . 


एए५४० 400 ट989(९७, ?9ऐं००७०३६।9 . 7. २०5५, 
72 ६0 438 प्राइअंग्ररु, 8४792 ९0०9९0 
().5 5, ॥7॥ 7.858098 078 39 ६06 959$- 
पपिकों शर्त 00 5$09०2%500097०9६०ए४ 
फ्र।७ा 96 दीग्रह. ॥.०797395५93 छ5 
7087॥!॥82. 


पा 0एप्रण्धा ९०फांस्त पांड है, पत्र पा 
8एा।ए०) ३९४8० एज ,॥997००१०५ँ४४ 
04 7२६॥३४]08/7$9 77 ४73]7]]999 [६४9 [0पा'8 , 


2?9ऐ02[03[॥9.. 


छ॥5ए४7४५७३3७, (6  एपएफ)) ० शैंथापा5- 
ए7ए207 93500 ०06 शक्ग्यागद्व ०2५७. ०0960 
६0]5 (5. 


>9ग0995$॥9. 


वु_6€ ४5. ए७5 ००ए०७ 97 ७०णां ५४७५३- 
४१]99५०. 


६ 96 एएएफ। ० 
8077785889798 3707, ६6 एपएए४) ० 
६5९॥३०)८०७)३5 ९०, ६76 7०० ० ४9 
[२5]20 877538930 ० 'जर90॥8/34379- 
890079 ८०960 (॥3 39. 37 ७9प्रा99पा 8. 


िएओं रेद्र[भाभा3, फिट एपण) 0 ?, 
व०ए०४०7989 ०) ८००९०) (775 (5. 


॥74794(॥9. 7])]5 
56877 7]234779.. 


१5, एछ95 ००६०१ व7 


8, १३०७, 4 ६० 2 वरधांईआ॥8., 83709]4४एव ०४५७७ 
००7१४०९१ (ग्रॉं5 ४5 


89$ ] है ध्रक? बंद. 584 /भरत94छ/०9४2478 (०//80#0% 


॥॒ ० 3 है 
49 /6/ 4 (७/,) 
89349 7480 *ए४१0३8४290०70७४४४७- ])॥27702905५593 
7स्‍800978 
' “+ 07४ ७. 
59850 । 4808 ॥ह 88 #+ 
830] 3269 ही! १ 9 
585 2 5704 ४३ ५» कर 
935 5 | 4 + 8 8 
--+ #ए2०ऐ0४ ७, 
9989+ 897 १2 १४ हे 
93595 24]9 है! डे 
“ उफुछएगव्यां (, 
/7१/५४४ 
93#906 44०४ | उि््वाधा भा 6.५७ छिभ्राबबागपाा 
3498 2726 (5&.,) 
9357 8927 | रह (&४705]5 पी 
6358 [2 508 हि ए(|थे ?पत०:० 
9399 892 | 3$40]50947 5५४79-१२६४६०॥ ना 
7,97783)3 
86360 9562 | 5५78(9555(78 कल 
636] 22690 | $5978873(75:909- 5द5737890९ए७ 
१59 973९ ७7'97)8 
65362 862 ।+ 597 8087० एद 7 2- ४ 
72९8705]50॥ ६ ए & 
8363 2270 | 99478 87975९9॥'8- और 
स्‍३३७7(8730॥79 98 ए8 
9364 2268 | 59शॉ(27'8 (579'3- जज 


594278825079 49७ 


पुष्ज]00398- 
509 


ई 


अबकऊं/दा व, स्‍रत!94,. 546 878 ($4835/7#7) 


[ 88 





हल । 7 


7? 9। 28-82 »८ 2: 


? 9 


? 9 


7? [0 


2992 


? ॥2 


48. 48; 92 


95.9 ८ 3.8; 
89; 5; 46 


29.8 ८ ]: 
9; 7; 40 


26 ८ )]; 
2; 48; 80 


30» ]-«2; 
46; 42; 36 


27 >< 8; 

4]: ४; 26 
24.9 +८ )0:9; 
20; 44; 34 


96 » 7.2: 
0; 47; 90 


26 ८ .]: 
॥; 49: 40 
2].4 /८ 2.3. 
]%&- 9. 35 


26.7 * .8: 
8: व4: 32 


26-38 +८ 0; 
५9; 07; 90 


27» -4; 
4 


26.8 *< 0«9; 
8; 33; 428 


96.8 »< )]; 
44: [4; 44 


26-68 ५८ «4* 
9]: ]5: 39 


(, 


(; ७. 3400 


(76. 


(; ७. ].25 


[ह०, 


| 
लि, 


40 


(7000; 
ए. 4937 


(000; 
५. 778 


(७000; 
८. ४. 758 0 


4290709 8९0; 
८, ५४. 3690 


(7000: 
८. ४. 3880 


(9000; 
9. ]896 
(0००0; 

८. ४. 4790 


(000: 
2८. ४. 4750 


0979 8८१; 
८. ४. 2750 
409739 8८0; 

9. १8863 


(7000 | 
८, ४. 4790 


(४000; 
८. ४. 4690 


(50006; 
८. ४. 4690 


(7000; 
20. ४. 4790 


(००0; 
ए, ]626 


(5000; 
८, ४. 6580 





ए]]2४४८४४७४४६ ०४7४ ००९९ (75 , ४5. [घन 
ए॥३$५ 9 79 . 


78 १5, छ७5 ००7९0  &0053. 


#, ४०, 4 व्रा४आाह., ?थोॉ०००३४४४७. 


?9०ीै०9०३६॥७ . 


वृक्कांड छठ: छ०5 ८0०एांट8 एए एरणया 89589- 
९४093 | ]०9५४॥०७ ६४०७७. 


श/।(४ ए7०५(६॥७.-७(॥5 ००५४. 


75 8७३७५४६४० ० 537. भैए98 978, 2४०, 
कैठप॒रदए (7 ए. ६0783, 80007 एऋ&5 
+#76 5090 6 $00|॥9]90९ए8. 


9730 ए0989(6४ ज्ञां 778868789(॥308॥5, 


824 ] 


! 
&॥ 27£6 (>/7.) 
6365 & 


9366 
5॥87#6 (5£.) 
9397 
6368 
8269 
6370 
6374. 
60572 
93972 
6374 
9878 


9376 


9377 
65876 
8379 


6880 


| 


गए ४हडह बंद. 5888 28949 07996/# ३ (०/82॥#/0# 


| 5854 


2274 


0244 


8237 


02[2 


6974/8 


4]70/4] 


284/6 


209 


624/2 


738 


290 


966/] 


49०2 


8392/2 


59 


3 


+$52786007थ943[5व70- 


है 


5प0985]29.859 8 903 


090॥579 ((०]909६798& ४०८४१ ५७ ) 


5घध58302707002992 


&77009059)090[0॥& 


76 ००50॥57796555479 
[९098८४४६9 


70992 (7०5 0799३ ५० 


४७४०॥7९१७४३।१50॥705॥8, 
ए75550350॥8 8'9 


6]-प 99% 
70555 39]700000 479 - 
7'9 ।९ 97 329 


[775550 3 773)0 4॥ 3 


--858ए8७००१७७ (08.) ९. 


ए5]०0 9०) 80॥98-ए550७55- 
578. 


87709 0277: 54. 


9३४५४घ६59[॥9 


707209307९9 ए१६(0099 


)598॥9979 


स्‍२50902709॥9 


8770878 5047.80| 578 


79929 8॥ 


6०70978 50(78099 दव7 8 


7 (0। 30): .8; 


? 


28: 3; 42 


26.8 ८ !-4 ; 
0; 4; 40 


7.8 %८ 44.4; 
4; 42; 26 


286 +८ [.7*5 
8; 9. 86 


8-2 »< 97; 
५; 8; १९ 


४3-9 » ]].|; 


9, १२०५७, 9|8 ६० 
9|8; 39; ७8 
26.6 %८ 4.25 

&, १२०५5. 48/8; 
9; 908 

26.0 ५< 3«2; 

४; 47; $+$ 


४7:39८ 34.; 
कु, ॥४०७. 2 (0 
3: )2; 0०3 
20०4 »८ ]4-9 ; 
[: ४20; 68 


28.6 *< 3:2; 
]2; 47; 44. 


27 >८ 42«.०; 

7, ९०५, [/2 (0 
8|5; 2; 32 
24-4 >< 30-9; 
28; 489; 42 


28.7 >< 28 ; 

£, २०५४. 2/8 (०0 
4: 44; 87 
27-9 *< 44-4; 
42; 8: 89 





(7000; 
५, ]999 


(5000; 
०. ४. 46890 


(3000; 
९. 820 


ए9055४032९०; 
9. 4827 


(3000; 
०. ४. 780 


६)8॥3200; 
०2, ४. 3790 


(5000; 
८, ५४. ]550 


(5000: 
9, 473 


(000; 
८. ५. 36890 


(7000; 
८. ५. 48०0 


[0979 8९0; 
८, ५४. 4990 


(7000; 

9, 869 
(5000: 

५४. 4964 


(5000; 
८. ५. 2650 


(000; 
ए, ]992 


(59000; 
४७, 940 


544: (/2. (5485/2747) [ 833 








छकायाब, पछ एपज़ां ० एगएए००३०४4807 
० कएाएांग्रद 28८९०. ९०ए०९0० (5 ३६5. 
दैप07 ए०५ 6 9एए 0 7९5]३६९४)०।०- 
85577 ० 'हैं०80॥5778200॥9, 


6. ०, 8 शांडशा।३ए. |॥6 3एए0 95 0० 
& 97705(०]८9५९४०७, 


50८9 7४$0६008 ००एा०त॑ धा5 5. 9 
5पाए्४0ए'७, ४, (२०, 3 प550 8, 


(5७४०, 692+35 - ४. १827). 
५]5ए४९६५४३४॥३७, 5070९8५979 2४0 ]58९६एथ9, 


(06 50॥05 0एए 5972] 7397९ ९००४७ 
६055 (०, 


॥0 35 » ०2०7६ एा 20005]#.9 उ०णा६. 


7.९ 40॥6 ४३६५।०ए१0,3 ३5 7०0९0  ४॥6 
९70 0० ॥775 ४5. 


70 ॥5 & 984 ०ए 57949]79फ9[००१०३, 
[0 48 2 एथा रण छीोडाकाात39प्र5॥8, 
77 75 & एशा+ ० 5]भ4ा9]79एा००॥5. 


वु॥९ 5, छ95 00एॉ2टवे ॥ ऊफ्रीाशुधोर9०9पा'8 
०५9  पी€ €3०९ ०[9 खातृबा॥्ों] भा 
2575५975(9 . 


76 (.००५5५८ ]20980[75॥4 ८००९० 4॥8 -ै5,. 
] ४३9०००७०॥5. 


£, ४०5, 4 (00७6 /गांश्ााह, 


]0 758 & ए47 ० ५४॥ए४६४५१]559. 


ठद्वदाज॑4 लिगापंणाडओं जेंडर ९ए०एां९७ (फ्लरां5 
॥(5, +7 ५7]]5097079. 


86 | 


अत. आर मम अली. िमनिकीर अल मक! वही0, 77 7 जा 
(2£-) 
638 


68082 


9888 
6384 


98870 


0306 
9387 


557/#4 (77/.) 
93886 


5389 


68390 
939] 


#7/#48$6८8/7७ 
(५.£.] 
७39५४ 
8393 


93894 


9899 


339 


74०3 


8939 


8974/[ 


4 7898 


897/2 


966/2 


992/4 


959/5 


8392/ 


2244 


3484 


9437 


8089 


363] 


3 


४६६६७४३३४६7७-४३5४प१5] 9 


४६५७८७7773५४957% 


-- 5(809:8 (०६.) ९. 


59]97090॥द्वा& 


$&]99870909 


धर» एाश75540|72 


# छ]प09.0977755079302/'9709 


२5]9॥70(6 59६74 


_.8887०४०७०१४७ (08-) ०. 
7२5]००४६595(79 (५४६;१७9४७) 


कर (7.96॥0) 


4 प्र्ाशब/ब 5#77 74940 69ढ6॥४ 5 (0/028०% 


कै 


६२६]9.45778 


२9]5 ए8४90प75 


प््॥्ल्‍४795४80728 ५77] 


प्ाण्ध्ंदठव ज>हाप 


ः 


- 54 (58., 2/.), 77#8865/#4 (5$/,) [84 
् ध इनक लक हिकादातप कक आजकल आबटे पलक उलतप5 422: ककज न तफ परम 5 वध काल क्क 
8 | 9 40 47 
28.०9 »८ 48.2 €. (5000; शा 
26; 42; 29 ०. ४. 7880 
26 ८ 42:2; [7९. (9000; ए. जैक्रगा43ए0ण०)) 0 7.,00777590$8)9 
24; |7; 32 । ८, ४. 3680 00960 (फ्ां$ ३5. गाता $पा०८०9०७॥५७78 
9 प७ए४ए७पएा5 929 ६06 720९6 0०६ हिं&78- 
प्रद्च (क्‍9 
42-6 »< 40:9; [7८. (४000; 8. १२०5. 4, 2, 8 प्रांध्त्राए, | 78 8 ०9०7 
3; 9; 2 ०, ४. 4780। ० छाप्ठा08ए४७ रि&4 3). 
23.9 ८ 4.4; कै एथाा०६९०; | 7 45 9 एथ्वा0 ० 70एद्वा॥3५9-4 ए७८०७(६८ए६- 
&, २०७. |/8 ६0 ८. ५. 4790 052579 
2/8; ॥7; 96 
25-89 »८ 4.9; (८. (000; 00॥ए शि5९ ९9760. गैंगराशाभ'४०) ०4 
7: 6; 88 ५. ]887 क्‍.09790$95॥882%८2783 209०१ (शरा5 (६५, 
॥ ३४६ ०पघा5६ 59799 
23-9 ८ .]; ८, 709779 8९०; न 
₹ै, २०, 2/8; ८. ५४. 4780 
47; 96 न 
27» 2-9. (. (5000: न 
ए, १२०५. 9/8 ६० ए. 964 
40; 42; 34 
। 4० 
27«4 < 22.8 & [29729 880; 
£. १२०५. ५।/8 ६५०। 7 850॥55 | ८. ५४, 28850 
2/3; 32; 40 जल 
27-4 >< 2«8 ; है स्‍70979 ९८0); 
ए, !'९०७, /8 ५० 7 88६065 | ८. ए. 850 
42/8) 42, 40 
29.7 2८ 38; कै (9000; ॥ 75 & 997 ० ५४६५६प४८2. 
5, ४०५, 4/8 (० ए७., 992 
2/8. ॥4; 37 
2०.9 >< 4].4; । हि (5000; ]0 38 9& ० ५४5३५5(०५६7०, 
2; 5; 86 90 854855 | ५. 4970 
26.4 9< ].2; है (5000; वृव8४9४६३॥३538399, ९ एपजी ०॑ 7 
5; 22; 04 4]7 ४६४ व9।| ५४, 3920 9 ४85णावतेश्ा 4647 ०००6१ (5 क5 
पा छिदवात9)5389878, ॥ [6 ध्यांप्प्रो 
7887 ०६ 5एछ7०5प्70874507, 
26.4 2८ 2; (९... (7000; ध् 
व3: 8; 34 ८. ५४. 4690 
22«9 »< 22«8; [0, (०००; &, 7२०५. 3 3790 2 पां5डछां।ह8., 4०९०]४७६ ६४७7७ 
8; ]; 29 ८, ४. 790 ००१९० (ऐ5 9. थ7 5प्रा9६. 
२29 -7 » 44; [790« 70909 8०0; | £. ०, । ॥89॥78. 
5; 8; 92 ८ ४. 39890 








838 ] 4 घड/ धर 5#7४ 2#ग्रद्द्रएउंबमव/ 8 (७7४22//०0४ 











(8६ए०७६६8६78) 


।..| 2 3 
हे ह+ प्रददवपा) पे दे &७>ूरर डक रद रातव/म रस दम का “की सका." 
(७६) 
6896 8096 | #5]437055579 (६098 9 [,5890970078 
-- 509 0979 (०६). (. 
9397 7840 ; पे द बन 
दिवा्रवईद5/7 4 * 
के.) पे मा मर ह 
63998 8609/2 | 30॥388% (.7(द्व8:7ं 507765 ए97'8 शा 
( 89(7790977/: 55 ) 
99399 998/4 | ॥977047/758॥7 8]08 न ना 
6400. 476 धर स् क्ल 
&40_. 497/9 १२ ्य् क्ड 
6402 3492/| ना व 
9403 8604/638 | (5079738६08[0977 ६ 55 सन नया 
8404 7407/4 | 'ैपोी८50977:55 न न 
95405 8608/4 | २४६०७३४०७४८ 9090९5ए ७8 “- 
6406 30670. | २०४(॥9]0078859 7790९" 9 8895 [9| “++ 
-“-34579स्‍709॥93 (0०४ ) ९. 
6 40) 7 #॥ 7 9 | न है 52092 
9408 240) | हा! 8$ ध् 
048 645६#7 4 
(5#.) 
9409 3807/2 | शद्वाएद09795859 (5०789 ना 
840 4807/] | 5द095भ्रााप्र८0७ ४० #&0097)9 ना 


20007 गीडराश्रदररईद5776, 4३74ई६8774 (्4#5#75४) 


[ 849 





४। मलिक: 


ए 


ए 


छ 


हर 





9 

93.8 ८ 9-2; (.. 
2 
29-92< -2; (, 
है 
8.2 +< 2:8; ८; 0, 234 
०, २०७, 9/83 (० 
0; व7; ५8 
96.9 » ].9; €; 
; 38; ७93 44 8]0]:85 
26 >८ :2; (; 0०. 36 
4; 49; 44 

3 9» 24.४. ५; ७. 39 
7, ३०५. 44/6 (६० 

72/8; 3; 20 

26 2९ ].8 . ५; ७0. 98 
पु, 05, 4 (0० 

2; 48; 306 

24 »८ 9.9. (.; (9. 47 
ए, २०५, 97/4 १0 

58/8. 44; 43 

28.6 ८ ]; पा८, 
ए. ।२०., ॥/8; 

24; 60 

39-2 »* 22. 8; , कर 

ए, ७७5. 3 ६० 
७: -7; ४० 

24.8 *८ 4.]; (., 
49; 48; 43 

22.98 » )!. कै 

40; 40; 30 

24.3 ५८ 4. 2; 0 
4742; 8; 33 

०6:2८ 44.9; ६, 
£, 05. 79 (० 

98: 7; 28 

26-2८ 44.9; । है 

ए, ०03. 4 ६0 

79; 7; 28 


43 


40 


(000; 
८. ४. 4890 


(6000; 
2. ४. 3850 


(2000; 
0४, 687 


709779880; 
०८, ५४. 990 


(७000; 
८. ५४, 3690 


(000; 
८. ४. 850 


(7000; 
८. ५४. 4850 


(000; 
८. ५४. 3$980 


(7000; 
2९, ४. 48850 


(7000; 
9. 607 


7297]93 2९0; 
9. 3730 


(7000: 
१. 474 


(०000 / 
०. ५. 7990 
(5000; 

ए, 767 


(७000; 
एू,, 4767 


मिल 


4 








5प्र०णएॉ]393 ००फ़॒ांश0 (5 5. गे।  शा5ब- 
[६79 8०79. 


8३ वु०४ंए8३ ००७४९०१ (६05 १४5. 


997/27879559 89 एस ००7९0 (६॥४3 >५,. 


[( 45 [707॥ 33॥70 $07798 (0 3807 ४0]785, 


घ४६८थादवे0०57998.. 375995€टी97989777,  ६॥6 
०90ए94 ० ४६८४०६८०७०ए४० (४]ए९०८३$९८४ &79- 
ह27] ९०0९१ (5 -७5., ॥२६]956टी 82- 
९०77, (76 एपएए) 0०04 छ80090756९:04॥9- 
8907 0 470०)38280९॥० ॥ 5]97799प79. 


००5 [07 ह।'905]90070, #. ३०३४. 4. 2708 १ 
प55]॥08, 250 07 85 /5895४[- 
5977( 5. . 


#, 7३०३४, 4. (0 0 5008. 


४९०७०७७०३६६७॥ ]785700 9-7४६६॥७. ०0960. ६४5 
5, 007 78॥5]37956[|098 मञ955॥5 वत 
58779899. 


ए?2४पदा/9, 6. 5०7. ०६ हक िज 7 कट पी 
४५६५० 720975, ८९०फुांटत ऐ5 +ै5, ई$6₹ 
870]975]9, 4.6 8४07 0 पृ॥द्वध्ण3 ९४ ७॥7 
०4 &59५9395070993 [#40. 


820. ] वै7 #हा| बंद डी 2प्रइशबरजागंबा बा ड ६0४28 


मका ०  /े 2 3 4: 5 
६04 ६८8/74 





ड् 

















“+ ४360 (5/.) (५. 


(&£.) 
$4 ] 4089. [.5द॥007855578 -- 
अल ह 
942 :... 6]9] | 56785 87775-]2) गए" - । कल गा 
४€७७ 
643 7998 | 8९(॥०४59॥ 85] 87० (9 | बह की 
॥(6/8 64 $5$/7 । 
(5/.) 
94]4 2096 | *७॥8 78 07978 9 9 9] 953) 839]]3 ना+ 
(9॥5.6853ए7 
। ] 
94]5 7744 | ॥6 9)893]559 | ४ 5शग्रश्मात9 ना 
ह । 
न | । 
64]6 2 | *एव797978 । ४६५७॥5(|9 दा 
| | । 
647 008 | | शकब्यादातब छा |... ० 
। । 
। 
64]8 47807 [*[?8708575 ५०९७ । उज्णाहए भा ॥8७ ' पी 
| | + १7ए929ा (50.) ५. । 
| । 
649 498 | 7२० ७8॥9998 री प अल 
8420 ]844 (२७५०४॥97] 3।। 60%) ागब[[9 ला 
| -- ४॥77 (57.) (. | 
942 ४696 97883 586]43[78 । बन क्‍ हल 
| 
| 
60425 2533 छि8947909799708 5 । कि 
| ( 
| | 
/9%#7#०८६ं५(५ /.) 
8428 5768 | [7 का]क्षों] 97 ' ६558750]9 ! 5 
6424 8495 । ५. पल 
। । | 
| । 
64९5 । 4708 89 ह। बा 
6426 


907 | #॥70)7 था गो] &।] मा । &६5॥5]8 























। 

















#हएबईदै3#4, क्‍ीजबंर,, झव्कवरईदेडा#व, ैं:॥772०५ (3285/#87) [ 829 

गा | .. 8४ | 8 0 8 

79 ।| 24.9 «८ 4]«6; [7९ (7000; चल 
। | 3; 9; 3९ । ०. ५. 890 

? ग 47.7» 30«4; (.. (5000; न 
। 6; 2; 26 ८. ५. ॥.880 

7 0(98.494..... | ०८. ७००१; के 

2. 48; 36 | ८, ५. 850 

हट 0 26.4 » -8 (; ७. 700 (7000; ++ 

| 0; 3); 60 |. ५. 4704 
। । । 

कु 0 | 24.2 +८ 9.7; [70 | (7000; 7, ९०. ]40 6 7597 ९. ६0390987078 5४. 
। | ४7; !]; 34 !। ७, ]462 । ० 5द्व0प7ए9ग्राए्रद्वू02/८9०७. ००००७  (॥$5 
| । |. ४५, 9 २5७५७४३६(६०॥४७ ०६ 8 9७॥॥]०७६०७१०. 
| ५ ५) 

7? [90 शारऊर्ई & 4०-०; | (.. | (73000; 4 5 एञा४८€) 92ए 4ए७० ८००0095$. 
$ 268: ]75: ४४ | ८. ५४. ४50 

! [90 | 27-2 2६ 42*8; | वा. | [072 ६९१; | 7, ३०५, ७४ ता5धाहए, 
| 59; 7; ४8४ | | ८, ५. 3890 हु 

7 ७9।6 26 ४८ 0.6; हल (४000; , 2, 8$00॥9ए॥852 8 भ7 ८00९0 (४४75 (७9. 

9; 49: 44 9४. ]769 

? 9 । 20 ८ 3-0; [70, (5000; ए, ०0, 4 ॥500॥8. 
| 87; 38; 43 ८. ५. 790 

ए ० | 27.3 +< ].]; [ञ०. |. (3000; न 

2; ]7; 896 ८, ए. 820 
। । 
ह ० । 25.9 ८ .6; (; (9000; ७(5०5]9 ८००0968९0 ४॥॥5 (७, 
| 4 34 7909ए०५ | ८, ४, 690 
| | 
? 0| 28.2» .2: [ए0८. । (3000; वुकह र०णाए 35 ए009९०६९० जञा() 47777920'०' 
80; 47; 84 । ८. ५, ]780 | &७४8097. ४. 7९४०. ] व75था१६ 
9 । ; मे हे 
? |) 25.8 »८ .]; (६ । (0००0; छा ०५०४5 ९९४॥००४ ००१९७ ६४७5 (५, 
। 3: 4; 34 ८. ५. 38४0 ७75 €5॥79, 

? ॥2 20.9 »८ 459: । कै | (9000: 6850 ८७)]९0 #&77[0477 7] भा, 'चैंएए]/ 580- 
। | 0; 42; 34 ८. ५. 890 ०58 ए०८०ा१7०१६४०७  ८07060 (5 ४६५, 
 छ॥0]०५॥9६ ५7७ , 

| | 
? 0| 88 ,८ 0.4; 0, | 6000; .' के 
3; 5; 84 ८. ५. 4850 | 
2? 0| 25 ५८ ]-5; (.. | (७0०0; वगञए६4[09. ४]8५४८क॥०7३३८६०४४७, (6 कफ] 
७; 49: 49 9, 49]9 0० ए्राबबटथ9379. ए. शुणांश॒द्धा8 
००960 (॥75 65. 








ह82 ) 4 ४8//ब:ंद 37 249/9%94[7 5 (0080607% 
| $ 
40/#772८व 4 (.39/, ) 
७427 9786 है] 797) था] 27 ४७६55775(09 ज++ 
“- १ी८४ (5६£,) (६. 
6428 2278 99 १४ १ ््स् 
6429 3246 का श एा५575॥॥98 हुए 
-+- 9(909:3 (08.) ५. 
6430 2902 8 $[478230]029728587॥765 ५58०४०६(० द् 
848 2209 है ड[7 8 30399 85 व72- न 87777)90&[ (७ 
5(88 
-- ४३४८ (5४६.) (५. 
6432 24]0 ६ &एप्राए20४घ03े०0090॥0| 575प:4 ज+ 
60433 863/5 5785907]ए40६7'8 न बन 
ु 
9434 )436 | ध॒ाए28 एएद:9 | 7 (4 ++ 
94239 4909/2 8६9507799॥7|7 55 “-+ | को 
9436 2587 70 9४ 50॥50॥7 579 कल न 
9437 3884[4 हि नम “मन 
94238 50]8 (78770804)2(55. ना ना 
94239 989/8 (7970]]99८093॥ 3 8 न ना 
86440 2988... | ाधारद्रवधाध दवा 9 -- न 
944 3884/4 मा ज्नस लक 
6442 497/37 ६ ७597६ 578 ना न 


98724 (5685/757] ( 883 
8 । 9 0. | ॥] 

५6.] +८ 0.9; (;(५७, 90 (5000; 7२5६88९७४७०७78 ०००४४० ६5 है[5. 

है; 7; 48 (७. 793 । 

2058 9८ 40.7: €,, (:000: बज 

4; १]; 66 ४, 720 

26.9 ५८ .5; (. 429779860; | शेप! कह273ए2]), 6 एपएणं। ० +6॥9- 

3; 6; 38 (9. 4884 58082] ००एा९€6 (28 ६७. 40 8 7द6/9- 
॥98289.. 

29.7 ५८ 4५9; ९, ५000; 9, २०. 6 00०॥08॥.०, ६706 8&एछॉ)07' ९95 +6 

02; 9; 34 ८. ५४. 4880 507 04६ 59४99 809(9, 

26.38 ८ .8 ; 770. (४000; एु, ३२०, 4 गांब्छांए., पिशा82 ० (6 

6; 88; 87 ५, ]769 0णएग्रा787979 45 5879 85प्रा70 874., 9909 
3550॥979 ८०७०० ६8 (5, ॥ ?9[98॥9- 

| |... 798 भ8- 

26 ४ ]].4; | कै (9000; या 58)97, ६6 एफप्गशो ० शैधोापरद- 

26; 43; 892 ५. 3768 ए780॥95ख7 ९००60. 5 ३७9. 47 
?2((979 , नि 

49.4 9८ 0.. ९. (००0 ज+ 

₹., २०७. 26[/ $0 ०. ५४. 4780 

27/3: 8; ४28 

30 ८ 4-8; (; ७, 246 | (७000; नमन 

7; 44; 46 ८, ४. 3280 

20.8 १८ 4.3; है (000; ब्या 

7, ९०, 42|8; ए, 798 

6: 38 

29 >८ .8; ( (74000; वशा5 कै5, ए३छ5 ९८०9०6९60 697 £2. ]98- 

७; 49; 90 ४, 47836 ॥०59)9 83777 ॥ कै प्र5875॥79 , 

20.9 » 34.6; (., (9000; - 

#, १२०७. //8 (६० ८, ९. 4790 

4/8; 25. 45 

20.2 ८ .6 (., (5000; छात्राएं एड़ां ०००४१ ४75 ४5. 

6; 3; 49 ९, 899 

26.6 *८ -4; (.. (७000; ्ब 

9, २०, 2/8; ८, ४. 47850 

49: 64 

29 +८ 4.3. (.. (5000; छए3फ9 शपराशेएए59)8 20960 फ्रेंड 5, ॥7 

9; 9; 58 ९. 3738 ७]ऐ09॥988989. 

25.5 ५ .6; हु. (5000; ध्ज् 

5, ऐ२०४, 8/8 (० ८. ५४. 7790 

4/48; ॥9; 45 

43 +८ 24.9; (.. (7000; +- 

#, १२०३, 65// ६० ९४. 7836 


860/8; 3; 20 


9448 ऐ 


9449 


6490 


849]. ए 


9492 


9493 


9494 


6499 


9496 


9849 


6498 


3884/9 


8884/5 


4282 


399 


3]67 


309 


9348/2 


497/35 


/744 


2740 


3447 


7798 


474/4 


23/3 


2744 


4678/2 


([६5६00]07 579 
(छ750%0 5798. 
श्ा9995] 9१५७ 
र३४४5शाधघ्रए०३980०७४१0०४09 


[एश४ा१557000॥प9- 
5890॥5[|ए५2785५ ७६ 08 
"+ ०(909४8% (0०४2.) (.. 
[_०पै॥579709 


व्‌ &)927॥ ४ 97. 
३१०950 0६ 3।'9 
[47]8 94[ 


-- ए:५४ (50) ०. 


[09)5(00798(0७03875]5. 


[प६०]7997१): 55 


- 5 372४9 (08,) (.. 


39 


ु०ए०7०४(॥० 97009(9 


5६797890]978 75 0]8 


'>.. &-8- चीनी -न--नननती-++- “००++--०-४+-+नततत-3+ाआ ५33 परम -अमम गा किमममन-मनन9 >>. 





9४3]]90]9 


8॥9:93 


हि 





१४१०८ ५ (5485#/7४2) [ 885 
रकम: फरार; कारन ापरपपमपरअ्कयामा ९९०० कपल: 32 ओ०-० रत >आउारप जाप; का ए्पश का उप पंपर पके 2 नए पद मापा ८ 52१: रहपन्‍म पर रल;+म पक पाकर पद दनन्‍य उमर कफ परम 2 रूम ३ प्लस गरम पक फरनऋरूप कसर फपभा/ पर सकता यह रन“: अर मपया २ लिप सा): 2पनाक रन तामपस_पर पाकर ४ कमर नारशमपम;रपाएए एफ २: १ कार 2० मकर रूूबल+ पर + रकम टला पाउ भरकर ए 
डक [7 ४ न्‍ 9  0 9“ 
? 90| 29.9 »<८ -6; (.. (॥000'; ही 
॥7, ३०9, 4/8 (० ८, ९. 7750 
8/68; )5. 43 
ए [[0।| 29.5 ८ .6; के (5000; न ज+ 
€, २०. 4]/8; ८. ४, 4790 
9; 49 
7?) 298-4 ><८ «9; (. (7000; की 
28. 44; 40 ७. 898 
? 0 28.4 >< 43.2; (; ७, 027 | (७०000; रिद्व780भ॥074890 ००960 (ऐया5 #७9. पा 
8; 6; 42 ४. ७. 893 | ४६0. 
9 [0 26:53» 0«8; [8८. (9000; ए. 08. 4, 2 एांडडांगह. 
४; 44; 40 ९८. ०५. 650 
ए )। ४2४ » 42«2; [70. (9000; 9, ०७, 50 ६० 74 270 54 ६४० 7 
404, 40; 49 ८, ४. 4090 775988 . 
। 
? 0) 24 3 2८ 30*-ह; ((? (5000; । कप 
#, १२०, ४/४; ८. ५. व880 
]9; 38 
९ | ४ 2८ 242; (9004; बे 
|, ४०५. 66/8 (० ८. ५. 736 
77/8; 34, 20 
ए' 2252 >< 30-86; (९, [09779 2९0; की 
का 40. ४; ४0 0७. व898 
? |) 2० » 42-४; (., (7000; | वंफ्ेध3, वह शद्यात2 09 (९ ए॥६४ $ 
४४७; 44; 38 ४. 4949० | ५४०४५ए०००)।०७४०॥ 5 . 
| 
० [) | 24-56 »< 0«4; 0; 5. 68 | 709॥9 860; सर 
॥ ८. ४. ]790 
ए 3 ४4-४० 9«4॥; लेके (5000; जा 
०, १; 2० ८, ५४, 4790 
790) 26-4 +< ]; (5000; पड 
£, )३०. ॥/8; ०. ५, 4650 
26. 58 
7 ])| 2६५ »८ 0«2; 7297798 60; ल 
#, 7९०५. 60/95 (०0 ८. ५. 4790 
30/5; 39; 40 
? | ४४४२ 2]-॥; है (७0०00; 095.724ए०े१९० ५ ८०फ॒ांटव हां ऐै$, जा 
4; 49: 34 ०. ४. 4850 ७४][६87णा०. 
ए )| 22-४2 0:4; (.. (5000; [६ 4४ 9 92%70 ०0 २5६78५947009. 
&. २०५. 2/8 (० 2, ४, 40290 


7/8; 30; ४४ 


ग4/7ब)6 अम्ेलड 2ड%कणं742१8/78४ (०१22८॥०४ 


896 ] 

० 8 8 आय 
6459 35 
6460 725 8 
6846 ! 869४ 
6462 8780 
6463 497/&4 
6464 3884/3 
6465 46 74 
6466 9008 
6467 922 
6468 0447 
6469 5936/2 
6470 343/4 
647] 6882 
6472 5288 
6473 6834 





8 





चित ए2/ 55 


“-- 50909269 (08.) ९. 


१७570953.79 


प8॥83७ 


95 09॥४5॥8 


एद्व]50500300॥0 98 


8794908959(9 


8॥39203279070059५93 


धब्वापा5लाटतव(55 


०8037078877४9५5 €(९, 


50॥2४ए09705793 


-- &ए६४८७ (5.) ९. 


-- 5902८० (08.) ८. 


क्‍003702979897|8४] 


एप्चा]95९92 


प॒३70525]4 


१50॥9ए& 
729)5979830 99 


4 [5 


62 ४/एटवरं४ (५455/7४/) 





गंगा 8 | शआ|आछ | /__शछणझशआय्-यएः 8 9 0 

क् 

7 (79)॥ 27% 43, (५ (7000; 
6; 6; 33 (५, 894 

? | 0] 28.3 >८ $:6; , के ]029779 860; 
8; 46; 62 ९४. ]727 

7 [) 26.6 » -6; (, (7000; 
49; 42; 38 2. ९४. 850 

? () ४/2 >८ .83; (. (७000; 
94; 4४2:. 35 ०. ४. 9820 

7? |]) 43 » 24.2;  & (७000; 
€., २०५. 99/8 (० ए, ]736 
0/8; 3; 20 

7 7) 25.8 »८ 3.6; है (74000; 
&, ०५. 9|5 (० ८. ९४. 3790 
08. 9; 46 

ए [7])| 29.7 2< 40.7; (.. (०00; 
2; 77; 45 ८, ४, 4890 

ए |(]) 2०.2» 4.8; (.. (3000; 
42: 33; 32 ८. ४. 7880 

7? 4॥)| 29.7 »८ 4; ।$ (८ (7000; 
[29; 3. 84 ५. )692 

ए ]) 20-89 »< 0.8: (.. (7000; 
408; 9७; ४१ ४. ]940 

7 |) 29.2 ८ 40.7; (, (+000; 
#, 7२०५, 9/8 ॥0 2, ४, ]7890 
9/8; 44: 42 

7 (0) 24.9 » 49.8; किम ])907988 ९0; 
पए,२०५७. ]0/2 (०0 ८. ४, 4790 
34/2; 49; 40 

० |[])| 29.3 ५८ 30:8 ; 0. (7000: 
67: 8: 34 ८. 9. 4690 

? |) 26«8 » ]; ९. 60०0; 
94; 7: 45 ४. 4837 

ए (0।| 29-9 ५ 4; | है (7000; 
444 ५०. 790 


48. 


[ 8487 
पक 
| 


७, का थक न / 


६६ 4$ 8 एथभ ० रिवता8ए77009, 7०७०१६९७- 
0879], ४९ छ0एा] ०0 ॥879386४॥४९३], 
१6 ए9पफ) छा ुब्वाएा95९ट879] 0०0)०९प 
(75 ऐै3, 77 रि०2.50॥5. 


ए०5७7४ [8 र78 ऊुपण। एा थ्ावव20434 
९०7९6 एंड (७9. 


()6 प्रोषकावंणा ०एा शोीभाएभाएतव ॥7 


#£#, ४०. 4. 


7, ४०५, 98 (0 9४ गा$४ाप ९, 


27070 38790 403 72]॥9798., 


7, 05. 2 04[ पांबढआं72. ॥ 5 ७90 
॥७90ए७७5 385 ५४०७४१0५४०»४०७)]४७०॥४., ॥075 ४४५. 
ए/85 ९00०एांरत फए शै४29 छो8897व7 ॥ 
पि/873093(8 0!" ३7995, [86 50० 
0६4 3५३०४६४79 (१6 8500 एए छ8प9799709 
(06 70%3)] ए9७&टी0०7. 


(0४७)३. शश5६79 ००ुशं€व (5 ४5. 
हिद्या)20 459 ॥  ४७70ए5]9879 8 49 , 


0' 


कलश कलाकलन, 


०579० ]29ए9०80०9585एव77 ८०7०३ ६४8 
65, 6907" ४5 ए9ण०ए॥ 4.5/00 8. 


६5. छ७5 ८0906९0 0०9 2(, ए५ाई$2027॥]8५४७ 
0 '(50090ए70879979. 


880 ] गई डा बोंड 307 2#294एछ/ब9477 5 (०॥22/०अ4 








्ट 2 |] 9 4 
9474 5888/ | ७४४7०४7००7१९$८ का 
5479 9085/2 है व 
6476 474/2 गा दि 
8477 47]0. | शए008/॥:$8 ५०४४)३ न 
| 
6478 736//7 | ४घ्ागा05979709]8 +- 
6470 582 | भठए2०ािपदव959] प्र $9९7058077 ज+ 
6480 4[2 ५, कि हक 
540] 7946 निा530507] हे 
- उ8ए०४०००॥० (08) ८. 
6482 2434 ९ ) मा कक की 
948 ऐ 2620 39 हे | हे । कक 
8484 79498 ३५ 95॥77377प77 ५०७१8577]8- 
“5 5(2०%४४० (02.) (. एप 
6485 ४600 » (७परधोप्वत:द्9) ५ कीट 
-- 9.90955893 ((02.) ८. 
| 
98486 04$8 से 


8467 7? 3682 ए्‌०8३०:०१ 8४ तत3॥8 85६8 >> 


49॥##ए८44 (.54#8//87) [ 829 


गैंग ४8 7 श/एऊफफ्फ्फ्फम्ण्पफ्फ्प्््््फा बाग 8३ (३ 08 ्/धथरर्थझः 
6|7 6 9 40 44 











? ॥2।| 24.8 ८ 0.8; €. (7000; (5 नस 
&, २०५७, 4/& (० ८. ९. 4850 ह 
2/5; 35; 386 

29 ()।| 24-7 9८ 0:-6 ; 0. (39000: लक 
6, ४०, 6/5; 2. ५४. 4789 0 
24: 98 । 

?0(26.]/]8; [| ८९. (००0; जे 
9, ।४०५. ॥/8; 2. ४. 7650 
20; 68 

7? (0) । 29.89 २८ 0.7; कै (5000; डे 
; 38: 46 ८. ४. ]6980 

7? 0 28.3 ८ 34: + (७000; धन 
9, २०५, /8 ६० ८. ४. ]850 
2/8; ।]; 36 

7? (2। 8-8 *< 2-7; [70. । (०000; 850 ९४)।९१ ५०४व०७९६७|६४५१7०७0०॥द678., . ऐ, 


90; 46; 20 ८, ४, 48060 4४05. | 0 4] हा5ज्ञा8. 


बी -सक+-----_ल»+....3.... नम 3 सनक जना-ामन- डालना उन तिलननन»मम तन 


? [0 2३3-4 »८ []; [00, (१000; 9. ४०5, 4, 3, )0 40 39, 2], 49 ६0 49, 
ह।; 33; 40) ८. ४. 4830 ०3 40 6), 64 ६0 66, 7] ॥75»78. 
7? ()। 28-8 +८ ; (; (७. 4764| (७०००; 4450 ४707 35 ५०७४0५७]२०5८'0०00॥%8.. 
79; 44; 49 ८, ४. 47980 
ए [0 26 ८ ५; [ग९, (०000; [0 45 था 6०(०४८६ (077, 77. ?0९५०७५४7097:9, 
7, 7४०५, 60 0 ४. 4842 (6 |एणए ० |द्वा9570987389 7 ८००60 
408; 27; 20 (45 99. 0 8%795679 पा, 
९? ॥) | 29.2 ८ .; . (5000; 659॥208॥079, ६6 5ए़ाएे 97067" ०[ 
ह।; 9, 0०4 ए., व768 7६. रसिभव43००7079 जाते (6 एपफ। ० 
7६... 800 435प्रात३"8]8 ०0... ०0ए69 
(05 (७5, 


? ॥) | ४७-4५ !.6; (९, ७. 4678॥ ७6000; पिज ऐटरॉपएथघ0908, ४९ फएफं। 0० [ड़ 


22 ७, ॥787 3६९७8 ॥०] ए००ए९० ५४७ ७, ॥॥ ऐै।।9]8- 
शा3]3.,. पिया शाप) ४७४७४ ६08 
|. एपुओ) ०ए रिपराक्वाहै] भगाए, 
| 

7? ॥0| 23.8 »< 40.4; (.. (9000; छ4५%ए5॥770859, (06 500 ०ए 598055ए2 0 

30 ४. 4770 ॥ए0९ए2[गरं६0॥ ९००09९0 (ऐंड 5. (07 

5 50० 7९०७॥४7])905859 ४70 ९६]8॥६॥79, 
प6 507 ०0 0७७8 57578 , 
7 ॥90 | 26.7 » 2-2; 70, | (000; रि, ।४०. 8 077॥090९. £#, ३०5. 404, 6 

]49: 7; 46 ०. ४. 4890 गर$9रा९. 

7? [0। 2७.7० <& 2:6; 72८. 420779820;: | #, ०5. 3 00 70, 79 ४0 66, 372 ६० 

808; 3; 43 ८. ४, 4890 726, 372 ६० 48868, 207, 86, 277 


0११०7) ॥ 4“ 


680 ] 


मिल मर और मत आशिक अमिलिक अली, आ मे 


१४४४ ०८6 64 


9480 
6409 
6490 
049] 
9492 


9493 


9494 
9499 
58496 ? 
9497 


58498 


0499 


8800 ९? 
090] 


9902 


ग4४88744ढ 5॥# /४एबए/2%॥7 5 (0022/80# 


474 


6090 


4924$ 


209 


]93 


.497/42 


349] 


०749 


0004 


4 | 


77938 


5770 


क 


594 


7०60 


रै 


४०8०४8/97 8॥॥ 


१४०६०४४०(७ 


५६४ (55%.) (५. 


-85)572४००१७३ (08.) ९. 


7 के 


४०४०95०9(9९9 


-- ४ (5४.) (. 
ई२४5४॥)7 भी] 27 


[२०587375₹ 9 3 


रिव5टात8730829[9 
-““ +॥00979/79 (:, 


[.979779700(58 ५० 


५१795477])5 ४ 30]7 ७ 


५०४09 ०9॥६७ 


+ 


| ->- 


| | 


१०ांट्रण)(09 ४०2४०५७ 


क्‍2९7€700]970 
30॥9[६9793 ६9 


७६]॥5(]9 
क्‍२१६५०४०३(॥ 8 


(१६ 887]7078 


[,36 5979)9 


9४१॥७५॥77)9 


ंशडतशटवेंद (5485/ 7४7) 


[ 88] 








रे सिज- »८ 36: [7८. 798779860; 
ऊ#, २०४5. 9 ६0 ८. ५, 780 
36; 32; 34% 

29.9 ८ 0.9; (.; ७. 379। (000; 
20; 6; 298 ५. 609 
29.2 2८ .8; है (9000; 
9: 20; 49 ५, 79४7 
29.8 »< 4]; (.. (9000; 
0; 6; 96 ८. ५४. 47290 
29-85 >< 0-8 ; 77९. (००१; 
2; 59; 38 ८, ४. व780 
3 » 242: 8८. (१000; 
ए, १४०७, ४) //४ ६० ५. 736 


७५; 34. 20 


268 »< 0.6. 770. (7000; 

छए, ०५, 2 (0 ०. ४. 890 
है; 44; ४2 

26-]» :2; [00, (000: 

9; 20; 46 2. ४. 38680 
20-2 ८ 4«9; ९. (7000; 
५27; 43; 34 ५४, 63 
80.5 +८ 4-8 ; कै 60०१4; 
]208; 44; 38 ४. /0। 
22.7 »८ 0.8 ; [6. (5000 . 
५9; 9५; ४2४ ५. 30837 
25.2 »८ 0.4; (. ७. 496| क्‍28779 820; 
४।, 9. 46 ८. ४. ]790 
23.38 >८ 6; (; ७. 7420| (0000; 
30; 44; 383 ५७. ]728 
30 » -7; (.. 4087726८0; 
8: 83; 40 ०. ४. 4690 
24.6 »< 40.9; ' हि (000; 

4; ]5; &४ 2. ४. 4090 


'#. औकात. गण 


/ 
ननफनानदातयुऋनाक, 


9, ४०७, 29, 26, 32 77557 8. 


२. उप्मप्रलं8१5ां, [06 एपजाओ एाण एथगह९१- 
7ए८ ००097९९ +$9$ 'चै5.,  705[0६॥8 €973 . 


हम 


#, १४०५. 864 (0 है४ परा558. 


#&, 7२०. + शांइआआधह, 


ब्रा 


&, 05. 4, 2 7गा59ा8., रिक्रा 0पएा०5३8 
0००१960 495 ४४७, ॥ र३७४६॥7389. 


छकए्द्याइपा4 ००एांस्त फांड है, 7 ४०६६- 
007 


छ, ४०४, 4. ४ एाहषियाए, [ृ]फ्राशर8 5 
॥णा 92 0०0. 5प्र्)४8773, (॥6 507 
छत शराधाब्वा&773 ०००॥९८3 (5 ३5, 
छाप्रा।5एपा'. 


वृ॥6 #पणा छ३5५ (06 507 0 व्ावा9- 
50॥7॥9 ० '(३५ाफएा9 -& ६ ५३५(॥७४०४३४४१४3. 
8,95ड्ा09709 गधा, 76 एछुएए7ऑ 6 805- 
श्गाबा84 6००४ एएु3096993 ८०ए०८0० ६४5 
(5, $7 ]९४$०।६५१€एए. 


550 वदा097 35 #8777903795/: 5 ५प्राए९€09, 


838 ] सह पहरह१ 474 5॥78 /#29बछउं4944॥ 5 (०८270% 





0. 8] 9 4 5 
४7 एट्वं 4 

98503 8867 | ५७0 ५०४५ न ज-+ 
(६8५5७, 0प्र४5, 75४० ) 

9504 999 | ५०७0ए०६०६8709 ब-- ज+ 
-- 34]57०90003॥9 (0०४.) ९. 

9909 44| | ४०७09०9९9 27977(])8 ना के 
-+ 9508797० (०08४). (.. 

6506 7688 | ५४939ए30:852787०79 कप -+- 

6207 ४269 |+ ४०09ए०६४8 5६9 8[ए9८०४॥०78 +- 

9908 360 | श%ावबोए95व9537 87009 | 57:979[॥93 97त9 -- 

6509 679 हु | मि आल 

9890 0.29 ५४०७४७५३७।२३५६॥०थ0॥059- . ' +- पक 

| 57/9 | 

65 9969 [| ५०४०३ 9२७585073 8570890098 जे 

652 ४0० | ५४०५ ४पछ8)9 ए४780॥द9 के 

853 9$400 +९/०0५99]9ए39 4,037 45] 9 बज 

95 4 9]46 82 न [9४ 870पफ 
-+ 9६309 98 (0४.) छह ॥3 हा 

598 ] 9 4 408 है| ह। ह। धर 

6896 9.4 हि ह् है हल 

697 2२४7 हा 


। 38 अं ड 


83 कह] ररि्‌ 0 ्य्अ 
658 7? 9764 “- शाह (50.) ९. हु 80. 4((७ 


49४77 ८४8 (5483/77/) 


[ 888 





6।|7 6 


ए 


[2 


40... ५७...:33०७७७७.«>मम «६-3 सा; -+ सर क+-+3.3५>नन- सामान +-+यली सन७33>++आ->तन-र+ 54 नन-- कक “रिनन--प--- 


76 380 :: 4.; 
22; 43: 40 


2( 26-7% 42.4: 
56; 4४; 49 


2 26.49 8.4. 
32: 46: 40 


9 22» 30:-86; 
9: 2०; #0 


90| ४9.4 » 0५9; 

23; 46; 48 
0 29.2» .8; 
29; 24: 44 


27.3८ ; 
290::30₹ 52 


ने .-ी5 > ००२०3... 


20.4 /८ .2: 
$, 29: 48 


सक, 


7) | 20:38 »५ 40.4; 
* | 90. 346; 89 


[) | 27०५८2:3; 
| 27; 43; 42 


24.2 9८ )].2: 
व0; 49; 8396 


3 


0), 29.9» व.-9; 
6. ४; 38 


24.6 > 2-2 
40; 2: 22 


28.3 2 2.6. 
3. 6. ४0 


2०-68 2८ 9: 
38; 6; 29 


४25-4 » ].3 
20: 38; 6] 





भर 


८, 


[70; 


॥780, 


9 न्‍ [0 


(छए0०पऐे $ 
2. ४. ॥8980 


709779 ९९०; 
८; ए. 489 0 


(5000; 
८, ५४. 690 


(9000; 
८. ए. 780 


(9000; 
८, ५४. 89 0 


(; 5. ]]]| (७000; 


९. 4807 


(; ७. 226॥| (७000; 


(., 


0४. 3966 
(9000; 
2. ४, 4790 


(000: 
८. ५४. 790 


72907722८4 ; 
८. ५४. 2४980 


(79000; 
८. ४, 4790 


७5000, 
५9, 463 


(7000; 
८, ४. 4990 


(१000; 
८, ४. 4650 


क्‍2994 8€0; 
५. 4845 


(7000; 
2. ४, 38890 





&. २०, ।. ॥8$97 8 . 


हु $९॥) ोट।(॥70770 ००960 (६5 (४७. 


छए, 0. 9 ग्रांष्शं)]8, ४६०४७ै१० ई२७(॥४0९7७, 
(6 एपज़ा) ० क्राएए४)8एा ०957 04 
एप्णाग5 9०४३० ००09763 (६095 5. 0 
(3004 ५०7779 88/8. 


रिश्या ४४0, 5 07998 ००४९१ +॥$ 75. 


?(, ][०5६७४५४०॥६४०]४५०७ 2८0ए6९0 ६0४४5 ऐह£5. 
99 छि0ता509587570% ०६ १॥९१३७०६६७0०९$9. 


2? 3«पआ589६४१]३५०७, ६॥6 एएए) ०६ 2६, 
रिद्वत807]899, (॥6 एप्)॥| ० 7६, 0७पर)8- 
एं]०५० ९००ए९शवें पा35 5. ॥7 परद्वाओ- 
70388'9., 


899 


69 20 


5952] ९? 


6822 


6928 


9924 


७9290 


5526 


9927 


6928 


6929 


9५93] 


9982 


99083 


2049 


3284 


79883 


3498 


3973 


9१8 


9343 


879 


883/2 


3362 


5986/] 


23/ 


23/5 


2442 


8282 


दै(भ्रडब/4 388 एअ्/बाााउंब३०३६४६ (०४०८८६४०5% 


कल की... अमित. किलो: अेकिड- अल ऑदे, आह ] ४७४७७ ५७७ ४४ ४४४४७ ४४््न४# # कक ७ | 4 5 
३४72८6 6 


१०0५०ए०)४०॥4 
--+ 5(६80०४53 (08.) ७ 


|्के 39 


(५०४०१, 95०7१]ए४॥०७ 
ए०09985द72 
-:385ए7%2000॥49 (08.) (९. 
५७०6५४७६250790 ए0970६- 
5 4 


हद भा) भा 0॥9587॥) 873॥33 


52७॥॥952 7६. 


“-- |१09०0) (. 


सतग्डाएएटं 


+0])9॥7997( 477 


9598700$4- 
॥97 87'8 


५87द74 ए &(- 
46 89५7983- 
८९४५9 


जा आज 


- अ>४77८4५, (54837) [ 835 


री 


६7 | 8 80 । 








? 7) 


9 ॥9 


२? छ 


24«8 १८ 92: 
38; 8; 80 


26 >< .,8; 
28; 6: 39 


29 * 74.7; 
30 * 


25.9 :: 8-; 
29; 6; 34 


26.2 »< ].5 . 
]9; 6; 38 


27-2८ ।2: 
20; 6; 32 


24.9 >< 4], 
4; 43; 38 


20.7 2८ 2-2. 
26; 459: 40 


9.4 +< 0-; 
छ, [ब05. 37/8 40 
43/23, 8. 28 


29.6 » 44-3. 
24. 24; 99 


25.29 40.7; 

5. [४०५. 4//& (६० 
०/8; 44; 42 
24.9 >< 9 3; 

9. ॥४०5., ]/28 [0 
॥/8; 485. 40 
24.9 » 8.3. 

$ऋ, ३०५७, 4/8 (० 
387; 35; 40 

2० ५८ 30:8; 

5; 22; 39 


26-8 २८ १.8; 
7; 42; 39 


4४ 


। है (7009; 
४. 4870 
८. (००0; 
60. ४. 49980 
के (7000; 
४. 48०92 
0, (5000; 
ए. 3848 
[70. 372; (7000; 
४४70] ४, 4872 
59038:9 
83व4 
(.., 728779 8८0; 
9, 4697 
८ (7000; 
९५४. 7794 
(; ७, 7280| (७०000: 
ए., 89] 
कु (7000: 
८. ४. 27580 
95०. (१9000; 
८, ९४. 40850 
(., (9000; 
८, ४, 4780 
, है; (7000; 
60. ५४. 7750 
(, [0979 8८वै ; 
८. ४, 4790 
' कैम (5000; 
ए., 4885 
८, 50००; 
८. ५४. 7880 





वैव॥8228003 ९००एांशते (४४५ १65. व 25 7079- 
व989379. 


हिल स्‍१०ए०7रॉ9ग्रा57078 ९098९ ऐपां5 5, 


र567०%ए 2] ८००९१ 5 ७, शा 8767 ७- 
79 8978.. 


रण ॥०0०7४५०७ ००७९९ ६05 -ै5, 59 
ए५४59)979 ९9॥'& 


£, 7२०४, 6 (0 3 प्रांड्शाए, २७६0४ए॥]9 9७ 
६06 एप 0 7४. #&7755॥89]99५9, ए0 
एए95 ज़रांवा छटा393प77स्‍]9993 ०एण+6९०१ $॥5 
७, श रिफ्रठ)9 फएछए (6९ 8४४०९ ०0 
857075(00॥9 


656679 ५5॥9 .9]]7005।7, ६06 509 ० 75705- 
€8702 80: ६7३5 73, ००66 ॥ २३]४- 


052358. 


(२०809 एथदा73, (2 500 07 '०)705 ००0९0 
(75 9. 7॥ 55)77505, 


(एप ][95४५०३॥४955 89798], (6 एपए) ० 
प्राप्त 6९779558 ०7 »]$ 909565650 4975 १४५, 


छ, ४०, 4 ॥9959]7 ९. 


पा) 'ििद्वामंप90.8, 6 एफ ए सलिं97$9- 
ए४0038 . एण * #2ला9॥ए5]9.. ?एवापांपद- 
2९3002098 ९००८० $05 ४५. 


ककया 2 





४86 ] गवाह बढ 4 कीड़ा 2६894७/297758 (०॥6०/४०0# 
विफल: समर अकिअ अल लक उसके द कक सकी न्‍ 22 पपमसारलअमरेकनार लाभ परअदाररकायारतप कक एल आपेकक३ ३४2०० ५नपदरएकत ५ पपग दत्त (फर्क तर अपसतनल५ पे कदर फारम5त्तरक पाकर, 
[ ४ 8 4 | 5 
११४7४४०८९८६(७/2.) 
65934 6294. #*हद78980478-527(5 557890॥ 978 न्+ 
8525 5 हे । । त्म्् 
6536 3 00) 83 १9 के 
9887 7809/3 50009]989400] 9 (7 500॥9]9 जज 
8538 476 | $2०0777590-]70[559877[08 ना वकन- 
95399 78५। पछ०508]9५ च््ा 5 
6940 486 ॥*छद्वागे5ा5 [०705798 प्रधां59875]9 न्‍-- 
884]. ॥2 #. शा्र अिदोट9 ४३ ++ 
6549 66098 | म्रद्वत04'8 376५० [रेड मी 
हि 89493 227 #$ हे रिया 
“49४7 एट 4- 
(८7१८७ ($/.) 
9944 980/49.| 4709४ 909 व लिन 
9845 5824 मर >- मम 
9046 90600/40व 8 07॥79४978)]09 नन+ शप 
6847 9080/43 859989700 ४८3) 9 न जद 
8548 ॥7 2996 | 88८३ ए३ए० थार] हू ि5857]979 (5प्र74879 
“+ 0 (7.98॥70) (9.2.) ७. 
6549 380/08 । 35प्राताद्दा।7529]09 बन कल 


हैक 
', #ंजड्ाएटबं2, 4५४7 एटवंबॉिकों $ 8: ($488//7४7) [ है37 


३] 
॥्ग छह कफकक्ा्डएफ्क्काका हम जिद पक आकच्म्पसम2ाउ पा एक सर वर पर 2७८ एप पररपपप अर गपुड्सप दीपा एस उक उतर ३:ा/कंडमरूपारन +। नी जोक 'परबदेकरेक9हॉसलिककिम, 























7? [0 24.4 ८ ]; 37८. 
38. 8: 42 
? 90 29.89 »< 3:5; 7८, (5000; एम ररिद्वात7809 68 ९०४९० ६045 9. 47 
86; 483; 988 2८. ४, 880 दैत]ल्‍9995. 
९? 2 26.4» 0.9; (., (74000; (25 वह759909]), 6 507 ए '-ैद्वश्थं 
98; 4.: 89 9. 902 0०४९९ ६0$5 ४5, (07 ?६, 7९०७(78ए7]9ए७]४ 
70 57997] 29५०]], 
? 20-] »८ 8-4 (.. (४000; “+- 
| ए, )१०४, 68 (० ए. 709 
व]6. 9; 82 
7 9। 3].2 5८ 2-7; ८, [0०792 ९१; ++- 
3; 4]; ४4 0. ४. व750 
779 223 >< ७.2; फैन । (7000; उण्डा ए399४9१४० ०००९१ ५5५ ऊशैं5, गा 
, 27; 5; 26 । ५. ]684 छु]भां०व9 8॥।, 70९७7" '9॥975॥९$५७॥७, 
| । 
[0 ' 25.2 24 2:3; कै | (6000; फ एड हित एच्राथ्येथगाथीशी ९० ४5 5. 
62; ४; 30 ए. 98 | ००७४९१ ७9 ००१8. 
ए ० 26.4 »< 4; (.. | (000; एफ्रां४४७७. फ््ज भल्याट०८८६ईए०७7 7९५५, 
| 64; 9; 38 | ७, ५, 980 | छ07799प, 
ए 0| 24.9 ८ ; ९, (9000; कफ, १९०. 8 759778. ॥7॥6 ००9७5 90फ९0 ६० 
39; 44$: 396 ८, ४. 4680 5503॥प5प0708795प77) ० 5509 पएपाप्रांघाव- 
88०९४ 7 +4॥8 ४९ह४णणपा३ ० 76 7५, 
| 26-4 »< ॥4 [॥0, | 5000; ०, ३२०5, 4 (० 34 पां३डंश९. 
| 96; 2; 84 6, ५. 750 
ए ० 29.5 » 0.7 ८... 60०१; न 
| #. ]0. 70/& ०. ५. 2000 
9; 40 
ए [)। ४०:। ५ 4[«2. (.. | (5000: जा 
];: 44; 392 ८०. ४. 4980 
7? || 2४-89 ८ 0:7; (. (9000; च- 
9, ४०५. 249/5 (० ८. ४. 2000 
]92/8. 9; 40 
7 9 29५9 » 0.7. (., (>000; ५+->- 
छू. २०. 668/85; 8. ४. 2000 
9; 40 
7? (9।| 24.9 » ; ८. (:000; न्न+ 
]0; 49; 88 ५, 4702५ 
? 9। 89.5 )८ 40-4; (, (3000; चलन 
9, २०५, 499/8 (० ०, ४, 2000 


46|8; 9; 40 





४70८ ६- 


६4//४०5 (5#8.) 
8590 


8953व 


98542 


6999 


5560 


656] 


5969 


5563 


6564 


65089 






580/49 


888|] 


580/26 


580/98 


2055 |2 


4$47 


580/78 


580/00 


497/3 


580/66 


8488/3 


४१83/]. 


3०2 


3492/4 


9806 


[065एद्षपा।६४9]७ 


ग70743 एद्चापप्र2०) 98 है 
0६967 87520॥9075ए089 


4590 87: 993 


एरएआ5(8 (७४) 4०० 
५४१098॥29]09 
ए(979 ५०६ 7०प778 9] 9 
ए58089॥: 3] 99 
#$ [ ] ) 
४४: (४) 
93 ( 3 ] 


४58 9१705॥279॥ ०08 


57970 3]: 8] [08 


4089 0]3[979 ४0०९७ 


4 ए$90॥079]99-)/6 ७॥)(9- 
६ 9]09- ऐ 9॥79॥:8050[- 
50087808 


(0980%7४9]923 


खैपड़व)278777०0:9)0507 





29.9 »<८ 40-7; 

£ २०, 7$4/8; 

9: 40 

9.4 2८ 40-4; 

ह&., ]२०७. 8[8 ६0 
49/8; 86; 28 
29.9 >< 40 -7; 

$, ]२०४. 6/.5 (० 
92/3; 9; 40 


29.8 »<८ 0«4; 


ए, ३०५, 449[2 (0 


46/8; 9; $0 
26 २ 30:08; 
4 


27.7 ४ 0: 
2. 49: 8४ 


29.5 ,८ 30-7; 


7. ४०५७, 09/.8 (० 


42/8.: 9७; 40 
2४-9० ८ 0-7; 

5. १४०. 47/2: 
9: 40 

29-02 >८ 30 4-7; 

£, १४०, 446/8 ; 
9; 40 

43 > 24.2. 

एछ, ]४०५., ]2/3 (0 
03/8; 34; 20 
29.8 >< 0-4; 

#., १२०५., ४२/.४ ; (०0 
५३8/8: 9; 40 
]9-4 >< 0-] 

#. 7१०५, 20/33; (०0 
22/8; 8; 28 
]9.4 2८ 0«4; 

एछ., १२०५5, 338/8 ६० 
389/8; 8; 28 
20.-7 > 3.9 . 

50; 6; 98 


96 ५८ ].9 ; 
&, ४०५, 4 [0 
5; 8: 86 
24.8 ८ ]: 
39; 0. 86 


(, 


(., 


(., 





40 


(७000; 
८. ५, 2000 


(5000: 
6८. ४. 4790 


फ्ण्ण्वे ह 
6, ए, 2000 


६। 


(७000; 
०, ४. 2000 


(5000; 
८. ५. 4780 


क्‍029779220; 
४. 729 


(3000 
०. ४. 2000 


(9000 ; 
०. ए. 2000 


(73000; 
८. ९४. 2000 


(72000: 
७. 736 


(१000; 
८. ९. १000 


(3000; 
८. ५४. 4790 


७000; 
८. ४. 4790 


[22877)92€0; 
6. ४, ]990 
(7000; 

८. ५४, 4890 


(7000: 
०, ४, 7750 


#/5%#%व्पंद१ढ/%$ (र्इब्तडालिडड): लत 


 .#> 


एफ, ४०५. ॥, 27 फ्रांषषाण ह. 





हैएी ])...| है[ अशा>बर:ुव 5॥7४ 29296 2948 (07/22808 


मम ४७७८७ राााणणण | 
| “हे 3 4 5 
49४#266«. द 
#4/2 45 (57.) 
9966 ह: 2242 | 52&7०28०75 पर 9777 ?78579थपए07806५8& , बा 
शएात्री शधो८2 
8997 980|39 &89(ए४७/०ाां ग्रांद 8) 03 -+ न 
6568 8488/2 | ए8०५7११75)९9)98 न हल 
8969 7244 हे -- न 
8970 497/44 रे न -- 
6974 980/46 | &979079॥29]093 चः -+- 
6972 500/42 | &85॥9[978॥5॥:9]0 9 न न- 
6972 500/806 8055॥73॥7॥ 9 03 --++ ज-+ 
6574 900/34 | ए598॥ शा0/5॥:9] 09 बी +ल- 
90१9 ५]88/!0 | ४७३॥३५७७०१०४०)७५ ब- न 
9876 3086/2 | (०४0॥2४८७)९०७)०9 नल + चना 
6577 580/75 हा की हि 
6978 497/02 6 (७507१0०४४5४०]७० ८ न 
6979 960/87 हि ्< न 
6880 803/2 6 (गंदाह7)759]08 डे कक 
858] 580/89 | (रथ: 08 पी हा 
9582 497/408. | टाब्त्ापा१7]:8]09 श्र ८ 


3 / 0 आर 8 आए अमन): अनिल 7 


2 (0 


7? ७9 


7 ॥2 


? (9 


26% ].8; 
47; 43; 48 


29.9 2८ 0-7; 

9, ४०, 58/4; 
9: 40 

]9.4 »८ 40:4: 

5, 7४०५, 20/8 (० 
20/8; 8; 28 
23.8 १८ 0.6* 

; 42; 36 


8 ८ 24.2; 

छ. ४०, 48/8; 
3: 20 

39-90 > 40.4: 

छ. १४०. 73/4. 
9; 40 

29.8 ८ 0.7; 

ए, ४०, 67/6; 
9; 40 

29.8 ८ 0.7; 

#. १४०५, 22/0 ; 
9; 40) 

29.6 )< 0. 7: 

९, १४०. 098; 
9; 40 

39.4 ८ 40-: 

&, २७०५. 8/]3 (८ 
32/8, ४; ४७ 
29.7 2८ 4.8; 

फ, ४05., ]7/5 ६० 
9/98., 33; 38 
29-9०» 40-77 


₹., 7४०५७, 09|24 (० 


406/8; 9. 40 
8 )८ 24.9 

5, ॥४०, 42/8; 
84, 20 

29.9 »८ 30:7: 
#, 7४०, 68/8; 
9: 40 

]9.4 १८ 40.]. 
&. ४०. 3/8; 
8. 28 

29-70 ४ 0. 7. 
&, १२०७. 638//8 ६० 
84/8; 9; 40 
9 »८ ४4-९५ 

#, 7४०, 43| 8; 
3१; 20 


[॥0; (000; झा, 7२०.. 45 ॥87957₹8. 


_>चलएटबेबहब%8 -(५०28778/) 


9 0 
ए, 4768 
(.. (7000; 
८. ४, 2000 
कस (5000; 
८. ९. 2780 
' कक (5000: 
०, ४, 850 
(. (000; 
८. ४, 4736 
५, (७000; 
८. ९. 2000 
ह (7000; 
८. ९. 2000 
९. (7000; 
८. ४. 2000 
(.. (7000 
०, ४. 2000 
6, (7000: 
८. ४. 4750 
(, (3000; 
८, ४. 4090) 
कर (5000; 
2८. ४. 2000 
' (000: 
८. ४. 2736 
८, (7000; 
०. ५४, 2000 
(, (72000; 
८८ ५४. 2720 
((, (७000 :; 
४. ४. 2000 
5, (0०00; 
9, 786 


848 ] 





40/672८& 4-० 
#4/#4 (5/.) 
5983 


6984 


9589 


69868 


65987 
8088 
9589 
9990 
699. 
9992 
6993 
8594 
9999 
9596 
9997 


8598 





गै4#॥27 474 0878 2४547 494/77 5 (00०८608 


580/53 


2968 


580/65 


580/74 


580/35 


448/2 
580/60 
580/69 

724 

738 
580/52 
580|68 
580/4 
580/54 
580/70 


960/97 





(2 9५वू०३।३२४) 09 


उए०0३४72029]% (775)9- 
र87)7970॥ 9 ]|०9 ) 


7099]9057 ४: 909 


पए979)58 3)[08 


779॥945073]8- ५ ७499/६७ 


क्‍22ए905॥|78)09 


क्‍0798979५99500॥%873% 9][09 
7997509530567577 8९8]( 55 
ाहफरोता:9]09 


22)553)29)02 


एग्ली०६४8०४7०7॥770989]]09 
?54[050:9]09 


शिपरभाग9ए६४29]09 





? 0। 2०७७७ ५८ 40«7; 





है| 
कक 


हु 
ए 








&, १०७. 77/4; 
9: 40 


44०9 ९ 0.7; 
3; 2: 88 


29.9 १८ 0«7; 
#, 7३०५, 89/4 (० 
9/8. 9. 40 


29.9 २८ 0.7; 
7४05, 04/8 ; 
9; 40 

29.9 > 0-7; 
7. 7२०, 60/8; 
9; 40 


80-] ५८ 3.85 ; 

7. २०५, /83 (० 
2/8; 45: 45 
29-09 »< 0 «7; 

£, ॥६०, ४३//; 
9; 40 

2०.5 ५८ 30.7: 


27.3 2८ 4.2; 
उ। |9; 4[ 


29.४8 »८ 0.7; 

5, ४०, 76/68: 
9. 40 

29.5 ८ 0.7; 

०, [२०५5. 95/8& (0 
97/8; 9. 40 
29.9 ८ 30.7; 


9; 40 
29-89 » 0.4; 
9. १२०, 79/85; 
9; 40 

46 








47 एटबेंव/4253 (5445#777) 


9 0 
(९. (000; 
८. ५४. 2000 
( (7000; 
८, ५. 4780 
५ (7000; 
2, ५. 2000 
(., (7000; 
८, ५४. 2000 
(, (5000; 
८, ४. 2000 
(.) (7000; 
८. ९. 4750 
(., (7000; 
८. ४, 2000 
, कैश (9000; 
८. ५. 2000 
[7८ (5000: 
2, ५४, 680 
(.. 4॥292779 8९0; 
८, ४. 2750 
कर (+300प90; 
८, ४. 2000 
की (2000; 
८. ९४, 2000 
(, (7000; 
८, ए, 2000 
' हक (0000; 
८, ५. 2000 
(... (500०0: 
८. ४. 2000 
। कैफ (000; 
८ ५, 2000 





84.4 । र[ प्रचध7 बढ मेरा 2#29क094%444 5 (०0॥/2८४0% 








० . 8 ४ 
7 7ल्‍-7ह्२४७७४७४४/७४७७##४ ४४ ४७४७४७४<# 5४७ -छक्षआ४ ४5 
6599 8049 | ?4870॥द5प०70898 
6600 8297 ,, 
660] 2772 मर 
6602 580/2 न 
09603 2832/]. 778075 ४०७(7९०१: 4:909 
6604 4946 ५ 
69095 5४2७४ | ?780759४908०(05 
6606 580/86.. | छबप्लोपब04 
6607 4440/2 | 327ए7095८9)93 
6608 580॥/74 | छ्रप॑780थ्या92ौ८१ 09 
6609 8]060/4 | छरोए्रग 5] ०६०]99 
( ४०70])$ 5!: 904 ) 
680 58050 हु 
96[4 6047/2 | १(४०0॥पंट३78८9)99 
96]2 088/6 | ४३५४७7३5॥0560]94 
७७१]3 »80/883 हे 
664 497/20 हि 
565 840/8] | श०वोंटद्वाव] ब्रा: 99 


26-2 ८ 2.5; 
3; 460; 32 


26 +<८ 4]; 
4; 48:; 58 


| 20-79 0.9; 


4; 42; 82, 


29.9 »< 0-7; 

7, २०७5. 3/8 (६० 
6/8; 9; 40 
26-29 4.2. 

।; 489; ०५ 


29.4 »< 0-6; 
2: ॥8; 36 


०2००८ ], 
007 00 हो 


29.9 » 0.7; 

€, ०, ४५//; 
9. 40 

28.3 2८ 40.; 

#, 7२०, ।6/8; 
6; 40 

29-० » 40. 7; 

9, ४४०. 04/8: 
9. 40 

9.4 2८ 0-व' 

ए, १४०५, 23/8 (० 
29[8; 8; 27 
29.० >< 40-7; 

5, २४०, 70/45; 
9; 40 

28.4 +८ 0-€; 

ए, 2२०8. 2/58 १0 
4/|8; 46; 90 
]9-4 »( 0«व; 

9, २०५. 27/8 (० 
286/8; 8; ४26 
29.8 » ।0-7; 

ए, +२०३, 49/8 
(० 9/8; 9; 40 
38 » 2452. 

7, ९०५, 44/8 (० 
व4/8; 84: 20 
29.89 ८ 0-7; 

ए, १४03. 39/8 
(०346/8; 9; 40 


0 


(7000; 
0, 3907 


(5000; 
०0, ४. 46590 


(5000; 
0. ५४. 4950 


(7000: 
८, ४. 2000 


(7000: 
८, ४. ]650 


78773 8९०; 
८. ४. 27980 


(5000 है 
८. ९४. 650 


(9000: 
८. ४, 2000 


(7000: 
८. ४. 4750 


(7000: 
८. ४. 9000 


(0000: 
८. ४. 4750 


(7000: 
८. ४. 2000 


(४000; 
८. ४. 37580 


(9000; 
2८. ४. 4790 


(7000; 
८. ४. 2000 


(7000; 
9, ]736 


(7000; 
८. ४. 2000 


३४१०८ ६ (5425/0757) 


ही 


, १४०४. ।, 3 ॥शो5७ए४ . 


[ 84४ 


846 ॥ ' व ्शरड# बढ. 888 22%4%4785354944# 5 (0/60/#0$ 





5 0 9 4 आप जद कद 
किक आल. मल आल की. 


###70८0 6 











8906 580/62 2305४ ०४००७ 

667 580/6] | (४707/790790777/:9]]0& 

66]8 080/48 | ए7०7:०99 

669 497/29 | द्वा]द:9)09 

७920 497/40 | ऐएणै०(5॥००)०० 

862] 3500/47 6 2०४5५59]7॥ 8[29 

8629 980/957 ६०४५० ४४४]६४७)७०६ 

66०3 580|96 0270: 9]09 

6924 497/22 + िप05४85989]8 

99५०9 980/44 [| .०८७7970879][08 

96206 900/67 | 76/29॥223]08 

689%९7 47 ४००४ ००0५ 3074040]) 8- 
४8]09587278॥9 :9]08- 

00९ 5 ५०७ 

6628 863/7/ | शदृए79/79)99 

6629 980/99 | शथ्गवेद्ांइ०]99 

8630 4448/] | ५द॥978723:8]04 

663॥ 26982/2 | १फ६४॥४।८०)७४ 


9१०2 ६ '[5888/72) [ 847 








6।7 8 | 9 | 7१0 | हे 

जा काका नशकणाकाामभा ०८ पावर सा यान कम दलतसक्ानणक राम ायसवनतकारवः 5: ०य व; नारा यअरेल दा 2 ₹ पक < दा ेकारसक रन 4 ८2५ + रत तआा- नदफ सन पका परचम क ९०: पदक रलं कप“ अपरू<- धार पथ 5 प जप रन 

? (0। 29.9 +८ 0:7; ९. (5000; है कक 
£, ०, 86/8; ८, #, 2000 
9: 40 

7? [0। 89-59 ८ 0.7: (., (000; आर 
ए, २०. ४७७/४; ८; ५४. 2000 
9; 40 

7? 0)। 2४-४ 2८ 0.7. (.. (9000; बेड 
&, 7४०. 793/8; ८, ५. 2000 
9: 40 

ए /2। 8 » 24.2; (... (7000; बननन 
9. ९०. 4/2, ८. ५. 736 
384; 20 

? ॥2| 43 » 2452; (., (000; बडे 
ए, ॥२०. 32/5; 2, ९. 736 
3]; 20 

2? [[) | 29-98 »८ 20-7; कि (०000; हि 
कर, 7४०, 72//; ८2, ५. 2000 
9: 40 

ए |90+ 29.9 ५८ 40.7; कम ५१000; हिल ५ 
ः., ४०. 8/258; ८, ५४. 2000 
9; 40 

ए[0|629-9 ८ 0-7; कै (५000; 5 
छ, ०, 80//; ८. ए. 2000 

। 9. 40 

ए 0 | 23 » 24-92; (३ (000; शा 
97, ]२०, 5//; ५, 736 
3]; 20 

ए 06 ४9-०७ * 30:7; कै (5००७; न 
57, १०. 69|5; ८, ४. ४000 
9; 40 

7 0) । 29-58 »% 0«-7; (., ५०००; >मास 
#, १०, 94/8; ८, ९. 2000 
9; 40 

ए 90।6 30.9 » 3-९; [7०; (5000; कि 
]5; 2३; 5४ 2. ४. 89 

7? 0| 39.8» 40:4 ; (., (000; &, ०. 29 प्रगा55४॥ 8. 
9, 7२०, 30/8; ८. ४. 4790 
७: १४ 

ए ॥)| 29.0 »< 0.7: ८. (७0०00; आम 
₹., ०, 79/8. ८४. ४ ४000 
9: 40 ह॒ 

ए 0) 30.] ५ .5. (0, (5000; की 
9. ४०. /4; ८, ४. 4790 
5; 485 

? [06 26.2 » .2; (5; (७000; के 


]; 5; 5९ ०. ४. 650 








848 । हंद्रद#बरंद 5##8 /##34७४१599/४ 5 (0/०८४४0# 
लि ४ 3 | 4 5 
5//7 0८4६ 
6638४ 580/80 | 89870709९७०४७)६(७ ््ा न 
(7979 09०7: 9] 

6633 580|40 | &5]द279]79 ध्गा न 
6634 497/24 | 5ए९६०६०5६०]99 ना कल 
9939 500/04 5ए९(६७०7789]:9)]04 का ता 
6086 72#8/4 | 5ए€(थाएं 287६9 ]99 जा लक 
6637 7248/2 | 5ए6€८7]:9079]]08 न+ न+ 
6838 6096 ५, > कि 
6639 580/78 हे हि हि 
68940 580/68 | छ9759०१०६०]99 -- न: 
664] 497/24 | 5एद9६०99 न++ बज 
497[40 | 58090 एञ८8]08 ना+ ण 

8942 
6643 883/8 रे के रिक 
6644 500/72 | 860६09729। 99 के हा 

2/ वास | 

6649 ४97/74  ( 0908$75ए972597॥ 8- ध नी 


६०09 





४! 





? 0। ४9.5 ८ 0.7; 


? 2 


&, ०३. ]4//6 (०0 


5/8; 9; 40 


29-8 ४८ 40.7. 
एे, ७05, 64|/8 (० 
85/8; 9: 40 


4.8 >< 24.2; 
&, १४०, 36/8; 
34; 20 


29.9 २ 0.7; 
7, ४०. 88/8; 
9; 40 


24.4 )< 9-9: 
£, ।४०. ।/8 ; 
489; 4+ 


24.4 >< 9.9: 
7, 7४०५. /8, 
]5; 44 


29.4 » 0.7: 
. 44; 50 


29.8 » 40.7; 
&, ४०५. 403/2% ; 
9; 40 


29.9 » )0.7: 
7, 400. ४7|/8 ; 
9; 40 


]3  24:2. 

7, ४०5५. 34/8 ६० 
45/23; 3; ४५0 
)3 » 24५2; 

7, ४०, 4/8; 
3]; 20 


9.4 2८ 0..; 

£, २०५, 80/8 40 
3/8; ४: 28 
29-89 >< 0-7; 

छ, १४०. ]02/8; 
9; 40 

49 > 24. 2; 

छ. ४०. 3९/8; 
84; ४0 


[ञ्ञ0. 


(0 







(7000; 
८. ४. 2000 





(7000; 
८. ४, 2736 





(5000; 
2८. ४. 2000 





[0079?2९0; 
८, ४. 3890 






[22723820; 
८, ४. 890 





(7000; 
८. ४. [790 






(7000; 
८. ५४. 92000 






(3000; 
८, ४. 2000 





(०000; 
५. ]736 






(9000; 
४५४. 2786 


(5000; 
८. ४, 4750 


(7000; 
८०. ४. 2000 


(7000; 
छएछ., ]736 


नै /प्#एटबर८ (बडा ४7; 22/76/7577) 





॥7?77॥]। 


१ प्रशस्त्यादिसद्गभ ह: । 


[3766] आदि।-- सिद्ध॑ सम्पूणेभव्याथ सिद्धे: कारणमुत्तमम्‌ । 
प्रशस्तदशन-ज्ञान-चारित्रप्रतिपादनम्‌ ॥ १॥ 
सुरेन्द्रमुकुटाश्छिष्टपादप्मांशकेशरम्‌ । 
प्रणमामि महावीर॑ लोकत्रितयमदड्भगलूम ॥२॥ 
बन्दे नमीश्वर॑ भक्‍त्या त्रिदशाधिपवन्दितम्‌ । 
त्रिजगव्पृज्यपादाब्ज॑ समस्ताघविनाशनम्‌ ॥३॥ 

मे मै जे 
रत्नत्रयपदप्राप्त्ये स्तुवे रत्नत्रये सदा। 
यस्य प्रसादमासाद मल्लिस्तीर्थकरों5भवत्‌ ॥९॥ 
श्रीजिनेन्द्रमुखोदभूतां भारती त्रिजगन्नुताम्‌ । 
अज्ञाननाशिनीं स्तोष्ये विश्वतत्त्प्रदीपिकाम्‌ ॥१०॥ 
बन्दे क्रषभसेनादीन्‌ गणाधीशान्‌ गुणाम्बुधीन्‌ | 
सर्वाज्भपारगान्‌ नित्य शिरसा तदगुणाप्तये ॥११॥ 
कवीश्वरान्‌ नमाम्यत्र कुन्दकुन्दादिकान्‌ श्रुतान्‌ | 
आचार्यानतिविख्यातान्‌ बाद्यान्तग्रेन्थिवर्जितान्‌ ॥१२॥ 
अथ सन्मागंदातारं गुरुं निम्नन्थनायकम्‌ । 
भकत्या सकलकीत्याखूयं बन्दे त॑ गुणभूषितम्‌ ॥१३॥ 
पूर्वाचार्यो दितान्‌ ज्ञात्वा शाखान्‌ सम्यगिमां कथाम । 
सुखावबोधां कुर्वे5ह न कापि निजबुद्धितः ॥१५॥ 
गजेन्द्रक्षण्णमार्गेडहो ! मृगा यान्ति सुखेन च। 
सुभटाग्रेसरान्‌ नूर प्रविशन्ति भटा रणे ॥१५०॥ 
लोकाः परयन्ति सौरूयेन पदार्थान्‌ रविदर्शितान । 
यथा विशति सत्सूत्र हीरोत्क(त्की)एणे मणी स्वयम्‌ ॥१६)। 


२१२ ] प्रशस्त्यादिसंभ्रहः । 


तथाविद्वकमायात॑ वक्त व्यवसिता मतिः । 
हरिवंशाचरित्रं मे जनानां हितमिच्छया( / तः ) ॥१७॥ 


अन्त३-- श्रीमन्नेमिचरित्रमुत्तममिदं नानाकथापूरित॑ 
पापध्वान्तविनाशनेकतरणिं कारुण्यवल्छीवनम्‌ | 
भव्यश्रेणिमन:प्रमोदसदरन भक्‍्त्यान्घ॑कीतिंत॑ 
नानासप्पुरुषान्‌ निवेशितयुत पुण्य शुर्भ पाचनम्‌ ॥रे रे॥ 
श्रीब॒द्रे मानेन जिनेश्ररेण ज्रेलोक्यबेदे(!घन्ये)न यद॒क्तमादौ । 
ततः परं॑ गॉतमसंशकेन गणेश्वरेण प्रथित जनानाम्‌ ॥३३॥ 
ततः क्रमाच्छीजिनसेननाम्राचार्येण जैनागमकोंविदेन । 
सत्काव्यकेलोसदनेन प्रथ्व्यां नीत॑ प्रस्िद्धि चरिते हरेश्व ॥३४॥ 
श्रीकुन्दकुन्दान्वय भूषणो5थ बभूव विद्वान किले पश्चनन्दी । 
मुनीअरों वादिगजेन्द्रसिह: प्रतापवान्‌ भूवलये प्रसिद्धः ॥३५॥ 
तत्पठ्पड्नेजबिकाशभास्वान्‌ बभूव निग्रेन्थवर: प्रतापी । 
महाकविस्वादिकलाप्रबीण: तपोनिधि: श्रीसकलादिकीर्ति: ॥३६॥ 
पट्टे तदीये गुणवान्‌ मनीषी क्षमानिधानों श्रुवनादिकोर्ति: । 
ओऔयाध्चिरं भव्यसमृहवन्धो नानायतित्रातनिषेवणीयः ॥३०७॥ 
जगति बझ्लुकनकीर्ति[::) भूतले ख्याति(ःत)कीर्ति: 
श्रलजलनिधिवेत्ताउनज्ञमानप्र भिन्‍न: । 
विमलगुणनिवासरिबन्नसंसारपाशः 
स जयति ज(जि)नराज[:] साधुराजीसमाज: ॥३८॥ 
सदज्ह्मच्चारी मुरुपृवकोउस्य 
श्राता गुणब्लो$स्ति विशुद्धचित्त[:] । 
जिनस्य दासो जिनदासनामा 
कामारिजेता विदितों धरित्याम्‌ ॥३९॥ 
श्रीनेमिनाथल्य चरिश्रमेतदनेन नीत्या रविषेणस्रे: । 
समुद्धत स्वान्यसुखग्रबोधहेतो श्विरं नन्‍दतु मूमिपीठे ॥४०॥। 
श्रीमज्जिनेशवरपदा म्बुजचञ>चरीकः: 
सच्छाजसद गुरुषु भक्तिविधानदक्ष: । 


ध्रदास्त्याविसंग्रद्ः । [ श् १३ 
सार्वाभिधोडसौ जिनदासनामा 
दयानिवासोी भुव्रि राजलेडनत्र ॥४१॥ 
न ख्यातिपूजाथभिमानलोभाद 
ग्रन्थ: कृतो5यं प्रतिबोधहेतो:। 
निजान्ययो: किन्तु हिताय चापि 
परोपकाराय. जिनागमोक्त: ॥४२॥ 
जिनप्रसादादिदमेव याच/(चे) 
दुःखक्षयं शाश्वतसौख्यहेतो[:] । 
कम्मक्षयं बोधिचरित्रलार्म 
शुभां गति चेह न चान्यदेव ॥9३॥ 
यद्‌ किड्चिदत्र स्वससन्षिजाते 
पदादि किज्चित स्खलितं प्रमादात्‌ । 
क्षमस्व॒तदभारवि(ति ! ) तुच्छबुड्े - ग 
मेमाशु नो मुद्यति कः श्रताब्धौ ॥9४॥ 
लथा च धीमद्ठिरिदे विशोध्य मुनीस्वरैनिंम्मलचित्तयुक्तैः । 
कृत्वानुकम्पां मयि जेनशाख्रविशारदे: सर्वकषायमुक्तै: ॥४५०॥ 
यावन्मही-मेरु-नगः प्रथिव्यान/ व्यां ) 
गशी च सूर्य:) परमाणवश्च । 
श्रीमज्जिनेन्द्रस्य गिरश्वच॒ ताव- 
लन्दत्विदं॑ं नेमिचरित्रमायम्‌ ॥|०६॥ 
रक्षां संघस्य कुबन्तु जिनशासनदेवताः | 
पाल्यन्व्यो5खिले लोक भव्यसज्जनवत्सला: ॥9७॥ 
इति श्रीहरिवरे भद्टारकश्रीसकलकी र्ति शिष्यत्रह्मचा रिजिनदास विरचिते 
नेमिनाथनिर्वाणगमनवर्णनो नाम एकोनचत्वारिंशत्तम: सग्गी: ॥३९॥ । 
॥ इति श्रहरिवेशमहाग्रन्थ[:।) समाप्त: ॥ 
संकत्‌ १६७० वर्ष माघवदि १४ शुभदिने मूलसंघे सरस्वतीगष्छे 
बलात्कारगणे कुन्दकुन्दाचार्यान्वयभद्टारकश्रीसकलकीर्ति-आचा य॑श्रीरत्नभूषण- 
ततृशिष्यध्रमंदासत( स्त )स्य पण्डितभागदासेन इदं पुस्तक॑ लिषापित 


२१७ | 


[ 3768 ] 


[ 3769 ] 


मुनिराजश्रीपुण्यविज्यानां इस्तप्रतिसंभ्रदे 


आत्मपठनाथ परोपकारकम । श्रीअगेलपुरशुभस्थाने श्रीसल(ली)मसाहिराज्य- 
बरतंमाने श्रीसाहबनीदास ताके चत्याले(लय)मध्य(ध्ये) पुस्तक लिखापितम्‌ । 
साह राइमल, साहु उधो, साहु छालचन्द्र, साह वनवीरीदास हत्यादि 
पंचसमस्त लिखापित हरिवेस दीध समस्त दीनों प्रयागदासयोग्य पुस्तदत्व(/) 
बरहियाया/ज्ञा)ति । कुल्बरेहिया शुभभमस्तु॥ लि० जराम । 
तैलाद रक्षेज्जलाद रक्षेद्रक्षेत्‌ शिथिल्बन्धनात्‌ । 
मूखेहस्ते न दातव्यं एवं बदति पुस्तकम्‌ ॥ 
( अन्यदीयाक्षरेहल्लिखितमिदम्‌-) 
संवत्‌ १६९३ वर्षे अगन(अग्रहायनमागंशीष )सुदि ११ सोमवासरे 
वाइघाटमध्ये लवे चुनीराऊर परियावेही । ब्िनाइम चदवरीयकी(/”) बह 


#5 “२ 





एतच्चरित्रि स्वधिया सुशो धित॑ वचस्विवाच्य भचतु श्रियां पदम्‌ ॥ 

इदं बुधर्वाच्यमानं चिरं जयतु ॥ संवत्‌ १७६३ बर्षे कार्तिक- 
तिथौ १५ शनौ १५० श्रीदेवउदयगणि-शिष्यगणिशजउदयेन लिपितम्‌ , 
जाघलानगरे श्रीऋषभदेवप्रसादात्‌ । 
अन्तः-- इति श्रीमत्तपागच्छे भद्यरकश्रीहीरचिजयसूरिविजयराज्ये आ०- 
श्रीक्रेजयसेनसूरियोवराज्ये १५०श्रीदेवविजयगणिविरचिते गद्यबन्धे श्रीराम- 
चरित्रे श्रीरामनिर्वाणणमनी नाम दशमः सग्गे: ॥१०॥ समाप्त॑ चेद॑ 
रामायणम्‌ ।॥ श्री इये(दं) रामायण प्रायेण श्रीहेमाचायकृतरामायणं उप- 
जीव्य मया कृतिमिति संस्कृतमाषयेव लिखितम । सत्यपि ग्राकृतपथ्- 
बन्धचरित्रे तथा सत्यपि संस्कृतपद्यबन्धधरित्रे मया आत्मविनोदार्थ कम्मे- 
क्षयार्थ च गद्यनन्धेन कृतिमिति । 

स्वस्ति श्रीतपागच्छे भ० यरुगप्रधानश्रीबिजयदानसूरि-शिष्यआचाये- 
श्रीराजविजयसूरि-शिष्यप॑ ० श्रीदेवविजयगणिमिर्विस्चिते. समाप्त॑ चेद॑ 
श्रीरामायणम्‌ । 

संवत्‌ १६०२ वर्षे अश्विनमासे कृष्णपक्षे दशम्यां तिथौ गुरु- 
पुष्ययोंगे श्रीमन्मरुस्थल्यां ज्येष्रस्थित्पिट ति )स्थितेन प॑० श्रीदेवविजयेन 
श्रीमालपुंर नगरे श्रीमदकब्बरराज्ये विरचितं श्रीरामायणम्‌ । 


[3779 ] 


का प्रशास्त्थाविसंभप्रहः । क्‍ . (२१५ 
प्रत्यक्षर निरूप्यास्य ग्रन्थमानं विनिश्चितम्‌ | 
सम्यगगणनया ज्ञेयं श्लोकपश्चसहस्रकम ॥१॥ 
पदाक्षरपरिश्रष्ट मात्राहीन च यद भवेत्‌ । 
क्षत्तव्य॑ तद बुधेः सर्वे कस्य न सखलना भवेत्‌ ॥२॥ 
अक्खरमत्ताहीणं ज॑चिय पढ़िज॑ अयाणमाणेण । 
ते खमह मभज्झ सवब्वं॑ जिणवयणविणिग्गया वाणी ॥३॥ 

॥ इति प्रशस्तिः ॥ 

श्रीवाचकाग्रेसरधम्मेसागरक्रमाब्जभज्लैबुधपत्न सागर: ! 
पतचरित्र स्वधिया सुशोधितं वचस्विवाच्य भवतु श्रियां पदम्‌ ॥१॥ 
इंद बुधेवाच्यमान चिरं जयतु | संवत्‌ १६६५ वर्ष भादपदमासे 
सप्तम्यां सोमे लिषितम । 


स्त० आदिः--- पृज्यजी ऋ० श्रीसुदरजी शंघनी ल० ऋ० हौीराचन्द 
श्रीगोडले प्रामे चोमासी हुता । 
प्रणम्य परमा( या ) भक्‍त्या चिन्महं किश्नविददभुतम । 
श्रीमन्‍नेमी( मि )चरित्रस्य टबार्थों छिझयते स्फुटम ॥१॥ 


अन्तः-- एम आचार्य श्रीहेमचनद्रसूरिण रच्यो तअंषठशलाकापुरुषनु 
चरित्ररूप महाकाव्यने विषि आठमें पर्वे बलदेवस्वगगमननु नेमिनाथनु 
निर्वाण पाण्डवनु निर्वाण नामा द्वादशर्म सर्म सम्पृणे:। इति श्रीनेम- 
चरित्रसम्पूण: । 
लषीत॑ रष श्री०हीराचन्द व० सुन्दरजी श्रीगोडलेग्रामे चोमासु 
र्मा त्तारे लषु छे । 
[ प्रशस्ति:--- ] 

सुरे (सूरेः) श्रीवीजी/बिज)यादी(दि)देवसु[गु]रो:ः कि(की)ति-तपो म्यां इता, 

स्तसि(तत्शिग्रेष्यप्रवरा नयादिवी(वि)जयास्ते पाठकाचा(श्वा)भुबन्‌ । 
तेषां सि(शिशष्यवर: सुरत्नवी(वि)जयः ष्या(रुया)तो बुधाना(नां) गणै[: ] 

त([ च्‌ ]चरणाम्बुजचन्चरीकपटल: श्रीरद्नरद्भ [:] कवि[ : | ॥१॥ 
त्तकिष्ये(तच्छिष्ये:) बिबुवेश्व रामवी/वि)जयै: श्रीधम्मेसु€ सू )रे: क्रमात्‌ । 

ज्ञानाम्भो निधिरत्नरासी( शि )प्रश( स॒ )वात्‌ प्राप प्रसाद पदम्‌ । 


रह 


मुनिराजभीपुण्यधिजयातां हस्तप्रतिसं प्रषटे 


श्रीमतपृज्यपदेस्सहैक विदधे चत्वार मासा क्रमा- 
मर्द ( दहेन्‌ )नेमिचरी/ रि )त्रकस्य टबकख््रिषष्टें। : ] घनौधे कृतः ॥२॥ 


श्रीजीत्कस्य सुवा( वि )ज्लेषु शालविजयस्य स्वोपकाराय । 
मासे हि सा च(माघा)श४टम्यामकारी(रि) वेदाज्षि(ग्नि)नागचन्द्रेष्टेब्दे १८३३) ॥ 


[ 3/60 ] 


[ 3985 ] 


( अशुद्विबहुलत्वाद॒यादर्श लिखित ताध्शमत्र प्रकाश्यते--) 


ल०आचायश्री ६ श्रीपुज्यजी श्रीकशवजीजी-तत्सीष्य पूज्य ऋ० श्री ५ 
सुराजीजी-तत्सीष्य पु० ऋ० श्री ५ कांन्हजीजी-तत्सीष्य पुज्य ऋ०श्री ५ 
कल्याणजीजी-तत्सीष्य पुज्य श्री ५ धम्मेशीजीजी-तत्सीष्य पु० ऋ० 
श्री ५ संघजीजी तत्सीष्य पुज्य ऋ० श्री ५ सुदरजीजी-तत्सीष्य ऋ० 
श्री ५ प्रेमजीजी तत्सीष्य ऋ० लपीकृते ऋ० हीराचन्द तत्शीष्य 
मुनी हेमचन्द्र>थ रूष्यु छे श्रीगोडलेग्रामे स्वस्त श्रीमां तृपवीकृरमांडके शमयन्ति 
रॉवत १८८७ तस्मीन्‌ श्रीशालिवाहनभुपालादीकृतू शाके १७५२ 
प्रवतेमाने माशौ समासे मागैसीषेमासे कृष्णपक्षौ श्रीमद्गोडले प्रामे 
चोमासु ठांणु 9 स्यु रह्यात्ते दौबस्ये श्रीउ्माचास्य तीथौ श्रीभोमवासेरे 
लष्यु छे ० ऋ"० हीराचन्द स्वआत्मा5थ श्रीरस्तु श्रीरंगरस्तु श्रीकल्याणमस्तु । 


अन्त१)-- अथ्मपवग्रन्थाग्रन्थ ५८०० जाणबौ । द्वी गुणौ टबाथे 
गण्यते । तदनुमानेन श्लोक संख्या कृ( क्रि )यते तदा १७४०० ए 
भलो लरुक्ष्मीबंत एहबू ते नेमिनों चरित्र सम्पूण थयों | संवत्‌ १८४४ 
वर्ष शाके १७०४ प्रवरतैमाने मासमाहे उत्तम झुभ कायकारी माहा- 
मासे शुभकारी शुक्लपक्षे तेरस दिने श्रीराणकपुर मध्यें पं० गुणविजयगणि 
ल(/लि)पीकृत्यं(त) श्रीनेमिनाथचरित्र सम्पूणे-पूरा थयो छे । 

सकलपण्डितश्री ५ पं०सोभाग्यविजयगणिनी परत छें । सुमति- 
बिजयलसखी/(लिखि)त॑ श्रीवासुपृज्यजिनग्रसादेन श्रीपरोपकाराय लिखित वांचे 
तेहने बन्दना होज्यों त्िकाल ॥१॥ 


अन्त!--- [ अन्यदीयहस्ताक्षरैरुल्लिखितमिदम्‌-- ] 
केशवर्वंश! सा ० समरसीभा ० समरसिरिपुत्र्या सा० बीरदे[ व ]बर- 


सिंघ-वयरसीभमगिन्या सा० हींबापल्या शाजपालुश्रीरंगकुमरपालपुत्रीयंगाई- 
जनन्या श्रा०कपूरीनाम्न्या स्तंभतीथेनगरवासिन्या श्रीतपापक्षे श्रीदेव- 


लय 


प्रदाश्य्याविसंञ्रइः । [ ११७ 


क खा आर अभी 


.. सुन्दरसरि-श्रीसोमसुन्दरसूरि-शिष्यश्रीम्ुनिसुन्द्रसूरि-श्रीजयचन्द्रसूरि-शीजिन- 


[ 3790 ) अन्त; 


कौर्तिसूरीणामुपदेशीन सं० १५०१ बर्षे लक्षमित श्रीजिनागर्म लेखयन्त्या 
स्वपरश्रेयसे श्रीजिषशिशलाकापुरुषचरित्राणि लेखितानि एबा पुस्तिका वाच्य- 
माना चिरं नन्‍्दतात्‌ ॥ नमः श्रीसवेज्ञाय ॥ 
[ एतदनन्तरं रक्तवर्णैलिंखिंतमिदेम्‌-- ] 

स्वस्तिश्रीसंवत्‌ू १६२४ वर्षे शाके १४९० प्रवतेमाने चेत्रमासे 
शुक्लपक्षे पत्चदर्यां तिथौ शनिवासरे अत्रैव हि. पत्तननगरमध्ये तदन्त- 
नेवीनपत्तने ढंढेरपाटके श्रीपूर्णिमापक्षे भ्रधानशाखायां भद्धारकचक्रचूडा- 
मणीयमानपूज्यभ्टरकश्रीश्षुवनप्रभसूरीणां पड़े भ०श्रीपुण्यप्रभसूरयस्तत्पट्ट भ० 
श्रीविद्याप्रमसूरयस्तः श्रीक्िद्याग्रमसूरिभिः निजगुरूणां श्रेयसे पुण्यारामवि- 
बद्ेनाय ज्ञानभक्तिददैतवे शिष्य-प्रशिष्यपरम्परादीनामध्ययनाय तथा च स्वज्ञान- 
कोश ऊनाभिवद्धेये( द्वये ) परेषां पठन-पाठन-व्याख्यान-वाचनहेतो: स्वकीय- 
श्राद्वजनश्रावणपुण्यपाथोदपूरप्रवर्षणाय ज्ञानाराधनानिमित्ते स्व॒कीयेन रिक्त- 


. अ्ययेन क्रीत्वा स्वभण्डारे मुक्तम। श्रीज्िषष्टिशलाकापुरुषचरित्रे पुस्तकचत्वा- 


रिंशत्सहस्रप्रमाणग्रन्थसंख्य प्रिशिष्टपवेसहित॑ तत्सकलशिष्यवग्गैसब्वेस्वगच्छ- 
परगच्छीयैरवाध्यमान विरमाचन्द्राक्क यावन्‍्नन्‍्दतु । भद्र भवतु ॥ 

अयचेह श्रीस्तभतीर्थ संवत्‌ १४७५९ वर्ष ज्येष्ठसुदिप्रतिपत्‌- 
तिथौ भौमे श्रीसंडेरगच्छे श्रीयशोमद्रसूरिसंताने श्रीश्ञान्तिसूरीणां श(स)ख्येन 
मु ०विनयचन्द्रेण परिशिष्टपन्वेचरित्र लिपितम्‌ । उ० श्रीसोमकलछूसउ- 
(शो)पदेशेन । 





[ अन्यदीयहस्ताक्षरे रिद्मुल्लिखितम्‌-- ] 
जम्बूमुनिप्रश्नतिबजगणाधिनाथ- 
पयेन्तसाधुजनचित्रचरित्रपुष्पै: । 
खगदामगुम्फितमिद॑ परिशिष्टपवे 
शिष्टात्मनां छुठतु कण्ठतटावनीषु ॥१॥ 
गणिकनकविजयेन प्रतिरिय शोधिता । 


( 379] | अन्तः---. संवत्‌ १८२० वर्ष पौस(षछ्ुदि ९ गशुरो दिने सकल- 


२८ 


पण्डित॒शिरोवतंसपण्डित श्री"श्रीजीवविजयगणिशिष्यपं ०म्तोहनविजयगणि- 


रुप]. मुनिराजशरीपुण्यविज्यानां हस्तप्रतिसंभरदे 


सती्यप ० श्रीज़सविजयगरणि-शिष्यप ० दयाविजयेन लिखिंते.. श्रीभावनगरे 

श्रीआदिजिनप्रसादात कल्याणमस्तु । 

स्‍्त०अन्त:---तपगणपतीनां साव्वभौमा श्रीक्षेजयदेवसूरि(री)नद्राः । 
आस|[ न] श्रीमद्विजयप्रमसूरिवराच(श्व) तत्पट्टे ॥१॥ 
विबुधवरा[:] श्रीबिजयप्रभसूरि(री)णां सू(सु)हषेविजयाः । 
आसंस्तेषां शिष्या[:] प्राज्ञाा]) श्रीलक्मीविजयास्या: ॥२॥ 
तेषां मूखा(!मुख्या:) शिष्या[:] सोभाग्यविजयाह्वा[:] । 
रामसरतनविजया[:। सन्ति सति ...........«---- ॥३॥ 
श्रीमद्गुरवस्ते जयन्तु दृध(तत)-साहित्य-तार्किको त्तेसा[:] । 
स्याद्ादामसष[गमश]ब्दाम्भोधौ ये कुम्भजन्मनिला(भा:) ॥४॥ 
तच्चरणनलिनबृत्ति[:] शिष्यमधघुपो5स्ति शामविजयाह[:) | 
निजमुरुकृपया तेन कंतोद्यम[:] स्तबकरचनायाम्‌ ॥५॥ 
मत्यनुमानेन विहित[:) स्तबको5यं परिशिष्टपवेणि काब्ये । 
शिष्यभुजिष्येण लक्ष्मीविजयान्से रामविजयेन ॥९॥ 
निर्मितोडय विषये कृच्छे नयनाश्र-सिद्धि-चन्द्राब्दे!१ ८०२)। 
अर्जुनपुरवरनगरे माघे शुक्लातृतीयायाम्‌ ॥७॥ 


( 3793 ] अन्तः-- इति श्रीमलधारी(रि)श्रीदेवप्रभसूरिविरचिते पाण्डवचरिते महा- 
काब्ये बलदेवस्वगगमनश्रीमननेमिनाथमोक्षगमनपाण्डवनिर्वाणवणेनो नामा$- 
छादशमः सगे: | १ ८॥। 

श्रीकोटिकाख्यगणभूमिरुहस्य शाखा 

या मध्यमेति विदिता विटपोपमे( मा )स्थाः । 
श्रीघ्रक्षवाहनकुले सुमनो5भिराम: 

ख्यातो5स्ति गुच्छ इव हषेपुरीयगच्छः ॥१॥ 
तत्राजनि श्रतसुधाम्बुधिरिन्दुरोचि: 

स्पद्धिष्णुकीतिविभवो5भयदेवसूरिः । 
शान्तान्मनोप्यहह निःस्परह्चेतसोडपि 

यस्य क्रियाउखिलजगज्जयिनी बभूव ॥२॥ 

इति श्रीपाण्डबचरित्र सम्पूणेम्‌ ॥ 


ह प्रशस्त्यादिसंभरदद ; । [ २१९, 
संक्‍न्नेत्रेन्द्रियषीन्दु( १७५२ )प्रमिते मधौ मासि नवम्यां. कृमे- 
वाट्यां पण्डितनेमिसुन्दरगणिनेदमलेखि । श्रीविक्रमपुरमध्ये ॥ 

[ 3795 ] अन्तः-- इति मल्पारिश्रीदेवप्रमसूरिविरचिते महाकाव्ये बलदेवस्वग्गे- 
गमनश्रीनेमिनाथ-पाण्डवराजर्षि निर्वाणवणेनो नाम अष्टादशाः सग्गैः समाप्त: 
सम्पूर्ण श्रीपाण्डवचरित्रम्‌ । 

तैरात्मा सुपवित्रितों निजकुलं तैर्निमेल निर्मित 
तेः संसारमहान्धकूपपततां हस्तावरूम्बो ददे ! 
दत्त तैरिह सवेसौख्यजनकं संज्ञानदानं ऋृणां 
ये सर्वज्ञचरित्रपुस्तकमहो व्याख्यानयन्त्यादरात्‌ ॥१॥ 
बुद्रे: पाटवमुत्कट् निरुपम प्रज्ञाकलाकौरलं 
वकक्‍तृत्वे चतुरं कवित्विमनघ॑ वार्थावबो्ध स्मृत्ति: | 
वाकूसौमाग्यमभन्नुरं त्रिजगतीसाक्षात्करं केवल 
इत्थे पुस्तकदानवाचनविधेः कि किन लम्म॑ फलम्‌|॥२॥ 
संवत्‌ १८३० वर्षे माहवदि ३ शनिवासरे श्रीपालीताणानगरे 
श्रीसेश्र॑ंजाना साहजे( सांनिध्ये) पण्डितअमीविजयलिखितम्‌ ॥ 
सस्‍्त० प्र०--- अथ टबानी प्रशस्ति छिखिई छहं-- 
यदबदनाम्ृतकुण्डादुदिता मुदिते करोतु जननिवहम्‌ । 
अमृतच्छठेव वाणी स जयति जिनपुक्नवों देवः ॥१॥ 
ततपदे प्रभुरभूदघजेता श्रीसुधमेजिनशासननेता । 
आयुगान्तमपि संततिशाखा भाविनी भगवती भुवि यस्य ॥२॥ 
तस्य पह्सरणौ चरणोंग्रा: सूरयः समभवन्‌ बहवो5पि | 
येघु वाच्यमपि वर्षसहस्तेनेंव सच्चरितमन्यतमस्य ॥३॥ 
विजयस्ते श्रीयुक्ताः विजयाद धर्मसूरयस्सुवसुधायाम । 
निखिलः गुणाश्रितवपुषोी भूरितरसूरिविनुतपादा: ॥|४॥ 
प्राप्यादेश तेषां प्रसन्‍नमनसा सुसेवकेन मया | 
पाण्डवचरितस्तबुक: रचितोयप्लुत्तमविजयगणिना ॥५॥ 
तज्जेः संशोध्यमिदं कृत्वानुप्रहमुदारमनीषिभि: । 
यत्‌ किल्चिद(द)नुपयोगात्‌ क्षन्तब्यो लिखितदोषो5त्र ॥६॥ 


करण ) क्‍ मुनिराजभीषुण्यकिजयनां हच्तप्रतिसंप्रदे 


संवद्रसाप्रि-नागेन्दु(१ ८३६)बर्षेडत्र॒ सम्पूणेतामर्य प्रापत्‌ । 

कार्तिकासितपञ्चम्यां पुष्याकें शुभयोगतः ॥७॥ 

अहेतः( नू ) सिद्धः साधुश्च धम्मे एतच्चतुष्टयम्‌ । 

सर्वेषां भव्यजीवानां भद्रं दिशतु सबेदा ॥८॥ 

यावद्‌ विजयते मेरुः थावद्‌ धर्मों महीतले । 

व्योम्नि चन्द्रायमो यावत्‌ तावज्जीयाच्च पुस्तकम्‌ ॥ 
इति श्रीपाण्डव्चरित्रटवों सम्पूणे: ॥ 


संवत्‌ १८३६ वर्ष कार्तिकवदि १३ रवौ लिखितम्‌, पण्डित- 
उत्तमविजयेन श्रीसंभवजिनप्रसादात्‌ श्रीमहियानगरे । 
[3805 |] अन्त4 -- समाप्तोडय श्रीमान्‌ कथामहोदर्िग्रन्थः ॥ 
वर्ष वाद्धम्बर-शर-सुधारश्मि(१०० ४)संख्ये बभूव 
श्रीमान्‌ ग्न्‍न्थ: सकल्सुमनश्रित्तहषेप्रदायी । 
यावत्‌ क्रीडां गगनकमले राजहंसौ. विशाले 
तन्‍्वानौ स्तस्तिमिरमिदुरौ तावदेषो5पि जीयाव ॥१॥ 
अवैद्योपनिषद्चिलासवसतेश्वालुयेरूक्मीपते: 
श्रीसूरीश्वरसोमसुन्दरगुरोः प्रज्ञाजितस्वगुरो: । 
शिष्यो5चीकरदेष शेषयशस: सोम: प्रतिष्टादिमः 
कपरप्रकरादिकाव्यकथिता एता: कथाः सप्रथा: ॥२॥ 
सप्पञ्चाशद्धिकशतसंख्यकथा न्वित: | 
कथामहोदधिग्रन्थो हथगयैविनिर्ममे ॥३॥ 
निरवयपद्चगद्याक्षरसर्वाग्रसंख्यया । 
अष्टादशतीमान इलोकरत्नै: प्रकीर्तितम्‌ ॥४॥ 
सं० १५५१ वर्ष आश्वििनमासे गशुक्लेतरपक्षे प्रतिपदाबुधे श्रीपूर्णिमा पक्षे 
श्रीजयग्रभसूरीणां दैक्षेण जयमेरुमुनिना कपूरप्रकरामिधो ग्रन्थो लिलिखे | 
( 385 ] अन्त३-- श्रीश्षत्रुअ्ययात्रां कृत्वा दिगम्बर्गृहीतश्रीग्िरिनारतीथेमचालयत्‌ । 
ततः स्वपुरं ग्राप्य दुन्दुक राज्ये निवेश्य प्रजा: क्षमयित्वा गन्डलातीरस्थ- 


१ शिष्यों मिमितवान छुनिर्ममविभीं: सोमः । २ "नमस्मिन्‌ अन्थेहि विद्यते। हति पाठमेदौ 
0, 3807 जआदशतः । 





. श्रस्त्थादिसंभद । . [ हरेश 


मागधघतीय प्रति चलन्‌ नाबमारुरोह सूरिणा सह, तन्मध्ये घूमनिगेम दुध्ला 
व्यन्तराख्याते स्टृते सूरिरामठ॒पमाह । प्रान्तेडपि जैने धम प्रपयस्व | ततो 
राजा जैन॑ धरम ग्रपद्ोत्तमाथेमसाधयन्नमस्काराराधनपरः । ततः श्रीबप्प- 
भश्गिरु क्रान्यकुब्ज प्राप्तः स्वगष्छमपालयदिति । 

[ 3826 ) भन्तः-- इति श्रीविशतिस्थानकादिविचारामतसंग्रहाख्ये ग्रन्थे श्रीतपो- 
गच्छे श्रीजयचन्द्रसूरिराजशिष्येण जिनहेगणिना निर्मिते विशतिस्थानक- 
कथानकम्‌ । ग्रन्थाग्रन्थ १५०९८ ॥ इति श्रीविशस्थानकविचारामृत संग्रह: 
समाततः | 

तपोगच्छे5मभवद भूम्ना महिम्ना विश्वविश्वुतः । 
जगच्चन्द्रशुरु: श्रीमान्‌ सम्यकृज्ञानक्रियानिधिः ॥४॥ 
श्रीदेवेन्द्रगुरुस्तस्य पड्टे3भूतू प्रगटप्रमः । 

यद्दे शेन समाजै(जे)5भूद बस्तुपाछ: सभापतिः ॥५॥ 
तच्छिष्या: क्षितिविछ्याता विद्यानन्दमुनीअरा: 
अजायन्त जगतपूज्या: ज्यायोज्ञान-क्रियागुणैः ॥६॥ 
ततपड्टो दयभास्वानासीन्नि:सीमतेजसां राशि: । 
श्रीधमेघोषगणभ्द सच्चक्रानन्दिगो(गुण)विभवः ॥७॥| 


ततश्व--- श्रीमोमगप्रम इत्यासीत्‌ सूरिः सीमा महात्मनाम्‌ । 
व्यधाद गौतम[वद]) वीरशासन यो युगोत्तमः ॥८॥ 


ततः गक्रमुस्तु(तक्रतु)तुल्य: श्रीसोमात्तिलकाहयः । 
सूरिभूरियशा य(ज)ज्के विज्लेषु प्रथितों धुरि ॥९॥ 
श्रीदेवसुन्दरगुरुगरिमा म्बुरा शि- 

वित्रासितारिस्मवद्‌ भुवनातिशायी । 
तत्‌पइ्पड्नुजरवि: पविषपाणितेजा 

भूजा निवन्दितपदः शिवमार्गदर्शी ॥१०॥ 
सूरियुगीत्तमसभोंडअजनि तस्य पड़े 

श्रीसोमसुन्दरगुरुगुरुभो (भा)ग्यशाली | 
ये श्रीसुधमेगुडुणा गणरलपुरोर्ग 





श२र )ः मुनिराजश्रीपुण्यविजयातां हस्तभतलिसंप्रषे 


तब्छिष्य: प्रथमः समर्थमहिमा जैव(वि)बगोष्ठीगुरु 
सूरिश्रीमुनिसुन्दरः सुरगुरुः ख्यातः क्षितौ प्रश्ञया । 
अस्ति ग्रास्ततमोमरस्तदपरः सूरिस्तु भूरिप्रभा- 
शाली श्रीजयचन्द्र हत्यभिषया सवेत्र लब्धीदयः ॥१२॥ 


यो विश्वादभुतलब्धिभि: सुमनसामाश्रयेक्रद्स्‍धि: कलौ 
[सौ]भाग्याम्बुधिराससाद पदवीं श्रीगोतमस्वामिनः । 
सश्रीमद्गुरुसोमसुन्दरपदाम्भोजाकराहर्प्प मि(ति)- 
जीयात्‌ श्रीजयचन्द्रसूरिखनो सूरीश्ररश्चाग्रणी: ॥१३॥ 


व्शितिस्थानकाचार विचारांमृतसं ग्रह: । 
गच्छेशश्रीजयचन्द्रसूरिशिष्येण निर्मितः ॥१४॥ 


वीरमाख्यपुरे रम्ये युग्मे व्योमेन्दु-पञ्चमि: (१५०२)। 
प्रमिते बत्सरे हर्षाज्जिनहर्षण साधुना ॥१५॥ 

प्रन्थस्या स्थि] पवित्रस्य वाचने श्रवणादिभिः | 

लभन्ते प्राणिनः ग्रौदं श्रीजिनश्रे(र)सम्पदम्‌ ॥१६॥ 
ग्रन्थोष्टा विशतिशतानुमितः सर्वेसेक्थया । 

जीयादय बुघश्रेणिवाच्यमानो निरन्तरम्‌ ॥१७॥ 


(| अन्यत्रेमानि पद्मान्यधिकानि-- ] 
यस्मिन्‌ दृगूपथमागतेडपि सहसा नश्यन्ति विश्वातैयो 
लेमे सबे जनातिशायिविभवा येनोपमा गौतमी । 
जीयात्‌ श्रीगुरुसोमसुन्दरपदाम्भोजैकभानुदय: 
स श्रीमान्‌ जयचन्द्रसूरिभगवान पृज्यश्निलोकीतले ॥१८॥ 


भुज-गगन-तिथिमितैब्दे (१०० २)नानाग्रन्थसाथेमादाय । 
श्रीमज्जिनेन्द्रपदवीपुण्यालीकाय लोकानाम्‌ ॥१९॥ 
गच्छाधिपश्रीजयचन्द्रसूरिशिष्याग्रणीराहतमक्तिशाली । 
श्रीविंशतिस्थानतपो विचारप्रन्थ व्यधाच्छीजिनहपेनामा ॥२०॥ 
एतदाकणनात्‌ प्रायः प्राणिनां दुष्कृताछुया: । 

क्षीयन्ते ततक्षणादेष सम्यगृदशनशालहिनाम्‌ ॥२१॥ 


प्रशस्त्याविसंल्हः । ७ ७+७७/#॥#॒ | *रे 
वाच्यमानों बुधैः सम्यग्‌ अन्भो5्ये सुकृताकरः । 
यावद बीरविभोस्तीय तावन्नन्दतु नन्‍्दति ॥२२॥ 
इति श्रीविशतिस्थानकविचारामृतसंग्रह: सम्पू्ण: । ग्रन्थाग्रन्थश्लोक- 
संझ्या ३२०० १,संवत्‌ १९५२ ज्येष्ठवदि १४ गुरुवारे लिखित॑ श्रीअहिपुरमध्ये | 
[ 3829 ] अध्त:--- ननन्‍्दीतटारूये बिदिते हि संघे 
श्रीभीमसेनस्थ पदप्रसादात्‌ | 
बिनिर्मितो5मन्दधी(घि)या मयाय॑ 
विस्तारणीयो भुवि साधुसंघे ॥६७९॥ 
यो वा पठति विमृश्यति श्वरणोति भव्योषषि भावनायुक्त: । 
लभते स सौख्यमनिईं ग्रन्थ: [श्री]सोमकीतिना रचितः |॥८०॥ 
रस-नयनसमेते बाणयुक्तेन चन्द्रे(! ५२६) 
गतवि(ब)ति सति नूनं विक्रमस्येव काले । 
प्रतिषद्घवलायां माघमासस्य सौम्ये ह 
हरिभदिनमनोन्ये(?) निर्मितों ग्रन्थ एप: ॥८१॥ 
सहशस्रद्यसंख्यो5य॑सप्तषष्टिसमन्वितः (२०६७) । 
समपरैव व्यसनायैश्व कथां समुच्यां ततः ॥८२॥ 
यावत्‌ सुदर्शेनो मेरु्यावच्च सागरा घरा । 
तावनन्दत्वय॑ लोके ग्रन्थी भव्यजनाब्चित: ॥८३॥ 


इत्याषें भद्गारकश्रीधमेसेन-भ ० भीमसेनदेवशिष्य आचायेश्रीसोमकी तिं- 
विरचिते संमत्यसनकथासमुच्चये परखीव्यसनफल्वणनों नाम सप्तम: 
सगे: समाप्त इति | 


संवत्‌ १६४३ वर्षे चैत्रश;ुदि चतुर्थीदिबसादारभ्य चेत्रधवलायां 
दशम्यां शनौ पूर्णीकृतानि व्यसनानि लिखितानि । 
श्रीअश्वलगच्छे पूज्यभद्वारकश्री ५ श्रीध्रमेमूर्तिसूरिविजयराज्ये आचाये- 
श्री५श्रीपुण्यप्रभसूरि-तच्छिष्यवाचनाचा यैवाचक्शिरोमणि वा ०श्री ३ श्रीजिन- 
हषेगणि-तच्छिष्य ऋ ० गरणहर्षेण लिखितमस्ति ! 
( 3833 | आदि:-- तस्में नित्य चिरानन्दस्वरूपायाहैते नमः । 
यदागमरसास्वादात्‌ तत्त्वविजायते नरः ॥१॥ 


र२ू४ ]“७$ मुनिराजश्रीपुण्यविजयानां इस्तप्रतिसंप्रददे 


अन्तः--- पृवेषिंमिर्या रक्तता कथेय मार्गेडपि काब्येः ससुभाषितैश्व । 
श्लोकैभया सा ग्रथिता प्रमोदाद वेदाभ्र-बाणेन्दुमितेष्त्र बर्षे ॥ 
इति श्रीचन्द्रगच्छीये: श्रीगुणाकरसूरिभि: । 
चक्रे “रोके: नवा रम्या कथा सम्यक्वकोमुदी ॥४३॥ 


पृष्पदन्तो स्थिरों यावत्‌ यावच्च प्रवमण्डलम्‌ । 
वाच्यमाना बुधेस्तावजीयात्‌ सम्यक्त्वकोमुदी ॥४४॥ 


इति श्रीसम्यक्त्वकौमुदी समाप्ता ॥ ग्रे०१८००॥ 


संवत्‌ १५४७ वर्षे ज्येष्रसुदि ८ सोमवासरे लक्ष(लिखि)त श्रेष्ठि- 
होका-भार्यश्राविकाकुइरि-सुतसुश्रावकपुन्यप्रभावकबधमानेन सम्यक्त्वकौमुदी- 
प्रकर/ लिखापितम्‌ ॥ 


[ 3597 ] अन्त+-- तारायन्ते ततिमतिभ्वतो5्प्यन्यतीर्थाह्ददानी(£) 
विश्वे विश्वे खहु॒ यदमलज्ञानभावप्रभो5यम्‌ । 
सो5ये श्रीमान्‌ विनिविदिति(:) रनसिहाख्यसूरि- 
ज्जीयानित्य नृपतिमहितः सत्तमो गच्छनेता ||४ ०॥ 
दुग्ने(ग) प(म)ण्डपनाम्नि टंकर-शि(श)र-क्ष्मामानवर्ष (१५ १ १)स्फुर- 
दर्षा(द्वपे)श्रीअजितप्रसादत इद॑ विध्वस्तसादजत्‌ (स्तपापग्रह:) । 
शिष्योअ्मुष्य मुरोश्वकार [चिरितं) चारित्ररम्याहयः । 
श्रीमच्छीकूतकमभूपचरितं नाना विचारोत्तरम्‌ ॥9 १॥| 
इति श्रीकृतकमेनृपचरितं सम्पूर्ण दाने । 
सवत्‌ १५७५ वर्ष द्वितीयज्येन्‍्वदि ४ गुरौ पूर्णिमापक्षे श्रीकमल- 
प्रभसूरिशिष्येण मु० राजमाणिक्येन स्वयं लेखितम्‌ । 
श्रीसिद्वा भैसुत॑ स्तुत्वा वीर॑ विश्वार्चितं विभुस । 
साधमिंकाणां वात्सल्यप्रबन्धोडयय॑ ग्रकाश्यते ॥१॥ 


एकसाधर्मिवात्सल्यात्‌ मातज्नो थावरामिधः । 
स्वस्थ विद्यासंख्यानां कोटीनां नायको5भवत्‌ ॥२॥ 





[ 3929 ] आदि; 


अन्त:-- गद्ठे पाण्डव-शत्य-वारिधि-शशिग्रस्थापितेट १ ७ ० ५)हायने 
मासे चारुमधौ च॑ शुक्लदशमीतिथ्यां गुरोवर्सिरे । 


जे थे आ 


प्रशस्त्यादिसंप्रहः । [ श्र५ 
चके पाठकराजरत्नकविना विद्यापुराण्ये पुरि 
शिष्यानुप्रहतो5त्र पद्चरचनाबन्घे चरित्र मुदा ॥५६॥ 
इति साधामिकवात्सल्योपरि थावरमातन्नसंबन्धः समाप्तः । 
श्रीरस्तु लेखक-पाठक-कतेणाम्‌ । 
[ 404 ] आदि;- श्रीमतपाश्वेजिनाधीश फलबृद्धिपुरस्थितम्‌ | 
प्रणम्य परया भक्तचा सर्वाभीष्रा थलाधघकम्‌ ॥ १॥ 
झुक्लकार्तिकपञ्चम्या माहात्म्यं॑ बण्येते तथा। 
भव्यानामुपकाराय यथोक्तं पू्वेसूरिभिः ॥२॥ युग्मम्‌ । 
अन्तः--- श्रीमत्तपगगनाड्रणदिनमणिविजयसेनसूरीणाम्‌ । 
शिष्याणुना कथेयं विनिर्मिता कृनककुशलेन ॥१५०॥ 
बुधपं्मविजगणिभि: प्रवरेभीमादिविजयगणिमिस्च | 
संशोधिता कथेयं मभूतेषु-रसेन्दुमितवर्षें( १६५५) ॥१५१॥ 
गणिविजयसुन्दराणामभ्यथैनया कृता कथा मयका । 
प्रथमादर्वों लिखिता तैरेव च मेडतानगरे ॥१५२॥ 
इति सोभाग्यपञ्चमौकथानक सम्पू्णम्‌ । 
संवत्‌ १९६६ रा मिति आसोजसुदि बीजरा सनीचर वार 
लिपिकृते लहिया जयगोपाल भारवाडी नागोरवाला । 
आसीदत्र महामुनिश्च विजयानन्दाख्यसूरीस्वर: 
श्रीलक्ष्मीविजयाद्यश्च सुगुणस्तस्याजनि शिष्यकः । 
तब्छिष्यस्य मुनीशहंसविजयस्यात्रोपदेशिन च 
प्रन्यो5यं लिखितो बभूव भविनां मोक्षास्यशर्मीघदः ॥१॥ 
लिखी अहमदाबादमध्ये । 
[46] अन्तः-- इति श्रीकार्त्तिकियसौभाग्यपश्चमीमाहात्म्यविषये बरदत्त-ग्रणमञ्नरी- 
कथानकं॑ समाप्तमिति दिक्‌ । 
संवद्गुणभु-सरितांपति-चन्द्रप्रमाद्लिते! १ ७३३१) । 
ऐषीयसितपक्षान्ते जीवाशब्देडल्खित्‌ सुधीः ॥ 
ः माहात्म्य॑ कान्तिविजय:ः श्रीमन्माण्डलिके पुरे । 
ताण्ये (!णित) ततृक्रियाभत्तें: पठतेरस्य मज्जलम्‌ ॥२॥ युग्मम्‌ । 





श्र 


२२६) .  सुनिराजश्रीपुण्यविजयानां इस्तप्रतिसंभहे 


पं. श्रीक्षक्तिबिजयगणिलिखितं थिरपद्रतों चातुमासः कृतः । 
[ 4|2। ] आदि;--- प्रणम्य शारदादेवीं नमस्कृत्य निजं गुरुम्‌ । 
सोभाग्यपञ्चमीतपोमाहात्म्य॑ कध्यते मुदा ॥१॥ 
अन्त: -- तपगच्छगगनदिनकरसब्शश्रीविजयदेवसूरीश नव 
तच्छिष्यऋद्धिविजयः झुखादिविजयस्तत्शिष्यः ॥१॥ 
तिलकादिविजया स्यो5भूतू पण्डितः प्रवरः सुधीः । 
तस्यान्तेबवासिना चेषा कथेय निर्मिता शुभा ॥२॥ 
नभः-गरे मुनि-चन्ठेबब्दे! ! ७५०) मृगशिरमासे सितेतरे पक्षे | 
सौम्येडष्टमीदिने सा हर्षेण विनिर्मिता नूनम्‌ ॥३१॥ 
इति श्रीपश्चमीकथानक सम्पूणम्‌ | संवत्‌ १७७० वर्ष महा(माह)- 
मासे शुक्लपक्षे २ जीववासरे चोवारीनगरे ॥ म० राजविजयलि० ॥ 
[ 4|22 ] अन्त+-श्रीमहश(सः)ज्जलराशिशिष्यो मुख्यों जिनेन्द्राव्धिरमुं प्रबन्धम्‌ । 
श्रीत्रीमततां गोतिमसागराणां वाक्येन शीत्र रचयांचकार ॥७५॥ 
इति श्रीपोश(ष)द[शि]मीज्याख्यानं संपूर्णम्‌ ॥ 
[4]36 ] अन्त+-श्रीत्रीही रविजथगुरुपट्टे श्रीत्रेजयसेनसूरीन्द्रा: । 
तेषां स्वच्छे गच्छे विबुधश्रीराजसागरकाः ॥५९८॥ 
तेषां शिष्यभुजिष्यो निजमत्यनुसारतश्थ माहात्म्यम्‌ । 
मोनस्येकादश्याश्वकार रविसागरों विबुधः ॥९९॥ 
यज्राज्ञाहरपाश्वों यत्र स्तृपश्च होरविजयगुगे! । 
यस्योपान्ते द्वीपामिधबन्दिरमस्ति शस्तकरम्‌ ||२००॥ 
उनन्‍नतनगरे तस्मिन्नेतत्‌ पृर्णीबमभृव विद्गद्धिः । 
संशोध्य वाच्यमब्दे सागर-शर-रस-शशिप्रमिते (१६५७) ॥२० १॥ 
इति मोनिकादशीव्याख्यानं संपू्णम ॥ 
इद॑ पुस्तक॑ श्रीमद्विजयानन्दस्रीश्वरजी शिष्य--श्रीमल्‍्लक्ष्मी विजय- 
जीमहाराज तिनके शिष्य श्रीमद्ह॑ंसविजयजी उपदेशथी लिखापितम्‌ । 
[ 4]42 ] अन्त:-इत्थ॑ मेरुत्रयोदशीमहिमानं श्रत्वा मो भव्याः झुद्धभावेन विधिना 
एतद ब्त॑ कत्तेव्य॑ येनेह परत्र च सर्वसुखसंपत्ति: प्रादुभवेदिति श्रेय: । 
संवद्दद्योॉम रसाशेन्दुमिते!१ ८2८६०) फाल्गुने मासे । 
असितेकादशीतिथ्यां बीकानेराख्यसत(पुरे) ॥१॥ 


....0ह0ह0ह0ह.शस्व्यादिसंभ्इः। |... १९७ 
व्याख्यान प्रोक्त वीक्ष्य निबद्धं छोकभाषया । 
अलेखि संस्क्ृतीकृत्य क्षमाकल्याणपाठके! ॥२॥ 
संविप्राचायपदस्थानां सुधीमतां [ गुणयुक्तानाम्‌ ] । 
श्रीयुक्तामतधर्माणां शिष्यंरामोदतर्वदः ॥१॥ त्रिमिर्विशेषकेम्‌ । 
इति मेरुत्रयोदशीभ्याख्याने समाप्तम्‌ ॥ 


[ 457 ] आदि;-श्रीनेमीशंं जिने नत्वाउजीमगज्जे पुरे स्थितम्‌ । 


[4]75 ] 


दीपोत्सवस्य व्याख्यानं लिख्यते देवभाषया ॥१॥ 
अथ दीपा[व]लीपबंप्रबन्धोी लिख्यते । 

अन्त;+-इति श्रीअक्षयतृतीयाव्यास्यान संपूणेम्‌ । 

संवत्‌ू १९२२ वर्षे श्रीशालिवाहनकृष्छाके १७८७ पग्रवत्तेमाने 
मासोत्तममासे माघमासे शुक्लपक्षे चतुर्थीतिथा ४ शनिवासेर लिखावतुं- 
(पितं) ५० प्र० श्री १०८ अश्रीश्रीहंसराजजीगणि- ततृशिष्यपं ० प्र० 
श्रीडसरचंदजीमुनि: तत्शिष्यपं ० प्र० घनसुखमुनीनां स्वपठनहेंतवे । लिपी- 
कृते पं० नारायणचन्द्रमुनि: श्रीबाढचरनगरमध्ये श्रीसंभवनाथजीग्रसादात ॥ 
श्रीश्रीजिनद त्तसूरिजी-श्रीश्री जिनकुशलूसू रिजीप्रसादात्‌ ॥ 
अन्त१-हृति राजाधिराजश्रीमदकब्बरसाहिक्षोणीपतिग्रदत्तातिमानमर्दितानेक- 
वादीन्दधामिमानसिद्धिसौधसोपानसमानस्वकीयवचननिर्जिताम तपानसकलभझा- 
रकनाम्रि. भालभूषणायमानभद्दारकश्नी ५ श्रीविज यसेनस€ सू )रीश्वरशिष्य- 
पण्डितपीयूषपा यिपरम्परा पुरन्दरपण्डितश्रीकषनक विजयगणिचरणपड्टजश्रमरसच्श- 
ग़ुणविजयगणिविरचिते श्रीमदरिश्नेमिचरिते सुलिल्तगबबन्धे नारायण- 
सिद्धार्थदेवच्ष्टान्तदरेनबलदेवप्रतिबोधनकृष्णाज्ञसंस्करणदीक्षादरण-५ ञचमदेव- 
लोकत्रजन-श्रीने मिनाथपत्चपं(पां)डवनिर्वाणवर्ण नो नाम त्रयोदश: परिच्छेद: 
सम्पूणे: । 

श्रीवी रपट्टा म्बुजसप्तसप्तियेस्थाउमवद ज्ञानकणेकवर्ति: । 

स्वामी सुधरमत्यमिधानधारी यः पतञ्चमो5भूद भुवि गच्छधारी ॥१॥ 

तत्पइ्पड़क्त्यागतसूरिसिह: सूरिणेगच्चन्द्र इति प्रति(ती)तः । 

अकारि येन प्रवरक्रियाया] उद्धार आधारतरों मुनीनाम ॥२॥ 

शर-द्विपाम्बकी ड्वीशमिताब्दे( १२८०) तपसो5दभुतात्‌ । 

अलभद्‌ यो त॒पानां [हि] बिरुदे बिदित भुवि ॥३॥ 


जल री (5 जं ४५ ४0१ ४६ ६ $ 


सुगिराजभीषुण्यविजयनां हस्तप्रतिसंभदे तिस् अदे क्‍ 


जातेषु जगतीशाय ततो भूरिषु सूरिषु | 


आनन्दविमलाह्याना अभूवन्‌ सूरयः क्रमात्‌ ॥४॥ 
ये चक्र: सक्करियोद्धारं सत्साधूनां सु [खा]वहम्‌ ! 
तपागणतरुतआरतघनाधनसहोदराः ॥५॥ 
तत्पड़े_गुणगेह निर्जितनिजरूपनिजराधीशाः । 
भुवि ख्याता जाताः सूरिश्रीविजयदानाह्वाः ॥६॥ 
तत्पट्रविष्णुपदयूषनिभो नितान्ते 

पापान्धकारनिवह [? च) निराचकार । 
यो म्लेच्छभूपतिमकब्बरनामधेय॑ 

जन्तो: कृपापरमति कृतवांश्व हीरः ॥७॥ 
तत्यड्े राजन्ते भद्टारकव्िजयसेनसूरीन्द्रा: । 
साहिमदकब्बरपषदि ये रूब्धजयवादाः ॥८॥ 
श्रीविजयदेवसूरिप्र ररतिबरतिराजिराजिता नित्यम्‌ । 
भविकजनानुसदक्षा जीयासुजेगति ते गुरबः ॥९॥ 
तब्छिष्यना किनाथा: कनकविजयको विदा बुधाधीशाः । 
स्वकवाचां सरसतया निर्जितद्वन्दारकाहाया(?) ॥१०॥ 
तत्पादपक्केरुहो (ह)राजहँसो ज्षेयों गणादिविजयों गणियेः । 
श्रीवाचको त्ंसविवि(वे)कहपैप्रसादतो रूब्धविश्युद्रविधः ॥११॥ 
श्रीहेमचन्द्रगुरुणा रचितचारित्रानुसारतस्तेन । 
अतिसुगर्म हितबुद्धया विहितमिद गद्यवन्धेन ॥१२। युग्मस्‌ । 
श्रीमत्सुराष्ट्रदेशो सुरफ्तननिकटवर्त्तिनि द्र्ने । 
वेलाकूले रब्धं तत्रेव कृत [च) सम्पूणम्‌ ॥१३॥ 
संवद घोडश-रस-वसु(१६६ ८)वर्षे5थापाढमासि पञ्चम्थाम्‌ । 
कस मण्डितमेतत्‌ पूर्ण चाभून्नभःषष्ठयाम्‌ ॥१४॥ 
न व्याकरण वेप्मि प्रमाण-साहित्य-गणितशाश्राणि । 
बालकचापल्यमिदं क्षन्तव्य धीधनेर्विज्ेः ॥१५॥ 
यत्‌ किल्निजानामि प्रकटमह मूखंकोटिकोटिरः | 
तन्माहात्मां(व्म्यं) सुगुरोरान्‍नपिकन्यायतो नूनम्‌ ॥१७॥ 
यदसंमतमानीतं मोहान्मयकात्र कूटमथवा च। 
तत्‌ संशोध्यं कृपया मात्सयमुक्तबुधेः(!) ॥१८॥ 


जगह; अनोच आत अनूप ५ क्‍ ७ आग ना, हानक के... ओला कि हा 3 


प्रशास्ट्थादिसंत्रददः । [ २२५ 


गणिजीतविजयकानां प्राथेनया विरचितं मया चरितम्‌ । 


तैरेव लिखितमेतत प्रथमादर्शे(श) स्व(सु)कृताय ॥१९॥ 
किमिद गय॑ विरचितमित्युकत्वा केनचिच्च नो निनन्‍्यम्‌ | 
येन स(स्व)ल्‍्पमतीनामतिसुगर्म दुगेम॑ नेषत्‌ ॥२०॥ 
*लोकाः पश्चसहस्रा: शतद्॒यी द्विप-बाणसंयुक्ता: (५२८५)। 
अ्न्थाओ [ग]|णयित्वा मयका पग्रोक्त यथाभूतम ॥२१॥ 
यावन्मेरुगिरीन्द्रदकू च करिणो यावच्च सप्ताब्धयो 
यावच्चन्द्र-रविग्रहाश्व सका यावच्च सर्वसहा । 

यावद्‌ धमेमहानरेन्द्रनिचित॑ राज्य च यावज्जगत्‌ 

जीयात्‌ तावदिद मनोज्ञचरितं ज्ञेर्वाच्यमान सदा ॥२२॥ 
इति प्रशस्तिसयुक्त श्रीनेमिनाथचरित्रं सम्पूणेम्‌ । ग्रन्थाग्रम्‌ू ५२८५ 


संबत्‌ १७६० वर्ष प्रथमश्रावणवदि २दिने मौमवासरे लिखितमिदम्‌ । 


[ 483 ] अन्तः-प्रदेशिभूषालचरित्रको5ये श्रीनिद्धि(!श्रीसिह)चारित्रविनिर्मितश्व । 


सुवाचकानां श्रवणाप्तकानां कल्याणमार्ला प्रददातु नित्यम ॥३२॥ 
श्रीमत्कोटिकसद्रणेन्द्दुकुलश्रीबजरशाखखान्तरे 
मात्तेण्डषभसन्निभ: खरतरव्योमाह्नणे सूरिराट्ट्र । 
श्रीमचछीजिनराजसू रिरभवछीसिहपद्मा धिप: 
श्रोजेनागमतत्त्वभमासनपटु: स्याद्रादभावान्वितः ॥३३॥ 
तत्पादाम्बुजहंसरामविजय: संविध्न(“न)सद्राचको- 
5भूज्जनागमसागरप्रमथनैस्तत्त्वा मतस्वीकृत: । 
तदनेयसुवाचको गुणनिधि: श्रीपग्नहर्षों5भवत 
रये 3ये (यः सं)विम्रविचारसारकुशलूः पद्मोपमों भूतले ॥३ ४७॥ 
तच्छिष्य: सुखनन्दनो मतिपटुः सद्दाचकों विश्वत- 
स्तत्त्वातत्वविचारणे पढुतरो5भूत्तत््वरत्नोदधिः । 
तद्देनेयसुवाचको5ब्धिजनकाद वादीन्द्रचूडामणि- 
ज्ञनध्या(न]सुरद्गरड्गतव्शो5मूदात्मससाधकः ॥३५॥ 
तत्पद़े महिमाभि[धस्ती(स्ति)छकयुक सद्बाचको5भूद्रः 
शिष्याणां हितकारकी मुनिजनान्सि(!ज्छि)क्षाप्रद्तौ पढ़: । 
तत्प्टं_ कुमरुत्तरों मुनिवरोपाध्यायचित्राभिधः 
ख्यातो5मूद्धरणीतले शमयुतों ब्रह्मक्रियायां रतः ॥३६॥ 
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. मुनिनराजभीपुष्यविजयानां दस्तप्रतिसंध्रदे 


तत्पादाम्बुजमटसे[व|नपरोपाध्यायनिदद(7)दयो 
मिथ्यावादविनिर्जितेन विहितो5हेच्छासनोदद्योतकं(!कः) । 

तब्छिष्य: सरहंसकिद्भगरसमोपाध्यायवरक(?चारित्रकः) 
चक्रेह॑चरिते प्रदेशिनपतेजेंनागमाब्थेमुंदा ॥३७॥ 

प्रदेशी(शि)स्र्यामव्ठप्रतिज्षध्धरित्रको दशनहेतुरूपम्‌ । 

निजात्मसंसाधनकामकुम्म॑ भव्याह्विनां वं(वां)छितकल्पवृक्ष: ॥३ ८॥ 

त[जज्ञोक्तसिद्धान्तविचारमात्र शिवार्थिकानां बरसाथेवाहः । 

वैनेयभदोदयबोधनाय एतत्प्रबन्धो विहितो[?इस्ति] भक्‍त्या ॥३९॥ 

संघाग्रहात्‌ स्तम्मनतीथपुर्यो सुधमंगेहे विहितो निवासः । 

कृशानु-भू-खेटघरेन्दु(१ ९१३)जन्मदिने प्रचक्रे सुगुरुप्रसादात्‌॥|४ ०॥ 

श्रीमत्स्तम्मपुराधीशो वैड्डयेग्रग्रहद्य॒ति: । 

एत[*]चरित्रश(!स)क्तानां वामेयः पातु सबंदा ॥४१॥ 

श्रावणे सितद्वादश्यां प्रधानबुधवासरे । 

प्रथभादशकमथ ठिलेख शिवहेतवे ॥9२॥ 

श्रीसघाग्रे च व्या]ख्याने विशेषावश्यकागमम्‌ । 

कुवेन्नेतच्चरित्रि प्रचकाराख्यानमुत्तमम ॥४३॥ 

वालील(*वाचालत्व)स्वभावेन मतिमन्दगप्रभावतः | 

गुरुप्रसादात्‌ श्रत्यब्धेलेंखमात्र मया कृतम्‌ ॥४४॥| 

मेउनुग्रहकारिणो ये धीदोषहठमृक्तकाः । 

पूर्वों (र्बा)पर॑ प्रेकष्य यत्नेः झुद्धं कुबेन्तु पाठका: ॥४०॥ 

निजहस्तलेखमात्र पादंर() स्थापितं मया । 

कोशे नवमक समे चकार स्तम्भतीर्थके |४६॥ 

हति श्रीमच्न्द्रकुल-खरतरगच्छीयमहोपाध्याय-नवनिधिवै(वि)नेय- 


वाचकचारित्रनिर्मितप्रदेशिचरित्रे नवमसगे चरित्र च परिपृर्णम्‌ ॥ 


[ 4]84 ] आदि;-श्रीमन्त॑ सन्‍्मति नत्वा नेमिनाथं जिनेश्वरस्‌ । 


विश्वजेता5पि मंदनो बोधितुं नो शशाक जे/ यम ) ॥१॥ 
वर्धमान॑ जिन नत्वा वर्धमा्न सतामिह । 
यद्रूपदशेनाज्जातस्सहस्ननयनो हरि: ॥२॥ 

प्रणम्य भारतीं देवीं जिनेन्द्रवदनोद्रताम | 

कृष्णपुत्रस्य चरित्र वक्ष्ये सून्नानुसारतः ॥३॥ विशेषकम्‌ | 


प्रदास्त्यादिसंभप्रदः । [२३१ 


यदुक्त॑ त्वत्र विदृद्धिमिहसेनादिसूरिभिः । 
ततू कर्थ शक्यते नूनं मया बालेन भाषितुम्‌ ॥४॥ 
आअम्त्‌:-एततप्रचुग्नसंज गुणगणनिलय शाखमानन्दकारि 
ये “ण्कनत्वत्र भज्या विपुलमतयों भाषयन्त्यादरेण । 
लक्ष्मीसौभाग्यराज्य॑ उ-सुरगतिमव प्राप्य सौरूय नितान्‍्त 
ते नून यान्ति मोक्ष मुनिकुलमहिताः केवलज्ञानमाप्य ॥६७॥ 
नो जानामि निनादशाखमनधं काव्यादि तर्कादे नो 
सालंकारगुणैयुतानि नियते जानामि ह्न्दांसि न। 
नो कीर्त्यादिसुवाञछया न च मया मानाभिभूतेन भो: 
यत्‌ प्रोक्ते हरिभूचरित्रमनध पा[पा]पनोदाय तत्‌ ॥६८॥ 
नन्‍्दीौतटारूये विमले सुगच्छे श्रीरामसेनों गुणवारिराशिः । 
बभूव तस्यान्वयशोभकारी श्रीरल्नकीर्ततिदेस्तापहारी ॥७०॥ 
श्रीलक्ष्मीसेनोडत्न ततो बभूव शीछालूय: सवेगुणैरुपेत: 4 
तस्थेब पढ़ोद्धरणेकधीर: श्रीक्ीमसेनप्रगुण: प्रवीर: ॥७१॥ 
श्रीभीमसेनस्य पदप्रसादात्‌ सोमादिसत्कीर्ततियुतेन लोके । 
रम्ये चरित्र रचितं स्वभकत्या संशोध्य भव्ये: पठनीयमेतत्‌ |॥७२॥ 
संवत्सरे सत्तिथिसंज्ञकेउत्र पुनश्च त्रिशेकयुते!१०३१)पवित्रे । 
कृत चरित्र तु सहस्य मासे त्रयोदशीनाम्नि तिथो झुचौ ज्ञे ॥७३॥ 
यावन्मेरुमहीतलेति बिदिते यावद्ववेमेण्डल 
यावज्जैनमतं पर ग्रहगणा यावत्सतां चेष्टितम । 
तावन्नन्दतु शाखत्रमेतदमलं श्रीशान्तिचेत्यालये 
भक्त्या येन विनिमित सुखकरं तस्थास्तु संघस्य च ॥७४॥ 
यावदभूमे4(हिं) कृूपारा यावचन्द्राके-तारका: । 
तावनन्दत्विदं नूने चरित्र पापनाशनम्‌ ॥७७॥ 
चतुःसहससाधाए्ट शार्त्र विरचित॑ मया। 
भूतले सतत जीयात्‌ तीथड्डरप्रसादतः ॥७६॥ 
इति सोमकीर्त्या विरचिते [प्रयुम्नचरित्रे] श्रीप्रयुम्न-शंबु (शाम्ब)-अनु- 
(नि)रुद्धा दिनिर्बाणणमनों नाम षोडशः सर्गः संपूणेः | समस्तु स्वेसंघस्य 
सबवदा सत्यम्‌ | प्रन्थाम्रन्थ ४८५० । 


२३२ ] मुनिराज्रञीपुण्यविजयानां हस्तप्रतिसंग्रदे ; 


संवत्‌ू १७६० वर्ष महामाह्नल्यप्रदे कार्त्तिकमासे शुक्लपक्षे 
एकादश्यां चन्द्रदनि लिखितमिदं शा पृज्यजयरामर्षिस्तस्य शिष्येण 
हीरषिणा कुंजपुरीस्थिते सति। झुर्भ भृयात्‌ ॥ 

पुस्तकलिखनपरिश्रमवेत्ता विदजनोी नानन्‍यः । 

सागरलइनखेद॑ हनुमानेकः पर वेत्ति ॥ 

[ 494 ] आदि;-श्रीजिनकुशलूसूरिजीसदगुरुभ्यो नमः ॥ 
प्रसादतः श्रीनिधि-सदगुरूणां विशुद्धवराग्यकरं मनोज्षम्‌ । 
समीक्ष्य राजघिंयशोधरस्य वक््ये चरित्र सुतरां पवित्रम ॥७॥ 


श्रीहरिभद्वमुनीन्द्रेविंहित॑ प्राकृतमय तथाइन्‍्यकृतम्‌ । 
संस्कृतपद्यमथ तत्‌ समस्ति यद्यपि चरित्रमिह ॥८॥ 
तदपि तयोरविंषि/?घ)मत्वादर्थावचगमी हि ताब्शों न भवेत्‌ । 
तदहं गधमय तत्‌ कुर्वे सर्वावबोधकृते ॥९॥ 
श्रीमत्तीथपतिजगतल्रयमत: श्रीवद्रेमानः प्रभु: 
जीयात्‌ तत्पदपड्डजकमघुकृत श्रीमत्सुधर्मा गुरु: । 
तत्संतानसमुद्भवा युगवरा दवर्द्धिमुख्यास्ततः 
पृज्यश्रीहरिमद्रसूरिगण रद्र्या गणाधीश्वरा: ॥१॥ 
सज्ज्ञानादभुतब5 भानसुगुरुश्वा रित्रिणाम ग्रणी 
श्रीमत्सरिजिनेश्वरः: सुविदितः श्रीजनचन्द्रस्ततः | 
संविश्रो (ज्ञो/5श्नयदेवसूरिमुनिराट्‌ श्रीमज््िनाइल्‍लभ: 
पूज्यश्रीजिनदत्तसूरिगणमन्मुझ्या मुनीन्द्रास्ततः ॥२॥ 
सूरीन्दा: सुतरां जिनादिकुशलू-श्रीजैनभद्वादय- 
स्‍्ते सर्वेषपि जयन्त्व्मी घु((प्रु)वयुगप्राधान्यमाबिश्रतः । 
येषां स्वेहितिषिणां सुमनसां सद्ाक्सुधास्वादतों 
माह्ग्मोहविमूच्छितो5पिं झटिति प्राप्त: प्रबोधाडुरम्‌ ॥३॥ 
॥ त्रिभि: संबन्धः | 
अपि च-- 
न्माच्शोपि मूढ़ो महता(तां) गुणबणनोद्वतों भवति | 
तत्र ज्ञानदयानिधिगुरुप्रसादो हि सद्रेतु: ॥४॥ 
इति सदणुरुस्तुतिमड्लस ॥ 


प्रशास्थ्यादिसंगरदहः । [ रे४३ 


वर्ष ननन्‍्द-कृशानु-सिद्धि-बसुधासंख्ये(१ ८३०९)नभस्ये सिते 

पक्षे पावनपश्चमीसुदिवसे श्रीजेसलादो पुरे । 
श्रीमच्छीजिनलामसूरिगणश्ततुल्यप्रतापोडुरे 

कानते श्रीजिनचन्द्रसूरिमुनिपे धर्मेशतां बिश्वति ॥५॥ 
सूरिश्रीजिनभक्तिभक्तिनिरता: श्रीप्रीतितः सागरा-- 

स्ततशिष्या5म्ृतथधमवाचकवरा: सन्ति स्वघर्मादराः । 
तत्पादाम्बुजरेणुराप्वचनस्मर्त्ता विपश्चित्‌ क्षमा- 

कल्याण: कृतवान्मुदे सुमनसामेतचरित्र स्फुटम ॥६॥ 
उत्सूत्रमिह यदुक्त मोहात्तद्‌ दुर्तिमस्तु में मिथ्या । 
यदवापि पुण्यमस्मात्‌ तुष्यतु सकलो5$पि तेन जनः ॥७॥ 

इति परमपवित्र श्रीयशोधरनरेन्द्रचरित्रम्‌ ॥ 
[ 4896 ] 

आदि;-जिनस्थ संज्ञानमयेकदप्पैणे जगत्स[? मस्त) प्रतिबिम्बता गतम्‌ । 


स यस्य संसारविमोहितात्मनां पुनातु चेतांसि सता निरन्तरम्‌ ॥१॥ 
अन्तः-स्वस्ति श्रीमूलसंघे भुवि विदितगुणे श्रीबलात्कारसंज्ले 
श्रीभारत्यादिगच्छे सकलगुणनिधिव्वषमानः.... । 
आसीद भश्नरको5सौ सुचरितमकरोच्छीवराज्ञस्य राज्ञो 
भव्यश्रि(श्रे)यांसि तन्‍्वद भुवि रचितमिदं बत्तेतारं....। 
प्रमाणमस्य काव्यस्य छछोकेज्ञेयं विशारदे: । 
अनुष्ठ्पूसंख्याया: सर्च गुणेभाम्रीन्दु(१३८३)सम्मिताः ॥ 
इति श्रीपरवादिदन्तिपश्चाननश्रीब॒4बमानभट्टारकदेवविरचिते ब्राह्नसर्वाथैसिद्धिगमनों 
नाम त्रयोदशमः सगेः ॥१३॥ 
लिखितमिदं शूलाख्येनर्षिणा । अस्मिन्‌ संवत्सरे विक्रमाकेस्थ राज्ये १७०९ 
बर्षे कात्तिग(क)मासे शुक्लपक्षे पश्चम्यां तिथौ संपृर्णेमिति ग्रन्थ॑ जातम्‌ | याहशं० । 


पण्डिते: शोधनीयम्‌ । 
[ 4|99 | 


अन्त३-इति श्रीआगमगच्छाधिराज श्रीजयानन्दसूरीन्द्रबरणारविन्द चश्चरीका यमानेन 
श्रीगुरुप्रसादितपण्डितेत्युल्लापनेन शीलसिंहगणिना विरचिते पवित्रे श्रीश्रीचन्द्रचरित्रे 
श्रीचन्द्रन॒ प्राग्भवत्रिखण्डराजा घिराजलवतीभ्यात्रादिधमेकृत्य-दीक्षादान-निर्वाणबवणेनी.. नाम 
चतुर्थी उध्यायः समाप्त: ॥७॥ 
इति श्रीश्रीचन्द्रकेवलिचरित्र संपू्ण समाप्तम ॥ 
0 


श्रे७ ] 


मुनिराजश्ीपुण्यधिजयनां हस्तभ्रतिसंभअह्दे 


अथ ग्रशस्ति: -- श्रीबीराहैदगोतम-सुधमे-जम्बूप्रभूरुकेवलिन: । 


अभवन्‌ श्रुत॒केवलिन: प्रभवाद्या: स्थूल्भद्वान्ता: ॥१॥ 
तत एवार्यमहागिरिं: सुहस्तिमुख्याश्व बज्प्य॑न्ता: । 
दशपूबंधरा अभवंस्तस्मात्‌ श्रीवृजसेनगुरु: ॥२॥ 
तत्‌शिष्या श्रत्वारश्वन्द्रो नागेन्द्रनिवेती अपरो। 
विद्याधरस््वमीभ्यो गच्छचतुष्क॑ प्रवृत्तमिह ॥र॥ 
नाइलापरनाम्नः श्रीचन्द्रगुरोविजयसेनसूरिरभूत्‌ । 
सातिशयो5शिवशामनकृतान्यसा मन्तभद्वारव्य: ॥४॥ 
तत्पड़े श्रव्रिजयग्रभसूरिरभूच सूरिजयचन्द्र: । 
श्रीदेवचन्द्रसूरि: श्रीधमेसमुद्रसूरिरितः ॥५॥ 
दुःषमसमयातिशयात्‌ प्रायस्तनुमानसौजसोहन्या । 
पष्टाशक्ते: केश्विच्तुदभापाक्षिकमकारि ॥६॥ 
पश्नत्रिशदधिकशतसूरियुजा येन नो पर मुमुचे । 
राकापक्षिकमहेतप्रणीततिथ्या अधिकरागात्‌ ॥७॥ 
मूलविधेरत्यागात्‌ प्रौतिर्विबुवैधनेजेनेयस्थ । 
सुविहितबिर/रु)दमदायि श्रीधमंसमुद्रसूरिरिसी ॥|८॥ ज़िमिविशेषकस्‌ | 
कुशलप्रभसूरिरथों श्रीरत्नप्रभगुरुजिनन्द्राभः । 
सूरिश्चारित्रप्रभगुरुरुदयप्रभगुरु: श्रीमान्‌ ॥५॥ 
श्रीशञतवाहननपोपरोधतोंठकारि ऋालिकाचार्य: | 

पर्यंषणा च चतुथ्यों यदव समये पुनस्तस्मिन्‌ [१ ०॥ 
अजनि श्रीदवेन्द्प्रभसूरि: प्र वार्षिक येन । 

नाचीणे चतुथ्यां जयद्रथोत्तरपुसस्थन ॥११॥ युग्मम्‌। 
सूरिः कुमारधर्मों जिनदेवगुरुयशोदेवः । 
श्रीविजयचन्द्रसूरि:ः सूरक्ष्मापप्रबोधकर: ॥१२॥ 
श्रीविमलप्रभसूरिं: पुण्यप्रभसूरिश्थ च जयघोषः । 
सूरिस्तु विजयधोषः सूरिः श्रीवेजजयधर्मगुरुः ॥१३॥ 
श्रीकुमुदचन्द्रसूरिभव्यकुमुदबोधघकरणचन्द्रसम: । 
पंड्विकृतिपरित्यागी दत्तिचतुष्कारानग्राही ॥ १ ४७॥ 


लि प्रशस्त्थादिसंभदः । [२३५ 
आशाम्बरे: साकमथोज्जयन्ततीर्थाथेवादे5म्बिकया प्रदत्ते । 
साहाय्यके जेनसुरामरीणां बात्सल्यकृत्वाद जिनशासनस्य ॥१५॥ 
हुय॑स्‍्तुतेराचरणा च चक्रे श्रीबप्पभट्टिग्रमुखमुनीन्द्रे: । 
मेने न येनागमयुक्तिरागात्‌ ततो5जनि तिस्तुतिकप्रसिद्धिः ॥१६॥ 
चतुथवर्षे व्िभिफक्षकर्तेत्येतस्य दत्त बिरुदें सुजातात । 
गुणानुरात पुनरामराज्ञा श्रीज्ञानचन्द्रः स च सूरिवयेः ॥१७॥ त्रिमिः कुलकम्‌ । 
तदीयपंट्रे गुणचन्द्रसूरियेन प्रबोध्यावनिपं हि भीमम । 
पापर्धि-मांसाशन-रात्रिभोज्य-पराड्भननानां नियमाः प्रदत्ता: ॥१८॥ 
तत्पडग: श्रीगुरुशीलधर्म: क्रमेण शीलप्रम-शीलरत्नौ । 
सूरी ततः श्रीगुरुशील्चन्द्र: श्रीवीरचन्द्रों मुरुशीलसुन्दरः ॥१९॥ 
श्रीध्रमरत्नो गुरुरेव सूरिः श्रीधमर्सिहों गुरुसिद्धसिंहः । 
कुमारसेनो नृपजः सग्भैणीहाथ भीतो हि ततः प्रबुद्ध:ः ॥२०॥ 
स चाभवत्‌ शील्गुणाहसूरिः सूरि: पदेष्स्याजनि देवभद्र:। .. *£ 
यस्योचिवानागमिकाहयं श्रीकुमारपाल: स्वगुरो: समक्षम्‌ ॥२१॥ 
श्रीमान्‌ जिनप्रभ इति द्िंतीयो5स्य सूरिवैरज्लिकोडजनि यको5नशने चिकीषु: । 
भावी ग्रभावक इति त्रिविध॑ न्यपेधि सुर्याउतिभक्तिपरया जिनशासनस्यथ ॥२२॥ 
षण्मासतीथनतिविप्नकरीं प्रबोध्य व्याप्री तपोडतिशयतः सुगति तु नीत्वा । 
अष्टादशाब्दसमयावधि यश्वकार नानातपःकरणतो घिमलाद्रिसिवाम |२१॥ 
नव्यस्तवेन नवचेत्यनति सदा यश्चक्रे जिनप्रभविभुः स महांस्तृतीय: | ह 
जज्ञेड्थ मुक्तमदचेत्यनिवासविदानन्दाहसूरिरतिधमंमतिः प्रबुद्ध: ॥२४॥ 
तुर्योंडथ शीतलविहारनिवारणाये: संवेगवारिधिरभुद गुणसेनसूरिः । 
चत्वार एवं चतुरा अभवन्‌ गणेडस्मिन्‌ सूरीखवरा गुणगणप्रथितास्तदैव ॥२०॥ 
अष्टादशोरुशतमानमुनीश्वराणां वेरज्लिकः परिकरः प्रवरस्तदा55सीत्‌ । 
सूरिम्य एम्य उरुसंयमिसाधुसारं शाखाचतुष्टयमथ क्रमशों बभूव ॥२६।॥ 
अथार्या--- श्रीदेवभद्रसूरेः पड्“ेंडमूत्‌ श्रीजिनप्रभयतीन्द्र: । 
तत्पड़े पुनरजनि श्रीमान्‌ गुणसेनसूरीशः ॥॥२७॥ 
प्रतिषेघे क्रियमाणे स्वाचरणा दृष्टिरागिगीतार्थः । 
सूत्रोदितकतिवार्षिकपर्बादिकमूलमार्गाणाम्‌ ॥२ ८॥ 


२३६ ] मुनिराजश्रीपुण्यविजयानां दस्तप्रतिसंग्रहदे 
कर्णावत्यां मृपतिसाक्षिकमस्थापि येन झुद्धविधि: । 
श्रीगुणसेनगुरुपदे श्रीकीर्तति ममुद्रसरिरिह सो5भूत्‌ ॥«५९॥ मीतिः। कुमस।॥। 
तत्पग्टा म्बुजतरणिदेशित॒सुसरणिरनेकभव्यानाम्‌ । 
विद्योदधि: शमनिर्धि: श्रीहेमसमुद्रगुरुरासीत्‌ ॥३०॥ 
श्रीहेमचन्द्रस्रिबीजापुरवा सिपेथडमहे मय: । 
यदेशनाप्रबुद्रोका रयदुरुचेव्यसुचतुष्कम्‌ ॥३ १॥ 
सप्तसहजसुकृताप्ये साके तेः सप्तविमछगिरियात्रा: । 
स॒ चकार च दुःसमये सत्रागारे घनान्‍नमदात्‌ ॥३२॥ 
स्वसमयसकलश्रवणे बीरा5हेद-गोतमा5मिधार्च्चातः। 
रेरूप्यटडकै: स च चक्रे चितकोशसुत्रितयम ॥३३॥ 
सो5बुदरीले गर्ब्भाल्य॑ सबिम्ब॑व्यधापयच्चैत्ये । 
नेमे: सच्ित्तादननियमीत्यादि बहुसुक्ृतततिमकरोत्‌ ॥३४॥ गीतिः ॥ 


अथ दृत्तानि--तदनु मनुशताब्दे ( १४०० ) सूरिरतल गणे5भूत्‌ । 
सुमुरुजयसमुद्र: सबेसूत्रेष्वधीती | 
भुनिशत(७० ०)लिपिपाटठावेकघस्रे सृजस्तत्‌ 
समयकविनिबद्ध प्रन्थशुद्धि व्यपाद यः ॥३५०॥ 


वर्ष घट-शशि-वेद-शीतगुमिते ( १४७१६ , देवाल्येद्षुमि: (१०) 
सारहामिघसाधुसंघपतिना सा महर्द्धिप्रथः । 
आसाको व्यवहच्चकार महतीं यात्रां पर्द हृदद्वयी 
संसेवी चतुरस्तथैव चतुरः सूरीन्‌ मुदाउस्थापयत्‌ ॥३६॥ 
रस-कर-मनुवर्ध( १४२६)लव्धपड्टोदय: श्रीकृमलतिलकसू रिस्तत्पदे5भून्महाश्री: । 
तप उपशमरूप ज्योतिराबिश्वतोबत्तपनहिमरुचो तौ निर्जिती येन सबः ॥३७॥ 
यत्‌पादाम्बुजमक्तिकद्‌ भ्रूगुपुरावासी विशुद्धद्धिमान्‌ 
पराग्वारों भटसिंहठक्कुर इति श्राद्रों जिनोक्तार्थवित । 
कारण्याम्बुनिधि: सुधासमग्रिर भूमीभुजो<र॑ जपन .- 
देशेषु प्रबरेष्यमारिकरणावाटौघमासूत्रयत्‌ ॥३८॥ 
ततो5भवत्‌ पुण्यद्शाभिराम: श्रीमान्‌ जयानन्दगुरु: सदाभः । 
दीपायितं येन बहुप्रमादतमोमये गच्छगृहाज्लणे5स्मिन ॥३९॥ 


र 5 


कि / ८6%, 7 


श्रीक्रीमालकुले सुधांशुविमले योजायत प्रोज्ज्ब्ले 

वर्ष सप्तमके विवेककलितः श्रीस्तम्भतीर्थे पुरे । 
आदाय व्रतमदभुतैकधिषणो बर्षे5जनि द्वादरो । 

व्याख्यां संघपुरश्चधकार शर-मू(१५)वर्ष पदस्थो5भवत्‌ |४ ०॥। 
द्वारविशेषननि वत्सरे रस-शराब्धीन्दु(१४०६)प्रमे बेक्रमे 

वर्ष सूरिवरों बभूब नगेरे श्रीक्षेत्रसज्षे च यः । 
आसासंघपनन्दनेम्यकरणश्राद्रेन क्ल्पतोत्सवः 

पश्चात्‌ त॑ सकुटुम्बमेव शशि-भू(११)वर्ष मुदाउदीक्षयत्‌ ॥9 १॥ 
विद्वान व्याकरणे बुध: परमते सिद्धान्ततत्त्वे सुधी- 

स्उन्दो-5लेकृति-काव्य-नाटक-कथा-तर्केषु बाढ॑ दृढः । 
मेधावी गणितानुयोगविषये कि वा बहुक्तैरसौ 

सूरीन्द्रोडज्न कलिन्दिकाकुल्ग॒हं निद्वेन्दमेव क्षितौ ॥४२॥ 
आलोक्य स्वगणं क्रियासु शिथिर्ं मग्ने प्रमादाम्बुधा- 

वुदध्ने क्रिक बोधसदगुणयुजा चारित्रपोतेन यः । 
तत्पापश्तदुजेनोपधिमुर्ख चोज्ञाश्वकार क्षणात्‌ 

श्राद्गान्‌ शुद्धनिधि जिनागमविधि चाबूबुधत्‌ साथुधीः ॥9३॥ 

प्रवचनरथस्थितो यः श्रतदिव्यातरः सुशील्सन्नाहः । 

एको5पि कलिरिपुचमूं जित्वाउमूद भुवनविख्यातः ॥४४॥ 
येषां पाणितऊ॑ सरोजविमलं सत्पुण्यगन्धाकुलं 

तेनात्तं कि गन्धचूर्णमभवन्माहात्म्यसौरभ्यमाक्‌ । 
क्षिप्त मण्डलिकेम्यमौलिमभि यत्सम्यक्त्वसंघेशता-- 

प्रस्तावे किमु वण्थमत्र भुवनान्यद्यापि तद बासयेत्‌ ॥४५॥ 
चक्रे नवजीण॑चेत्यक्रत्य॑ चित्कोर्श बहुदानधरमंशालाः । 
मुनि-नग-मनु(१ ७ ७७)बत्सरे सुयात्रां व्यवहरमण्डलिकः स येषु भक्त: ॥४६॥ 

श्रीमान मेलिगदेव इमभ्यहरिराजशचेति तदबान्धवों 

येषां वाक्यरसायनोजितगुणी तदबाहुदण्डाबिव । 
जातौ तदबदनेकपुण्यनिपुणावन्येडपि सुश्रावकाः 
साभा-भीममुखाः सुकृत्यकरण: संपनलत्मीफला: ॥४७। 
श्रीदेवरलसूरिप्रवरास्तत्स्थापिता गुरुगुणाया: । 
गुरुसेविनो जबन्ति गअधितानेकोत्तरप्रस्था: ॥४ ८॥ 


२३६८ ] सुनिनराजभीपुण्यविजयानां इस्तप्रसिर्स परदे 
तेषां सतौध्य एपां बिश्नन्‌ शिष्यत्वमस्ति पण्डितकः । 
नामाथैश्नील्सिहों यो भई वादिन जितवान ॥४९॥ 
तेनोदथि-निधि-वेदेन्दु(१ ४ १ ४)मितेडब्दे माधवोज्ज्वल्चतुध्याम्‌ । 
रविवारे रचितमिदं श्रीचन्द्रचरित्रमतिरुचिरम्‌ ॥५०|| 
एतद्रचनापुण्यात्‌ स्तात्‌ सुलम॑ कतू भव्यजीवानाम्‌ । 
बोधिवसु वाच्यमानं विबुधैेरिद्मिह चिरं जयतु ॥५१॥ 
श्रीशीलसिहपण्डितशिष्येन कृता च शीलहंसेन । 
जितगवेस्वकशुरुगणभक्त्या विपुला प्रशस्तिश्री: ॥५२॥ 

इति प्रशस्तिः ॥ पग्रन्थाग्रमू ३२७२, अक्षर ५।| 
[ 4200 ] 
अन्त३-वस्वड्जेषुमितेट० ९ ८)वर्ष श्रीसिद्गरषिरिंदं महत्‌। 
प्राकृप्राकृतचरित्राद्धि चरित्रे संस्कृत व्यधात्‌ ॥६३॥ 
तस्मान्नानाथसंदोहादुद धतेय॑ कथाउत्र च। 
नुन्याधिकान्यथायुकतेमिथ्याद:कृतमस्तु मे ॥६०॥ 
लिपित॑ पटेल मईजीभाई दाजीभमाई गाम बोरसदना संवत्‌ १९६१ ना 
सावणवदी ११ ने शनीबारे गांम बडोदरामघे रूषुं छे संपूर्णम्‌ । 
[ 4203 ] 
अन्तः-संवत्‌ सिद्धि-रसाष्टैक/१ ८६ ८)प्रमिते मागेशीषेके । 
मासे हि क्रष्णपक्षे च दरशम्यां चरिते कृतम्‌ |॥१॥ 
श्रीजिनहषेसूरीणां राज्ये रम्ये प्रवसते । 
प्राकृतात्‌ संस्कृत रम्यं कृत च जयकीत्तिना ॥२॥ 
इति श्रीक्रीपाल्चरित्रे मद्यनन्धे चतुथपग्रस्तावः ४ ॥ 
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संवत्‌ १९०५ शाके १७६० का मिति आपाढकृष्णा पष्ठी गुरुवासरे 
लिखित प॑. सागरचन्द्रयतिना छसकरमध्ये । महाराज-जीयाजीरावसेंधियाविजयराज्ये । 
( ग्रन्थकतुं: प्रशस्तिर्यदीयहस्तेनेत्अकारेण लिखितोपलमभ्यते )-- 
श्रीमत्वर्तरगच्छे  कीतिरत्नाश्व सूरयः । 
तच्छाखायां सुजाता हि पाठकाः खुखलाभकाः ॥३॥ 
तेषां शिष्या महादक्षा जिनहंससुवाचका: । 
तेषां शिष्या: सदाचारा: श्रीमन्माणिक्यमृत्तेयः ॥०॥ 


प्रशास्त्यादिधंग्रहः । [ २३० 
महोपाध्यायपदवीं धारकाश्व जितेन्द्रिया: । 
तच्छिष्या भावहषाश्व महाविद्याधरा वराः ॥५॥ 
अमरविमलाश्वात्र तब्छिष्या: पाठका मुदा । 
तच्छिष्याश्व विराजन्तेज्मृतसुन्दरनामतः ॥६॥ 
वाचका राज्यमान्याश्व बशाल्रविशारदा: । 
तच्छिष्यममहिमाहेम: सता मान्यो महासुरः ॥७॥ 
तदभश्राता ज़यकीत्तिश्व तेनेद॑ं चरितं॑ कृतम्‌ । 
कान्तिरत्नसहायेन लिखित सो(” शो)पघिते मुदा ॥८॥ 
श्री[ मद |राजाधी(/धि)राजस्य मूलराजस्य भूपते: । 
रगज्ये प्रतापसंयुक्ते पुस्तिकेयं कृता मया ॥९॥ 
श्रीचिन्तामणिपार्शिेश: रक्षां करोतु नित्यश: । 
जेसलमेरुमहादज्ने चतुर्मासी कृता वरा ॥१०॥ 
जीवराजेन रचिते श्रीपालचरित सु(“शु)भम्‌ । 
कुशलेनाशु लिखित श्रीसदगुरुप्रसादतः: ॥११॥ 
[ 4206 ] 
इति श्रीपालचरित्र संपृण जातम्‌। संवत्‌ १७८१ वर्ष मागेशीषशुक्लचतुदश्यां 
पत्तनमध्ये श्रीपूर्णिमापक्षे हंढेरसंज्ञके भट्ारकश्रीमहिमाग्रभसूरीश-शिष्यभट्टा रकश्रीभावप्रम- 
सूरिभिलिंवी(पी)कतमन्तरान्तरा च शिष्यप्रेमचम्द्रेण पूरितं शिष्यादीनां बाचनाये शुभ 
भवतु श्रीपाश्प्रसत्ते: ॥ 
श्रीमति पृत्तनमध्ये ढंढेरपाटके वास्तव्यः ढंढेरकुटम्बालकार्पनाउतशाखायां पना- 
उतश्रीश्वरचन्द्र: तस्पुत्री श्रीमनराज-कस्तूरनामानौ परमश्रावक्रौ श्रीमनराज-मार्यादी पीवह- 
सुत फतेचन्द बिलाषीदास पृत्रीदल्दबाई पनाउतश्रीकस्तूर-भार्याचतुरवह-पृत्रीजोईती । 
द्वितीयभाय॑पपांनांवह परमश्राविका देवगुरुमक्तिकारिका धर्मनुरागिणी सुगुणाम्रणी- 
कृतसिद्धचक्रोबापनिका नवपदभक्तिकरणेन । तदन्तग्गतज्ञानपदोज्वालनाथ लिखाप्य 
स्वगुरुभ्यः प्रदत्त श्रियेड्स्तु | 


की 


[4207 ] 
अन्त:-पूज्यश्रीबिजयादिरत्नसुगुरो: पादप्रसादाद गुरो- 
मांथद्रादिकरीन्सामजरिपो: सद्भमेघीरों मुनिः । 
एतां प्राकृतरूपपूर्वचरिताम्भीधि सुसोदरा(/)- 
मालोड्य्याषर(च]यच संस्कृतकर्था व्याख्यातृमुद्धेतवे ||५४॥ 


२४० ] मुनिराजशीषुण्यविज्यानां इस्तप्रतिसंभ्रदे 
इति श्रीसिद्धचक्रोपरि श्रीपाल्कथानक संपूर्णस्‌ ॥ 
[4209 | 
आदि ६--प्रणम्य बीरं घनकम्ममुक्तगणाधिप गोतमसंज्ञमग्र्याम्‌ । 
कुर्वे यथाबुद्धि चरित्रमग्र्यंश्रीपालराज्ञोद्भुतपुण्यक्रारि ॥१॥ 
आदोौ प्राक़ृतभाषया विरचितं श्रीहेमचन्द्रषिंणा 
तच्छार्ब सुखबोधकारणकृते सुझ मया चब्यंते । 
तत्‌ संवीक्ष्य पुरातनैबुंधवरेरीक्ष्य स्वचित्ते कृपा 
कत्तेव्या मम बालिशस्य बहुल घैय्य समासत्य वे ॥२॥ 


अहेदादिनवपदानि हृदयकमलमध्ये ध्यात्वा उत्तम श्रीसिद्धचक्रमाहात्म्यमहं 
किब्निज्जल्पामि। 


अन्त३- श्री बत्रसेनगणपरस्य पट्टाघीअरा: श्रीहेमतिलकस्रयस्तेषां शिष्य रत्न- 
शेखरसूरिभि: पूज्यत्वा [दि] बहुवचननिर्देश: । इयं श्रीपालनरबरेन्द्रकथा संकलिता रत्न 
शेखरसूरिभिरस्या: कथाया अनुक्रमेणोपयो्ग विधाय पूर्व्बाचाय्यैकथनानुवादेन परिपाटी 
बद्धेत्यथें: । पूत्रे तु कण्ठस्थाइ्मूदिति संभाव्यते तब्छिष्यहेमचन्हेण साधुना गुरुभक्ति- 
कलितेन विक्रमाकेसमयादष्टाविशत्यधिके चतुदेशशते (१४२८) बव्यतीते सतीत्यर्थ: 
संकत्सरे । पत्रेषु गाथारूपेण रचनां विधाय लिखितेत्यथ: । यावन्महीतले सागरों 
वतते यावच्च मेरु: पवेताधीशों बत्तेते य्रावच्च गगनतले शशि-सूर्यों वर्चेते ताव- 
त्कालपयेन्तमेषा कथा वाच्यमाना नन्दतु आचन्द्रतार्क॑जगति बाच्यमाना भविके: 
श्रयमाणा सति(ती) भविकानां परमानन्दातिरिक वितनोत्वित्यर्थ: । गाथानिबन्धानुसारेण 
मया गयबन्धेनेय॑ कथा मन्दबुद्धिनामुपकाराय कृता, अस्थां यन्मया मन्दबुद्धितयाउद्युदं 
लिखित तत्कपालमिविंदड्धिमेमोपरि कृपां विधाय संशोध्यमिस्यथे: । इति श्रीसिद्रचक्त- 
माहात्म्ययुता श्रीमहानरबरेन्द्रश्रापालकथा सम्पूणेतामगात्‌ । 


श्रीजुम्पकाख्ये5मवदच्छकी तिंगेच्छे सदा भाग्यविशाल्शाली । 
नाम्ना महर्षि[: ] हरचन्द्रजित्की बभूब दक्षो बुधराजिराजिते ॥१॥ 
तच्छिष्यवर्यों यशसा प्रसिद्धी नाम्ना यशोरूप इति प्रतीतः । 
तत्पादसंसेवनचश्चरीक: परोपकाराय गुस्महषे: ॥२॥ 
वर्ष सप्त-मुनीम-चन्द्र (१ 2८७७)प्रमिते मासे बरे चाशिने 

पक्षे चन्द्रकहाकापरुबिर शझुम्ने चतुथ्या तिथौ । 


प्रदीश्त्यादिश॑प्रदः । [ २७१ 
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घत्ने चन्द्रसुतान्विते वरतरे5कार्षीदृधि[: ] केशवः 
श्रौश्री पालनेरेश्वरस्थ चरिते प्रायोउल्पघौहषेदम ॥३॥ युग्मेमिंदेश । 
देशे पण्डितराजिराजिततरे बच्ने सुराज्यान्विते 
प्रायों भीष्मसुताप्रवाहरुचिरि बांझूचेरे पत्तमै। 
श्रद्धा लुंत्जंशों भिते जिनवरग्रासादहारान्विते 
श्रीमच्छीजिनराजशाख्निपुणै: तत्साधुभिमेण्डिते ॥9॥ कृतमिति शेषः । 
तके-युग्म-निधि-मू ( १९२६ )बरष हे बिशाख झुदि सप्त । 
कुजवारे बाढ्ूचरे राजऋषिकृत लिखित ॥१॥ 
र॒त्नप्रभु निज गुर नमी चरित जु शुभ श्रीपाल । 
श्रीमपसूदाबादमें जहां संघ श्रीमाल ॥२॥ 
[ 4229 ] 
अन्त:--सुहवद्रणेण तेसि सीसवर्यंसेश अप्पमहएण । 
दससडूढाणं चरिअं॑ उद्धरियं सत्तमंगाउ ॥9८॥ 
पनर[स]|छायालीसे (१५४६) आसोीमासम्मि सुद्भधदसमीए । 
सुहवाररिक्खजीए लिहिअं चरिअ पवित्थरठ ॥०१९॥ 
हति दराश्रावकचरित्र समाप्तम्‌ | 
[ 4230 ] 
आदि;-कमनहकंतिजलणपक्खालियदेहा सुनिम्मला हुति । 
नरसुरविसरा पणया जेसि ते जिणक्रे नमह ॥१॥ 
वररयणैवा रिधारानियरं॑ जस्सा पियेति अवियत्था । 
बप्पीहय॑ व्य भव्यां नमामि त॑ बीरजिणमेहे ॥२॥ 
निम्मलदंसणनाणे सिद्धे वरसूरिणो गुणसमिद्धे । 
अज्ञाबएँ य पवरे समिऊण सुसाहणो सब्बे ॥३॥ 
धम्माधम्मस्स फैले जह सिट॒ठ गोयमेण मुणिवय(होणा | 
सेणियरायाईण लुणह तह किपि साहेमि ॥४॥| 
अन्तः-पज्जुन्न-संबपमुहा हरिवेंससारा अद्भुट्रकोडिपरिसाणघरी कुमारा । 
पत्ता विमुत्तिमबरे वि हुं तेण तित्थ॑ एवं व्यति महसूरिवरा पसत्थ ॥६॥ 
पज्जुन्न-संबचरितं समाप्तम्‌ । इ्कोकतों प्रन्थमाम॑ १०७०॥ 
१ ह 


२७२ ] मुनिराजश्ीपुण्यविजयानां हस्तप्रतिसंप्रद्दे 
ह [ 4234 ] 
मू० आदि;- सकहूपण्डितशिरोमणिपण्डितश्री १ ९ श्रीदयालसागरगणिचरणकम- 
लेम्यो नमो नमः | श्रीजिनाय नमः । 
सस्‍्त० आदि;- सकलपण्डितशिरोमणिपण्डितश्री श्री २ १ श्रीश्रीदयालसागरगणिकम- 
लेभ्यों नमो नमः || श्रीगोडीपाइ्वेनाथाय नमः || इम कहिईे भरतपषेत्रह गौतम० । 
स्त० अन्त:-इति श्रीम्रतचक्रवर्तिचरितं सम्पूणेम ॥ 
सकलपण्डितसि( शि )रोमणिपण्डितश्रीश्री २ १ श्रीश्रीदृवालसागरगणिता-स(स्शि)ष्य- 
पण्डितप्रवरपण्डितश्री १ ९ श्रीषी (क्षी रसागरगणिस्तस्य लूघुज्नाता पण्डितशिरोमणिपण्डित- 
श्री १ ५श्रीऋषभसागरगणि-तत्सि(र्शि)प्यपण्डितशिरोमणिपण्डितश्री ५ श्रीजगसागरगणि-- 
तत्सि/(व्शि)ष्यल्घुन्नाता (तु)पण्डितश्रीकेस रसागरगणिलिखितम्‌ । इति वचनाद भद्र भूयात्‌॥| 
संवत्‌ १७७४ वर्ष शाके १६३९ प्रवत्तमाने कार्त्तिकमासे झुक्लपक्षे पूणै- 
मासीतिथौ गुर्वासरे श्रीधरोलनगरे श्रीगौडीपाश्वनाथप्रसादात्‌ । 
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मू्‌० आदि:-- सिरिवीर॑ नमिय जिणं पभावगंं धम्मघोससूरिं च। 
छोइयभासाहि फुड संवेगकहाणय लिहिमो ॥१॥ 
सिरिश्रुवणभाणुकेवडीचरिएणं जाणिकण अइदुल्हं । 
सम्मत्तचरणलुंभ तत्थ सया होह अप्पमत्ता ॥२॥ 
मू० अन्तः-श्रीक्षवनभानुकेवलिचरितमिदं गुम्फितं पुरा निपुणै: ' 
मलधारगच्छमण्डनसूरिश्रीहेम चन्द्राहः ॥ १॥ 
ततश्व---आसीत्‌ श्रीराजगच्छे सदसि नरपतेरहणास्यस्यथ संख्ये 
ग्रन्थव्याख्याविधाताउनल्न पतिपुरोीं वादिगर्बापहर्त्ता । 
जनाज्ञायां प्रसक्त जिनमतसुच्ढ विग्नहे संविधाय 
श्रीमज्जेनेन्द्रधम्मों मुनिकरणपदुभर्मसूरिमनीन्द्र: ॥१॥ 
तेषां नाम्ना प्रकटो जयति श्रीध्रम्मंघोषगच्छो5यम । 
श्रीमलयचन्द्रसूरिसृत्रा मा)5भूद विश्वुतसुगुणेः ॥२॥ 
तत्पदपड्टूजसूर्या: सूरिश्रीपग्रशेखरमुनीन्द्रा: । 
तत्पद़े विख्याताः सूरयः श्रीजिनचन्द्रास्थ्या: ॥३॥| 
ए्तेषां सुप्रसादाद्धरिकृशलयति: श्रावकाम्यथनाये 
बालानां बोघहेतो: स्फुटजिनवचनेम्रेन्थमेते लिलेख । 


प्रदास्तथादिसंप्रह: । ह [२७३ 
येनासौ नव्यलोकः कलयति विषम मोहमिध्यात्वमेदद 
ज्ञात्वा चारित्रधम्म सकलसुखकरं ततन्न बद्धादरः स्यात्‌ ॥४॥ 
यथा यथा धम्मधिया तरक्नच्डान्तमेने हदि भावयन्ति । 
तथा तथा ज्ञातमवस्वरूपा: संवेगनिर्वेदरस॑ भजन्ते ॥५॥ 
मयका5पि मन्दबुद्ध्या यद्यत्र चक्रे समुग्ममः किश्वि(कश्चि)त | 
तत्पट्रकफजयशेखरदत्तश्रतलेशमाहात्म्यम्‌ ॥९॥ 
प्रशस्ति;-इवत्यादि श्रीक्रुवनभानुकेवलिद्ष्टान्तमांहि बालावबोध: सम्पूर्ण: ॥ 
संवत्‌ १७७४ वर्ष कार्त्तिक शुदि १० दशमीतिथौ श्रीज्षिहानाबाद- 
नगरमध्ये लिखितम्‌ | 
[ 4233 ] 
अन्त;-विउसिज्ज विसयविसपाणमुक्कई जो- घरेइ णियचित्ते । 
सिरिश्वुवणभाणअणुओगमेत्थ सो लहइ णिव्वाणं ति बेमि ॥१३॥ 
इह सिरिश्रुवणभाणुकेवलिसरूवगज्झिए अज्ञप्पकहासारे दब्वॉणुओगपरमागम- 
महासुयक्खेधणिज्जासभूए अणुओगचुलाखंधो णवमी सम्मत्तो तस्सम्मत्तीणएः सम्मत्तं 
सिरिश्वुवणभाणुचरिय ॥ 
भास्वन्नागमहत्तमोत्तमफणाराजील्सच्छत्र म -- 
द्वामा वामतनुस्प॒शां समब्शा धम्मेध्चनेरप्पकः । 
श्रीमदुस्तकपत्तनालयकृतप्राज्याधिवास: क्रिया- 
च्छीविन्तामणिपाश एव विमरां कल्याणमालामलहूम्‌ ॥१॥ 
गणे खरतराहये गुणग्णेकर्म्रात्मवित्‌ 
क्रियाकमलभास्कर: स्मरपराक्रमोन्माथकः । 
कथाकथित विक्रम: क्रमनताशषभूभतेको 
बभूव भुवि विश्वतश्रतपयोराशिराशाप्पेक: ॥२॥ 
जिनप्रभ इति प्रभु: प्रभुर्शेषसूर्यावले-- 
वेलीविबुधपड्क्तिषु कृतिषु मुख्यरेखो5निशम । 
निशाधवकराकराभिदुरकी तिरिसिप्रह: 
प्रहाणरहितस्ततस्ततगुणब्रातकैराश्रितः ॥ ३॥ युग्मम्‌ । 
तदन्वयेडप्यस्ति विशालकीत्तिः स्फूरत्तियेदीया नहि माति लोके । 
पत्मालया लाभ इति प्रसिद्ध: समृद्धवेशोद्धवमूर्ततिरुच्चे: ॥९॥ 
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तेनासावुद्‌इंती ग्रन्थ! संस्कृतात्‌ संस्कृतात्मना । 
विख्निन्नप्राकृतोदभूतमाषया मुनिभाषितात्‌ ॥५॥ 
घोडराइतत्त(त्रि)तय(१६०३)प्रहायणस्याशिने तिथौ पष्ठयाम्‌ । 
केरविशीपतिवासरे मध्याहनि साधुजनमान्यः ॥६॥ 
कृतवॉल्लद्र्मीलाभ: प्रकरणमिदमखिलबुधमनोरम्यम्‌ । 
पृर्णेमपृणेज्ञानप्रज्ञान- शानुधरधीरः ॥७॥ 

इति श्रीक्ुवनभानुचरित सम्पू्णम्‌ || 
भट्टइ-हत्थि-भू( १ ८ ८ ८)वरिसे कत्तियसुद्धतेरसीदिवसे । 
सिरिश्रुवणभाणुचरिय बिहारिरिसिणा सुहं लिहिये ॥१॥ 
कोटलाणामणयरेहि डाहेहि सोहिये सुविसिद्े । 
सिरिरामचन्द्रायरियक्रए लिहिये सिरिश्वुवणभाणुचरियें ॥२॥ 
श्रीमद्बृहज्जेनप्रकाशकस्य छुट्टागणेशस्य कुशाग्रबुद्े: । 
शिष्यो5नुचारी बिमलेन्दु[?सूरि:! लिकेख शार्ख गहनाथयुक्तम ॥२॥ 
यछिखिते मया चात्र शुद्भाशुद्धमथ ममात्‌ । 
प्रान्ने: शोध्यं हि तद्वणे कृपां कृत्वा ममोपरि ॥४॥ 
श्रोतृणां वाचकानां वे लछेखकानां तथा परम्‌ । 
मजूले भवतु सर्वेषां शात्र स्या]|स्यथ प्रभावतः ॥५॥ 
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मू० अन्तः-इति श्रीक्रुवणभाणुकेवलिचरित संपृर्णेम्‌ । 


संवच्छरम्मि मुणिहत्थिधिहृप्पमाणे पोसामिहाणवरमासधवलपक्खे (?) | 
आमोदओ विलिहिये नवमीतिहीण सब्बोसहं श्रुवणभाणुचरित्तमेय ॥?१॥ 
दयाचन्देण रिसिणा नियबोहकण कवित्तकमणीय । 

जंगलजणबयबिदिए सुनामतनयरम्मि पुरसिद्ठे ॥२॥ 

भग्नपृष्ठिकटिग्रीव॑ बद्धनेत्रमघोमुखम । 

कष्टेन लिखित शास्त्र यत्नेन परिपालयेत्‌ ॥१॥ 
पुस्तकलिखनपरिश्रमबेत्ता विद्वन्जनो नान्यः । 

सामगरलइ्नखेदं हनुमानेक: पर॑ वेद ॥ २॥। 


अज्ञानतों श्रमवशादविमशेतरों वा यत्‌ किश्निदत्र छेखितं मयका विरुद्धम्‌ । 
तच्छोधयन्तु सुधियों ध्वृतसाधुवादा: कारुण्यपुण्यमनसों मयि सुप्रसादा; ॥३॥ 


भद्रे भवतु अब्यानां सत्तां श्रेयो निरल्तरम ॥ 


परशच्त्या यिसभद: [ रेह५ 
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संवत्‌ १९४३ चैन्रवदिद्वितीयायां भ्रगुबासरे लिपीकृतं बेलीराममिश्र कुज्जरां 
बाले. मध्ये जिनमम्दिरे पारवनाथ्रप्रसादात्‌ पठनाथे श्रीड़ुद्योतविनयजीमहाराजजी || 
सत ० आदिः-पश्रीमन्प्ुनिराजसिंहगुरुचरणेम्यो नमो&स्तु ॥ 
प्रषम्ध परमानन्दबीज जिनमथो गुरुस । 
अध्यात्मसारस्तबकी लिख्यते कोकभाषया ॥१॥ 
सतु०आन्त | - स्वस्तिश्रीसुखसअझपकसुषम यत्पादयुग्स श्रयन्‌ । 
प्रेयांसि प्रणिधानतोउत्रभवते भूयांसि भव्यों भी । 
ब्रैलोक्यप्रथितप्रभावविशदं गायन्ति ये चानिदे । 
सौवणप्रभव: स वः व्यतु मरछे ओरीपाइ्बेचिन्तामणिः ॥ १॥ 
श्रीमद्नृह न्‍्नागपुरीयल्ड्डागणेस्बरो5म्‌ दिशदेन्दुकीरत्ति: । 
जाग्रतप्रतापो5भिमताथेदाता श्रीमज्जग[ज्‌ ]|जीबनदाससूरिः ॥२॥ 
दिगदन्तिसंख्येषु तदीयशिष्टशिष्येषु धीरः ख पञ्चमो$पि । 
गुणैरुदा रे: प्रथमोडमवद्‌ यः पायात्‌ स मां श्रीशुरुछद्धराजः ॥३॥ 
आसंस्तदीयांह्िकजर्दिरिफा: शुभाशयाष्ट्धाक्रसिहजित्का: । 
यत्पादपांशु: श्रितमानवार्तिहारी प्रतीतों भुवि भव्यछोकेः ॥४॥ 
तदन्तेवासिनः: सलोकविमलीकृतबिष्टपाः । 
पृण्यकारुण्यपीयूषपूर्णाह्ा: शुद्धसंयमा: ॥५॥ 
प्रेक्षावत्मतिपन्‍नपन्नगपतिग्रन्थाथैसाधोछस-- 
द्विद्वत्तापरिकम्मतापितमतीन्नौन्‍्नत्यभत्सम्मतीन्‌ । 
सेवन्ते समयकान्नराधिपतयो5भीशप्तये योगिनो 
धीराश्वाविरत जयन्तु गुरव: श्रीराजसिहाहयाः ॥६॥| 
स्व॒रितानामपि येषां सुद्शामपि भूयसी कृपादृष्टि: । 
जागरत्ति जगद्धितदा व्य|पारवाचों हि सत्तपसः ॥७)। 
महा: यानां सुकृतालुयानां तेषां हितेषी रघुनाथनामा । 
शिष्यो5स्मि विद्ृज्जनसंगमीष्स: सधीबिनेयादिसमन्वितोडहम्‌ ।।८॥ 
काठिन्यतो5तिग्रहनेत्रचरित्रवर्द्धितोी नो मतिः स्पृशति रत्नमिवाभ्रजातम्‌ | 
तस्माकिखत्‌ ततमथेमिह प्रसत्य सद्यः परोपकृतिनोउमछसा हि सत्तमाः ॥९॥ 
शिष्येरिलि विशेष: । 
इत्यर्थितो श्रुवनपृ्वेकभानुसंज्ञसावेस्वरूपकलिले रूछित चरिन्रिस । 
लण्या(म्या)दिलाभगणिपृज्ञवध्व्धमेतत्‌ साथे व्यधामनिषुणो<5पि गुरोः प्रसादात्‌ ॥१०॥ 
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निगमेषु नाम नामनि धनिनिगमे नाकबत्‌ सुरे रम्ये । 
श्रीजिनवचनसुधापासश्रावकसंघोशीमिते सुतराम्‌ ॥११॥ 
अज्ञानतों भ्रमाद्वापि कूट्ट यत्त लिपीकृतम, तच्छोधयन्तु विद्वांस: । 
संवत्‌ १९४३ चेत्रवदि द्वितीयायां लिपीकृतं बेलीराममिश्र कुज्जरांबाले । 
[4236 ] 
अन्त३-इति श्रीक्रीपालनरेन्द्रचरित्र श्रीसिद्बचक्रमाहात्म्ययुत॑ समाप्तमिति ॥ 
संवत्‌ १६०२ वर्ष कार्त्तिकमासे झुल्कपक्षे दशम्यां तिथी मन्दवासरे 
पूर्वाभाद्रपदनक्षत्र श्रीमाठान्वये राह्डुयाणगोत्रे संगही(घवी) हंसराज-तत्पुत्रसज्जन- 
शिरोमणिदेवगुरुभक्तिकारक: जिनाज्ञाग्रतिपालक: द्वादशतब्रतधारकः संगही(घवी) खींवसी- 
श्रेयोनिमित्त लिखापितं इदे पुस्तकम्‌ । श्रीतपागच्छमण्डनभट्टा रकश्री 9 हीरविजयसूरीन्द्र: 
तस्य गच्छे पण्डितो मपडितश्रीकनककुशलगणिवाचनकृते ॥ 
श्रीमश्नागपुरीयसंज्ञकतपागच्छाक्षकक्षो मुनि- 
लेक्ष्मीदास इतीह यो्प्यकमुरूर्बीरी: पुनः संस्तुतः । 
तच्छिष्योडप्यधुनाडनणीयसि पुरे बैराट्सज्षे च स- 
न्नेतच्छात्रमछीलिखद वरमुनिः श्रीरूपचन्द्राहयः ॥१॥ 
याद्श ० ॥१॥ यावन्मेरुघरा ०॥२॥ श्रीसृर्याय नमः | श्रीगोतमाय नमः । श्रीअक- 
ब्बरराज्ये ॥ 
( 4240 | 
ह०अन्त;-इति श्रीश्रीपाल्चरित्रस्य संक्षेपन्याख्या । 
वर्ष नन्द-गुहास्य-सिद्धि-वसुधा(१८६ ९)संड्डये शुभे चाश्विने । 
मासे निमलचन्द्रके सुबिजयाद्ायां दशम्यां तिथौ । 
पूज्यश्रीजिनहषेसूरिगणम्रत्सद्धर्मराज्ये मुदा 
श्रीत्री पालनरन्द्रचारुचरिते व्याख्या समासात्‌ कृता ॥१॥ 
श्रीमन्‍्तो जिनमक्तिसूरिगुरवश्वान्ओं कुछे जज्ञिर 
तच्छिष्या जिनलछाभसूरिमुनिपाः श्रीप्रीतितः सागराः । 
तच्छिष्यामृतधमंवाचकवरास्तेषां विनेयक्षमा- 
कल्याणाख्यसुपाठकेन सुधिया चेतःप्रसत््ये सदा ॥२॥ युग्मम्‌ । 
पञ्चत्रीणि सहस्नाणि साधिका द्रद्यादिविशतिः (५३२२) । 
श्रीपाल्चरितव्याक्ष्या छोकसंख्याप्रमाणकम ॥ 
संकत्‌ १८९६ रा वर्ष मितिज्येन्‍्ठदद ३ दिने लिपितं श्रीविक्रमपुरमध्ये । 


प्रदास्त्यादिसंगरद्ध: ॥ | | /+#॥. .#. रेघ७ 
[ 4250 ] 
आदि;-१ श्रीवद्वेमानस्वामी | श्रीबीरादनु .६० वर्षे: पालकराज्यम्‌ | तदनु 
११८ वर्षी(प) यावद नवनन्दराज्यम्‌ | श्रीवीरात १५७५० चन्द्रगुप्त: ॥ 
अन्त:-६ १ श्रीआणन्दसोमसूरि: ॥ संवत्‌ १७९६ बे कार्त्तिकशुदि १५ 
दिने जन्म | संबवत्‌ १६०१ वर्षे कार्तिकशुदि १५ दिने दीक्षिता: पा० सांडाकृत- 
महामहेन । संबत्‌ १६११ वर्ष कार्त्तिकवदि णदिने सांडाकृतमहोत्सवपूव्क पण्डितपर्द _ 
दा पतम्‌ । संकक्‍त्‌ १६२५७ बर्षे वेशाखशुदिपञ्चम्यां पत्तने से० पंचायणभार्या 
ब्रबाईपुत्ररत्नसंघवीदेवजीकृतमहामहेन श्रीसोमविमलसूरिणा पण्डितश्रीआनन्दसोमसूरीणां 
सूरिपद दत्तम्‌ । तत्भमये गणपरिधापनिकरा बिहिता । संवत १६३० बर्ष अहमदावादे 
माहमासे माघशुदिपञ्चम्यां श्रैआ्ाणन्दसोमसूरीणां वन्दनदापनमहोत्सवः हंससोमगणि- 
देवसोमगणिवराणां च बाचकपदद्वय॑ दत्तम्‌ । तस्मिन समये द्रद्धनगरीयसं ०छखमणपुत्र- 
नानजी-सिहजी-स्तरजी-संधवी-मेघजीकेन समस्तविबुधपदपरिधापनिका-निशाजागर-साध- 
म्मिकवाछ(स)ल्‍्या दिबहुद्रव्यव्ययेन महामहेच्छ(होत्स)ब: कृतः ॥ “ 
[ 4252 ] 
संवत्‌ १५९५० वर्ष चेत्रशदि ११ दिने मीताथनामानि लिख्यते--- 
तपापक्षे परमगुरुश्नीसोभाग्यहषसूरिराजराजेश्वर ८ श्रीसोमविमलसूरि । श्रीसकलहर्षसूरि । 
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१ यन्त्रम्‌ ( प्रथमोदययन्जकम ) ॥ 


». वन». 


यशो भद्र 
आयसंभूति 
भद्रबा हु 

थूलभद्र 
महागिरि 
सखुहस्ति 
गुणसुन्दर 
कालकाचाय 
(इयामाचार्य | 


॥ 
खेदिला चाय ॥ 


( स्कंदिलाचाय , | 
शेवतिभित्रगुप्त 
घर्माचाय 

स्रहगप्त 

खिहगगिरि 

श्रोगुप्त | 
बयर ( बज ) 
आय॑श्क्षित 
दु्बेलिकापुष्पमित्र 
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५०५५०५०४४३३२६०९१। सामान्यसूरि ५५५०५५०५०५ । सवमीलने-५५- 


| २५ ५०७००७०००००० 


। सुसाधु 


१०७०९१२१०२१६०००० । 
१०९२३१२७५६३२२१९९ | सुश्राकक्त १६०३३१०२४४०००० ।| 


३७५९२७०३२००००० | उत्तमनप १११६०००॥। 
इति दुसमगंडिका समाप्ता। लिखिता मुनिव्िथाविजयेन ॥ संकक्‍त्‌ १६७५९ 
वर्ष जादरनगरे ॥ 


([425/ ) 


आदि;-समजनि जनतानां भावतः प्रोनन्‍्नतानां 


बिनयभरनतानां यस्सुबुद्धये समद्धयै । 


स॒भवतु मतिशुद्ध्े स्वीयवंशोद्धवानां 


डेशे 


सुगुणपरिवृढानां श्रीमहावीरदेवः ॥१॥ 


सुसाध्वी 
सुश्राविका 


रंणट]. भुनिराजश्रीपुण्थविभयानां हस्वप्रतिसंभ्रददे 
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प्रणम्य वीरं॑ च गुरु सरस्वती गणेश्वरान्‌ सत्तमगोतमादिमान्‌ । 
सुधर्म्मवंशगप्रभवान गणप्रभून्‌ स्तुबे मुदा इद्धपरम्पराश्रतान्‌ ॥२॥ 
अन्तः- शिष्याः श्रीजयसागरस्थ सहजा अप्युत्तमेन्दोंगेणे- 
लेक्ष्मीचन्द्रणणेन्द्व: समभवन्‌ सौभाग्यभाग्योद्ुरा: । 
तच्छिष्या: कुशलादिचन्द्रगणयस्तेषां सतीर्थ्यों बरां 
सूरीणां परिपाटिकां स॒ुकृतवॉल्लावण्यचन्द्रो मुदा ॥४५॥ 
बर्ष राम-रसाब्धि-चन्दिर(१०६३)मिते जाता गणीन्द्वावली 
संशोध्या बिबुधेः कृपां मयि विधाय प्राअलैरुबतेः । 
हित्वा दृष्यमुदारशुद्धधिषणेर्धायोंषिका साधुभिः 
श्रीसंघस्य सुचेतसां च सुधियां भूयात्‌ सदा भावुकम्‌ ॥४६॥ 
इति श्रीवीरस्वामिनों वंशानुक्रमः ॥ 
5ं“कारागममन्त्रमूत्तिरचिरा विष्नौधनिर्नाशिनी 
स्पष्टाभीष्टविशिष्टपौरुषकरी दुर्दान्तकात्यायनी । 
पावापवेतमौलिनिभेरल्सत्मोत्तज्नचेत्यस्थिता 
साक्षातसिद्विविधायिनी विजयते काले कौ कालिका ॥१॥ 
[ 4239 | 
अन्त:-एवं तत्पट्टानुक़मे स्वगच्छपरम्परायां श्रीउद्द्योतनसूरि:, श्रीजिनदत्तसूरि:, 
श्रीज़िनकुशलसूरि:, श्रीजिनभद्सूरि:, श्रीजिनचन्द्रसूरिं', तत्पप्टानुक्रमे श्रीजिनभक्तिसूरि:, 
श्रीजिनलाभसूरि:, श्रीजिनचन्द्रयूरि:, श्रीजिनहपसूरिः, श्रीजिनसौमाग्यर|रि:, तस्प्ट 
श्रीगोतांणीगोत्रखरतरगच्छश्व ड्ञारहा रवत्तेमानभष्न रकश्री जिनहं ससू रिजी नी आग्यायेशज्ञाये) 
श्रीसंघ जयवंतो प्रव॑रत्तो । संवत्‌ १९१८ रा मिती भाद्वा बदि ९ ॥ 
[42/0 | 
आदिः- सिरिदुसमाकालसिरिसमणसंघथयं ( दुःषमाकालश्रीश्रमणसहृस्तोचम ।) 
बीरजिणभुवणविस्सुअपवयणगयणिकदिणमणिसमाणो । 
बइतसुअनिहाणे थरुणामि सूरिजुगप्पहाणे ॥१॥ 
अन्त३4- एवं देविदनय सिरिविजाणंद-धम्मकीत्तिपय । 
वीरजिणपवयणठिई दुसमसंघ॑ णमह णिच्च ॥२३॥ 
इय दुसभाकालसिरिसमणसंघथर्य ॥ 
अन्न काश्चित्‌ पदुक्तथ उद्धृताः | 


प्रचास्याविसंत्रदः । [| ४५७ 
सिरिजिणनिन्बाणणमणरयणिए उज्जेणिण चंडपल्नोअमरणे पालजो ([राया ] 
अहिसित्तो । तेण य अपुत्तज़दाइमरणे कोणिभरज्ज पाडिलल्‍पुरं षि अहिद्ठिर । 
तस्स य वरिंस ६० रज्जे-गीोयम १२, सुहम्म ७, जम्बू ४४ जुगुप्पहाणा । 
पुणो पाडलीपुरे ११, १०, १३, २०५, २०५, &, ६, 9, ५५ नवनंन्द 

वषे १०५ रज्जे जम्बूरोषबर्षाणि ४ । प्रभव ११-श्यंभव २३- यशोभद्र ५०- 
सम्मूतिविजय ८-भद्बाहु १४-हथूलभमद्र ४५- एवं वीरनिर्वाणात्‌ २१५ ॥ 


क॥ बी मम! न बह. 


मोरिअरूज १०८ तत्र- महागिरि ३०-झुहस्ति ०६-शुणसुन्द ३२ 
उनवर्षाणि १२ । प्रकृष्टलब्धीनां प्रकीणकसहस्राणां व्यवच्छेद:---एवं वर्षाण ३२३ ॥ 
राजा युष्यमित्र ३०-बलमित्र-भानुमित्र ६० ८ तत्र )-ग़ुणसुन्दरस्यैव शेष- 
वर्षाणि १९, कालिक ०» (४१ )>-खदिलक ३८--एवं वर्षाणि ४७१३ ॥ 
राजा नरवाहन ४० गईभिक्त १३-शाक 9 तत्र--रेवतिमित्र ३६, आये- 
मन्नुर्माचाय २० । एवं वर्षाणि ४७७० ॥ 
अन्रान्तरे -- बहुसिरिव्बय-सवामि(स्वाति)-हारित--इयामा-55येशाण्डिल्य-आरये- 
समुद्रादयो भविष्यन्ति ॥ 
तह गदमिल्लरजस्स छेयगो कालठ्गारिओो होही । 
उत्तीसगुणीवेओ गुणसयकलिओो पहाजुत्ता ॥१॥ 
वीरनिर्वाणात्‌ु ४७५३ भरुअच्छे खपुटाचार्या: दृद्धवादी पश्चकल्पविच्छेदो 
जीतकल्पोद्धार: प्रत्येकबुद्ध-स्वयंबुद्ध विच्छेदी बुद्बोधिताउल्पता ॥ 
धर्माचायेस्येव शेषवर्षाणि २ । भद्गृुम ३९-श्रीमुप्त १५-बज्रस्वामी 
३६--एवे सर्वाइ ५८४॥ गई! मिल्ल |निवसुत--विक्रमादित्य ६ ०-धर्मादित्य 9०-- 
भाइल ११--णएुवं ५८१ ॥ 
अन्रान्तरे-धर्माचा यशिष्यश्रीसिद्वसेनप्रभावकः । तथा तोषलिपत्राचार्यप्रभावक्ः । 
आयैरक्षित: १३ । राजा भाइछ १४ ॥ अत्रान्तर-बिलासपुरे रुद्रदत्ताचाये: प्रभावको 
युगप्रधानसम: ९ ॥ 
पुष्यमित्र( दुबेलिकापुष्यमित्र ) २० | तथा राजा माहड़ः १०--( एवं ) 
६०५ शाकसंवत्सरः: ॥ अश्नान्तरे-बोटिका निगेताः-इति ६१७ प्रथमोदयः ॥ 
बसरसेण ३-नागहस्ति ६५९-शेवतिमित्र ५९-बंभदिवगसिह ७८-आगाजुन ७८ ॥ 
पणसयरीसयाई पिन्निसयसमन्निआईं अइक्कमिठे ॥ 
विकमकालाओ तओ बहुला बलभीमंगो समुप्पन्नो ॥१॥ 
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बालभावालुभ्य(?) संघकज्जे उनमिओों जुगपहाणतुल्लेहिं । 

गंधव्ववाइवेभाल संतिसूरिह बहुलाएण बलह्दीए ॥१॥ 

एवं वर्षाण ९०४ । भूतदिन्न ७९-कालिकाय्य ११- 

तेणउ य नवसणएहिं समइककंतेहि वृद्धमाणाओं । 

पज्जोसवरणाचउत्थी कालगसूरिहितों ठ| वि |आ ॥१॥ 

सत्यमित्र >-हारिक ५४ -एवं वर्षोणि १०१० वि० ५८५ ॥ 

पंचसए पणसिए विक्रमकारढाओ झजत्ति अत्थमिओी । 

हरिमदसूरीसरो भविभाणं दिसउठ कल्लाणें ॥१॥ 

जिनभद्रगणि ६०-उमास्वाति ७७- पृष्यतिष्य ६०-सम्भूतियति 
५०--माढ़रसम्भूतिगुप्त ६०--एवं वर्षाणि १३६० ॥ 

[ अतः पर काश्चित्‌ पड़क्‍तयो लिखितास्तास्‍्तदनन्तरम्‌- |] 

९८० श्रीकल्पसूत्रम्‌ । श्रीमहागिरिसंतानीयश्रीदेवर्धिगणिक्षमाश्रमणैर्लिखितम्‌ । 

तस्मिन्‌ वर्ष आनन्दपुरे धुकसेनन्पस्य पृत्रमरणे शोकातेस्थ समाध्यर्थ सभासमक्षे 
श्रीकल्पवाचना जाता इति बहुश्रुताः ॥ 


तेरसवास[स]|एहिं वीराओं समेतिएहिं अइक्कमिउं | 
सिरिबप्पभट्टसूरी विउसाणं सिरोमणी जाओ ॥१॥ 
इत्यादि द्वितीयोदयः ॥ 
[ अन्न काश्चित्‌ पड़क्तजे श्रीविनयविजयोपाव्यायरचितसुखबोधिकाटीकात 
उद्धृताः | 
एतदन्थकतृणां श्रीधमघोषसूरी( ? री )गां वि० सं० १३२७ तमवर्षे सूरिपर्द 
वि० सं०१३५०७ तमे वर्ष स्वगेमनम ॥ 
इति समामम्‌ । कल्याणमस्तु ॥ 
[ 4274 ] 
आदि;- हत्थे आयरियाणां पणवन्नं हुँति कोडिल्क्खाओ । 
कोडिसहस्सा कोडिसएहिं तेहिं इत्तिया चेब ॥१॥ 
एआर्सि मज्ञाओ एग़ो निव्वुड गणगणाइननो । 
सब्वुत्तमसंगेग॑ तित्थयथरसमाणसरिसगुरू ॥२॥ 
दुप्पसहो जा सूरी होहिंति जुगप्पहाण आयरिआ । 
अजसुहम्मपमइ चउरहिया दुन्नियसहस्सा ॥३॥ 


प्रशास्त्यादिसंग्रडः । . [२६१ 
वीरजिणधम्मतित्थं पंचतिहिवरिसिसहसमिगवीसं । 
वरिसमएगेणूण जंपंलति तयं महासत्ता ॥५॥ 
तम्मि अ वड्ढते पुण अणवच्छिन्नों य सूरिसंताणों । 
जाओ तेसिं पढमो सुंहम्मसामी जुगप्पहाणो ॥५॥ 
जम्बू पर्मवों सिज्जंभेवो य जसेमदसूरी । 
सम्भूई सिरिभदबाहुसामी तयणु सिरिथूलिर्भपदह ॥६॥ 
अजमहागिरिसूरि सुहत्थि-गुणेसन्दरपहत्ततो । 
का लिग॑सूरि-खं दिलसूरि -रेवईसि रि-अज्जंघम्मपहु ॥७॥ 
सिरिमदर्गुत सिरिगुत्त बयरसीमी तह जक्खेंपहु । 
पञ्ज॑ते पन्‍नंतो जगगुरुणा पूर्सेमित्तपहु ॥८॥ 
पंचावन्ना कोड़ी पंचावन्ना य सयसहस्सा य। 
पैचाचन्नसहस्सा पंचसया चेव पणसीया ॥९॥ ५५५००५७००८५॥| 
एसी अ नामगाणं बीरेण पहुण पिंडीया संखा । ः 
ताण पुण परिवारों अनामगो अल्लिउ चेव ॥१०॥ 
हति श्रीबीरतीथेस्वरूपम ॥ 
संवत्‌ १६९२ वर्षे कार्त्तिससदि ८ शनौ लिखितम्‌ ॥ 
[ 4279 ] 
ह० आदि।- डे नमः श्रीतपागच्छाधिराजभद्ग रकश्री ७ विजयसेनसूरिगुरुभ्यो नमः । 
जिनेश्वरध्यानपरा यणत्वा जिने श्वरोक्तप्रतिपालनत्वात्‌ । 
जिनेश्ररेणेक्यविधानतो यो यथाथनामास्तु स संसुमृत्ये ॥१२॥ 
ज्ञानी कोषपि न दशनी बत जगत्यस्तीह चेच्छीलवान्‌ 
दुष्प्रथे! प्य्ेक्ष्य)खितयों [न] रुक्षिततनुगश्वैषो5निशं साधुपः । 
इत्याग्ृष्य युगप्रधानपदवी य॑ शिश्रियेश्त्यादरात्‌ 
स॒श्रीमानतुलो जिनेश्वरगुरुश्चित्ते विधत्तां स्थितिम्‌ ॥१३॥ 
काव्यालंकारविचारचातुरी ग्राहितो5नवहितो5पि ये: । 
श्रीजिनहितनामभिर भिषेकेस्तानहं वन्दे ॥१४॥ 
नानातकंवितर्ककर्कशलूसद्वाणीकृपाणीस्फुर-- 
त्तेज:प्रौढतरप्रहारघटना निष्पिष्टवा दिवजा: । 
श्रीमेनागमतत्तभावितधिय: प्रौतिप्रसन्‍नानना: 
सन्तु श्रीजिनपाल इत्यल्मुपाध्याया: क्षितौ विश्वुताः ॥१५॥ 
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नानालंकारसारं रचितकृतबुधाश्रयेचित्रप्रकारं 
नानाठन्दो5मिराम॑ नगरमुखमहावणेकाव्यप्रकामस्‌ | 
इब्धे काव्य सटीक॑ सकलकविगुणं तुबैचक्रेश्वरस्य 
क्षिप्र येस्तेडमिषेका: प्रथमजिनपदाशिष्टिपादा मुदे नः ॥१६॥ 
यद्रकत्रान्तोज(? न्ताब्ज)रद्ाज्नणभुवि भुवि नाभोगभन्लीप्रबन्धा 
नानाछन्द[: प्रबन्धे रचितबुधमम(?न)श्ित्रचित्रप्रबन्धा: । 
ननत्त्युदामकामप्रकटनविकटोत्पाटपाटप्रचारा 
श्रीवाणी नत्तकीव प्रसभमभिसम स्फारहारप्रकारा ॥१७॥ 
सूरप्रभाभिषेका विवेकसेकातिरेकतर्छेका: । 
प्रपुनन्तु श्रीमन्तस्ते मचित्तं सुधीमन्तः ॥१८।॥ 
श्रीमद्ठागूजडदेशादानीय द्वततरं छवणखेटे । 
दीक्षाशिक्षामग्राहि येन जिनपतिगुरुप्रष्टो:(ः 8:) ॥१९॥ 
सरल्त्वविजितसरल तरल बिधिमागगुणगणग्रहणे । 
वागाचाये तमहं स्मरामि गुणगणियशश्चन्द्रम्‌ ॥२०॥ 
क्वेता: श्रीजिनदत्तसूरिसुगुरोर्वाण्यो5व्धिमध्योपमा: 
क्वाह॑ दुगमहाटवीमृगनिभ:ः प्रास्तान्तरप्रातिमः । 
तदवृत्या हितबुद्धिरुद्तमतिः कर्णे यथाकुण्डलं 
कुवेन्नेव विधिच्युतेडहमपि तलल्‍लप्स्ये तथा हास्यताम ॥२१॥ 
महात्मनः पुण्यतिथेस्तथापि तस्थेव माहात्म्यवशाद विधास्ये । 
वूत्ति बिचित्रां गगरुच्छतस्थ साू्रेस्य संक्षित्तरां सुबोधाम ॥२२॥ 


दृत््यन्त;- अत्र च जिनदत्तगणीति कबिना रि्ट स्वनाम निर्दिष्ट तत्र चायमथ: 
जिनदत्तगणिन्‌ जिनदत्ताचा4 इत्यात्मसम्बोधन गुणशब्देनादाबुपलक्षितं रात॑ गाथानामिति 
दरर्य॑ गुणशतमिति अग्ने तु यः पूरब ग्रतिपादितः स एवा्थ इति गाथार्थः ॥१५०॥ 


इति श्रीजिनदत्तसूरियुगप्रवरविरचितस्य श्रीगणधरसाद्वशतकाख्यप्रकरणस्य वृत्ति: 


समाप्ता ॥। 


जज्ञे श्रीजिनदत्तसूरिसुगुरो: पढ्ााचलोद्योतन- 
स्फूप्जेज्जञानरुचिप्रतानतनुतानीता नतोद्यत्तमा: । 

सूरिः श्रीजिनचन्द्र हत्यपमनप्राज्चत्सुइत्तातुल: 
सौन्दर्यादिकव्येनिमेल्गुणैश्रित्रीयितक्मातलः ॥ १॥ 


| प्रशस्स्थादिसप्रहः । _[ १६३ 
तस्थाभूद भूषमदोंद्वटमुकुटतटीकोटिपृष्टांहिपप्म:ः 
.शिष्यः शस्यों बुधोषेजिनपतिरिति सन्नामतः सूरिरुच्चे:। 
विख्यात: क्षोणिपीठ सुविहितयतिराट्चक्रचक्राधिनाथ- 
श्न्दो-5लक्षार-तकंप्रमुखनिखिलसदमन्थविस्तारिताथः ॥२॥ 
प्रतिदिनमपि सिद्धिग्रेयसीसंगसोौख्यानुगतनवकथास्वा क्षिप्तचित्त निरीक्ष्य | 
क्षणमपि दयिते तज्ज्ञानचा रित्रलक्ष्मी मुमुचतुरुदिता[....]त्ममीत्येव ये च ॥३॥ 
सुगुणनिनपतीनां कालदोषादभावे ध्रुवमतिगुरुओकात्‌ सर्वविद्या: समेत्य । 
बत हृदयसमुद्रेडस्ताघगाम्मीयेभाजि प्रकटितगुरुसत्वे यस्य सद्यो निपेतु: ॥४॥ 
तस्य स्वाचारनिष्ठा प्रसरगुरुतराबद्धकक्षस्य शश् 
न्निःक्लेश: शिष्यलेश: स्सुमतिगणिरिति ज्याग्रसिद्धाभिधान: । 
निर्देशात्‌ सदगुरूणां सुनिबिडजडता छिप्टधीरप्यघीता5- 
ल्पग्रन्थस्तम्सादाद व्यरचयदमर्ां बृत्तिमेतां सुचेताः ॥५॥ 
प्रारब्धा श्रीस्त॑मतीथेबेलाकूले कुले श्रियाम्‌ | ह 
सण्डपदुरग्गे चेये समर्थिता तथा प्रायः ॥६॥ 
प्रथमादर्श लिखिता दृत्तिरिय श्रीजिनेश्वरगुरूणाम्‌ । 
अस्मदगुरुपइग्र तिष्ठितानां प्रभाववताम्‌ ॥७॥ 
शिष्येण परोपकृतौ तपसि च बद्धोबमेन सदमेन । 
कायोत्सरगेंडतन्द्रेण साधुना कनकचन्द्रेण ॥८॥ 
किज्चिच्च--- हेमप्रभ: शालिभद्रो5प्रतमूत्तिरिहा|म)|बत्‌ । 
' लेखनातू पश्टिकामार्श्ेषुण्टनाव्वोपकारिण: ॥९॥ 
इृह यदनवबोधाद्ाभसिक्यान्मया वा उते परतदुषयोगादन्यथा किश्विदक्तम्‌ | 
तदलमनलूसाः ख्राग्‌ ज्ञातसिद्धान्ततत््वा: मब्कि कृतकृपा: श्रीधीयना: शोधयन्तु ॥१०॥ 
कत्वेमां विद्ृति यत्पुण्यं समुपार्जित मया किमपि । 
तेन विधिधमरागी भूयाल्लोफकः समस्तोड्यम ॥११॥ 
शर-निधि दिनकर(१२९५)संख्ये विक्रमवर्षे गुरो द्ितीयायाम । 
राघे पृण्णीमूता दृत्तिरिय नन्‍्दतात्‌ सुचिरम्‌ ॥१२॥ 


इति श्रीजिनपतिसूरियुगप्रवरविनेषपण्डितसुमतिगणिनामधेयविरचिता श्रीगणधर- 
साम्रेशतकदूत्ति: समाप्ता शुभ भवतु । ग्रन्थाग्रसू १२००० | 


श्द्णव मुनिराजश्रीपुण्य विजयांनां दस्तप्रतिसंभदटे 


संबत्‌ १९६४ रा० वार गुरु लिपीकृत्‌ ल[हि|या गंगाघरत्राह्मणपुष्करणा 
रहि]।वासी अई(हि)पुरमध्ये । 


#. चन्न ऑधऔ कह मे की टी 3 तीज ७७ 


[ $2/9 | 
स्‍्त० अन्तः- इति महोपाध्यायश्रीध्रमेसागरगणिविरचिता श्रीतृपागच्छपड्ावली 
सूजबृत्ति:ः समाप्ता ॥ 
हीरविजयसूरीणां निर्देशाद उपाध्यायश्रीविमलहपेगणि-उपाध्यायश्रीकल्याणविजय- 
गणि-उपाध्यायश्रीसो मविमलूगणि-प ०छब्धिसागरगणिप्रमुखगीतार्थ: संभूय संवत्‌ १६४ ८ 
वर्ष चेत्रबहुलषष्टीशुक्रे अहम्मदाबादनगरे श्रीम्ुनिसुन्दरसूरिक्तगुर्वावली-जीणेपड़ावली- 
दुष्पमासंघस्तोत्रयन्त्राधनुसारेण संशोधिता अथापि यत्‌ किज्चितू शोधनाहँ भवति तत्‌ 
मध्यस्थगीतार्थ: संशोध्यम्‌ । किज्चास्यथा: पश्ावल्ल्या: शोधनात्‌ ब्रागू बहव आदर्शा: 
संजाताः सन्ति तथेबास्थोपरि संशोध्य वाचनीया न त्वन्यथेति श्रीमत्परमगुरूणामनु- 
शिष्टिरिति ॥ 
बाचकशिरोवतेसश्रीमत्‌कल्याणविजयगणिशिष्य: । 
प्रथमादर्। सम्यग्‌ विचाये शिवविजयगणिरल्खित्‌ |। 
इति श्रीगर्वावलीबृत्ति: सम्पूर्णा। संवत्‌ १६६१ वर्ष साहा लछाल्जीलि० । 
[ 4283 ] 
आदि;- बंदिय वीरजिणिंद तप्पद्धरं च सामिसोहम्म । 
वुच्छे परम्पराए कुलगं भब्बाण हिअहेईे ॥१॥ 
अन्त+-- जुगपवरसरिससूरी इक्क्रारसलक्खसोलससहस्सा | 
सिरिहीरविजय-सिह विजयदेवोवमा णेया ॥२८॥ 
सुद्धपरंपरमूर्ल एय कुल पढित्त भो भव्वा । 
सिरिब्रिजयदेवमहिय॑ आराहह लहह सिद्धि ॥०॥ 
इति श्रीशुद्धपरम्पराकुलकम्‌ । 
[ 433 ] 
अन्तः- भद्वबाहुगुरुरूचे पत्चमः श्रुतकेवली । 
विद्याप्रवादतः पूर्वात्‌ ग्रहशान्तिविनिर्मिता ॥१२॥ 
इति श्रीशान्तिग्रहस्तोत्र समाप्तम्‌ | 
संवत्‌ १७४२ वर्ष शुचिमासे ध्वान्तपक्षे ८ तिथो कुमुदिनीबासरे छिखि- 


तानि स्तोत्राणि । 
[ 4336 ] 


अन्तः- इति श्रीविश्वसारोद्धांर आपदुद्धारकबटुकस्तोन्न सम्पू्णेम्‌ । 


प्रदस्त्यादिसंग्रहः । [ २६५ 


संबत्‌ १७०९ बर्षे माहमासे कृष्णपक्षे चतुर्थीतिथा सोमवासरें | बडनगरमध्ये 
भद्टारकश्री १९ श्रीज्ञानसागरसूरिभिः वाचकश्री ५ श्रीगुणसागर-तत्रिष्यचैलां माहा- 
वजी । मुनिकांहानजी आत्मार्थ लखित्तम्‌ ॥६॥ 

[ 4343 ] 
आदिः- श्रीमहिमाप्रभसूरिगुरुभ्यो नमः । नमदसुरसुरालीमौलिकोटीरकोटी ० । 
अन्त:- अस्य श्रीबरडामिघस्य वीराधिवीरस्य, विशेषतो मूलभन्त्राराधनगुरु- 

सम्प्रदायावगममिति भद्रम्‌। इति श्रीपूर्णिमा[ग]च्छीयढंढेरसंज्ञकमटझ रकश्रीमावप्रभसूरिकृता 
स्तोत्रस्यामुष्य टीका समाप्ता । मन्दमतिशिष्याणामथेबोधहेतवे । 
इति श्रीब्रडास्तोत्रं सम्पृण छिखिते जोइतादासेन ॥ 
[ 4344 ] 
आदि:- नमदसुरसुरालीमौलिकोटीरकोटीमणिश्वणिसलिलोर्मिस्नातपादारविन्दम्‌ । 
त्रिभुवबनजनतानां दत्तकल्याणमा्ल प्रणमत बरडाख्य क्षेत्रपाले त्रिकालम ॥१॥ 
अन्त;- इत्थ श्रीबरडामिधाचलसुरों भूषेकभूषामणि: 
भक्तिप्रहनमज्जगज्जनमनो मि(!भी) शा थैचिन्तामणि: । 
नूने श्रीबरडामिधानभूदसौ श्रीक्षेत्रपाछो जग- 
ज्जाग्रत्माग्रमहोदधिवितनुतां अेयांसि भूयांसि वः ॥९ 
इति श्रीबरडाक्षेत्राधीशस्तोत्र समाप्तम्‌ । 
अब० आदि;-नत्वा सारस्वते तेज: श्रीभावषप्रभसूरिणा । 
बरदडक्षेत्रपालस्य स्तोत्रस्यार्थों विधीयते ॥१॥ 
नमदेति--है जनाः ! यूयं त्िकाल बरडाख्य बरड इति नामाने क्षेत्रपालं 
प्रणमत नमस्कुरुत० । 
अब ०अन्त$- ये राकापक्षथारिणः सूरिवरा: प्रथम ते सूरिपदं प्राप्य ब्रडामिघे 
गिरौ श्रीबरडक्षेत्रपारुस्य यात्रामवश्यमेव कुयु: । तत्र गत्वा दीपधूपादिक घृतसिन्दूराभिरच्चों 
स्तुति च विधाय घृत-गुड-गोधूमपिष्टभेदामयकुछरिकाया: सपादमणमितायाः, अथवा 
सपादमणमितानां गुड-घृतमात्रमोदकानां नेवेथ कुयु: । बे वर्ष प्रति तु आश्विनमास- 
शुक्लूपञ|्चमीतिथौ गुडसपादसेर १।, श्वतसपादसेर १।, आद्रंगोधूमपिष्टसा#दिसेर २॥- 
एवं सर्व मेलयित्वा कुछरिका पज्चसेरप्रमिता क्रियते | 
[ एतदनन्तरं 'पूर्णिमागच्छीय 'इत्यतः 'जोइतादासेन' यावत्‌ पृष्पिकापाठ: ने० 
4343 बज्ज्ञेय: ] 
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२६६ ] _झुनिराजश्रीपुण्यधिजयानां हस्तप्रतिसं प्रहे 


क्‍ [ 4365 ] 
अन्त३-- इति श्रीगन्धवेराजपुष्पदन्तविरचितं॑ महिम्नस्तोत्ं समाप्तम्‌ ॥ 


संवत्‌ १८१३ वर्षे आसो वदि २दिने श्रीव-च्छदेशे ग्रामश्रीसाभराईमध्ये 
श्रीअन्चल्गच्छे वा० श्री १ ०८ श्रीलक्ष्मीरोखरजीगणि-तव्दिष्यपं ० श्री७छावण्यरीखरजीगणि- 
तह्िष्यमुनिश्री ५अमृतरीखरगणि-तहछिष्यपड्टजश्रमरमुनिन्ञानशीखरगणिलिपिक्ठतार्थ ॥| 
डे ([ 4368 ] 
आदिः- ४ नमः अ्रीत्रिपुरसुन्दर्य । 
श्रीश॒ह्लराचार्यक्ते स्तवेउस्मिन्‌ टीकां चिकीषोंमेम मन्दबुद्धे: । 
विधूदयस्थेव वचोउस्तु युष्मद्वासाय सन्तो5स्मि तथापि धन्यः(:)॥१॥ 


अन्तः- शेषा सौन्दर्येल्हर्या: टीका सौभाग्यवर्धेनीनाम्ना । 
कैवल्याश्रमरचिता पर[मरदिवग्रमोदकरी ॥१॥ 
अन्राबद्भा: कृतधियः सत्यमालोक्य तत्त्वतः । 
शोधयन्तु विशेषज्ञा बद्ध: सन्‍्तोषमञ्जलिः ॥॥२॥ 
किश्निज्ज्ञापनयाइनपाय इति चेदस्मत्कृतेरक्षर- 
ग्रन्थेषत्र स्वयमेव साधुपुरुषा दूरीकरिष्यन्ति ततू । 
सन्‍्मार्ग पतितानि कण्टककुलान्याछोक्य कि साथधवों 
दूरीकृत्य न यान्ति तानि पथिकाः करत परेषां हितम ॥३॥ 


इति श्रीगोविन्दाश्रम-शिष्यकेवल्याश्रमरचिता सोन्दयलहरीटीका समाप्तेति 
श्रीराजनगंर । संबत्‌ १७७० प्रवत्तमाने ज्येष्टमासे झ्ुक्लपक्षे त्रयोदशीतिथो भौम- 
वासरे श्रीखरतरागच्छे षेमचन्द्र: लिपीचके ॥ 
[| 4434 ] 
आदिः - ऐन्द्रस्येव शरासनस्य दघती मध्येललाटप्रम॑ 
शौक्ली कान्तिमनुण्णगोरिव शिरस्यातन्वती सबवेतः। 
एपाउसौ त्रिपुरा हृदि ब्युतिरिवोष्णांशों: सदाहस्थिता 
छिन्यान्न: सहसा परदेश्चिभिरध॑ ज्योतिभयी वाड़मयी ॥१॥ 
अन्त+- सावधं निरवचमस्तु यदिवा कि वानथा चिन्तया 
नुनं॑ स्तोत्रमिदं पठिष्यति जनों यस्यास्ति भक्तिस्त्वयि | 
संचिन्व्यापि लघुत्वमात्मनि इृढं संजल्पमानं हठातू 
त्वद्धक्त्या मुखरीकृतेन रचितं यत्‌ स्थान्ममापि प्रुवम्‌ ॥२१ ॥ 


डजी नी 


.... .... शस्त्यादिसंत्रदः । ०» [ २६७ 
6० आदिः- 3 नमः श्रीत्रिपुरसन्दर्य । 

स्वज्ञ पुण्डरीकारू्यं शहर नाभिसम्भवम्‌ । 

प्रणम्य टीका वच्ये संक्षेपण छघुस्तवे ॥१॥ 


इह हि पूर्व केचिन्महानरेन्द्रेण निजसभायां दूरदेशान्तराभ्यागतः समस्तशाखतर- 
पारज्षम: कोडपि पण्डितः ग्रामणीयस्यापि शेषोत्कर्ष प्रष्टः शीर्ष स्वहस्तकमलविन्यास- 
मात्रेण सर्वेथा निरक्षरस्यापि गान्नतरद्भानुकारिणी तत्कालाभिनवकाव्यकर्त्तव्यतामाह--- 
छ्र० अन्तः- सकलकल्याणमयों भमविष्यतीति वृत्ताथेः। इति श्रीलध्वाचाये- 
विरचितलघुस्तवटीका समाप्ता ॥ 
जातोनवान्नी[ वि |बतेविधातुरनुक्रमेणाभयदेवसरे! । 
युगप्रधानी ग्रृणशरेखराह्मः सूरीश्वरः सम्प्रति तस्य पढ़े ॥१॥ 
[4435 | 
अन्त३-इत्येतव तिपुरास्तवे छघुकृतं कामप्रदं मुक्तिदं 
श्लोकोक्‍्त्या च बिराजितं गुरुतरमन्त्रे: शुभेम॑षितम्‌ । 
भक्‍्स्येकाप्रमति: पठिष्यति जनः श्रद्धान्वितों योडन्चह 
तस्मे भाविकवित्वमेति नवरं लूक्मीश्व रोगक्षय: ॥२२॥ 
स्त०आदि:--- | दुहा |-- 
जाकी सगति प्रभावतें भयो विश्व सुविकास । 
सोई पदारथ चित घरो ध्यानलीन है तास ॥१॥ 
स्त०अन्त:-- दति श्रीलष्वाचायविरचितं लघुस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ । 
दुहो-- सतरौसे अद्वणवे (१७५८ ) माघक्ृष्ण पष्॒ बीज | 
सोमवार ए वचनिका पूरण लिषी सबीज ॥१॥ 
गच्छ प्रतर कुलपेम के दयासिहके सीस । 
रूपचंद कीने सुगम स्तोत्र काव्य ईकईस ॥२॥ 
( 4438 ] 
इति जगग्मसूश्छोकों विहितः स््रवन्द्साधुना स्वार्थ पराथे च । वाच- 
नाचायवर्येधु्ों.. थौर्यायसामर्थ्यसशौर््थगाम्मीस्थैश्रीचारित्रेदयगणिमणौनां शिष्य पँ० 
वीरकलूशगणिघधीराणां शिष्याणुद्धरचन्द्रेणलेखि । 
[ 4443 ] 
अन्त१--- [ अस्थां प्रता विशेषश्लोका:- ] 
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पठित भणिते गुणितं ज़यविजयपरमाभिवन्दर्न परमम्‌ । 
सर्वाधिव्याधिहररण त्रिजगति पद्मावतीस्तोत्रम ॥३१॥ आार्याच्छच्दः । 
आर्य चोपदवे हन्ति द्वितीय॑ भूतनाशनम्‌ । 

तृतीय॑ चमरीं हन्ति चतुथ रिपुनाशनम्‌ ॥३२॥ 

पञ्चम तु जनानां च वशीकरणमुत्तमम्‌ । 

पष्ठे चोच्चाटनं हन्ति सप्तम दुःखनाशनम्‌ ॥३३॥ 

हन्त्युद्ेग॑ चाष्ट|म॑ च नवम॑ सवेकायेकृत्‌ । 

इष्टा भवन्ति तेषां च त्रिकाले पठनानिं। रताः ॥३४॥ 


इति श्रीप्ग्मावतीस्तोत्र सम्पूर्णेम्‌ ॥ 
[ 4507 ] 
आदि;---७४* श्रीचण्डिकाये नमः । एं नमः ॥ 


ऐन्दव्या कलया5वर्तसितशिरोविस्तारिनादात्मकं 
तद्गप॑ जननि स्मरामि परम चिन्मात्रमेक तब । 
यत्रोदेति पराभिधा भगवती भासां हि तासां पद 
पश्यन्ती तनुमध्यमा बिहरति स्वर च सा बेखरी ॥१॥ 
अन्त+--कोः्प्यचिन्य्यप्रभावो5्स्य स्तोत्रस्य प्रत्ययावहः । 
श्रीराम्भु(म्भो)राज्ञया सर्वा सिद्धयोउ्त्र प्रतिए्रता: ॥४६॥ 
इति सरस्वतीमन्त्रगर्भितस्तोत्र सम्पूणेम्‌ ॥ 
संवदगगन-गुण-मुनीन्द॒वर्ष (१७३० ) तपसि मासे बहुलाष्टम्यां सोमवारे । 
वा० कनककुमारगणीनां शिष्येण पण्डितकनकविलासेनालेखि स्तोत्रमिदम्‌ । बाचना- 
चार्यवर्यधुय विज्ञजनसंस्मयश्रातृ-श्रीयोधाजीवाचनाय शुर्म भवतु । याइश चोपरितन दुष्ट 
ताइशं लिखितं, लेखकस्य दोषो न देयः विजन्नें: शुद्धस्योपरि शोधनीयम्‌ ॥ 
कान्तया कानन्‍्तसंयोगे किमकारि नवोढ्या । 
अन्रापि गदित *लोके यो जानाति स पण्डितः ॥१॥ 
अन्न क्रिया गोपिताउस्ति । 


रोचते या सपुन्यानां पापानां या न रोचते । 
गौराज्ञी वल्‍्लमा पत्यु: सा नारी मम कध्यताम ॥२॥ 
अन्र कर्ता गोपितो5उस्ति | 


प्रधास््यादिसंग्रहः । [ २६८७ 
[ 4553] 
कल्याणड्डुरवारिद: शमसुधावादें: सुधादीधिति:ः 
कारुण्याम्बुजतिग्मरो चिरखिलक्ष्मापीतकल्पदुमः । 
मोहध्वान्तत॒तिप्रदीपकलिका संसारनिस्तारक्ृत्‌ 
भव्यानां शिवतातिरस्तु भगवान वामासुतो$र्य जिनः ॥१॥ 
अन्त+--शाश्वतश्रीप्रभकमेवृक्षपटली ने मिप्रभप्रोल्लस- 
च्छान्तिश्रीछल्तिप्रभो5डमछविभाप्रोद्भावदेवेनेत: । 
श्रीसवेज्ञसुपुण्यसागरपरिस्फूज्जेबशचन्द्रम: - 
सूरिप्रस्तुतवृद्धिसिद्धिसहित ले देहि मे मद्चबलम्‌ ॥५॥११८॥ 
इति मन्त्राधिराजपटकमंद्रव्यसमुदयघट्कर्मयन्त्रोद्धारों नाम पञज्चमः पटल: । 
ग्रन्थाग्रम १५५ ॥ सरबग्रन्थनलोकाः ५५९ इहातानि पञ्चेकोनषष्टिश्लोकाधिकानि । 
पं ० चरणसाधुगणिना लिखितः समग्रग्रन्थः स्वोपरोपकृत्ये ॥ 
| 45/2 ] है 
अन्तः-इति श्रीमातका*लोकमालछायां भिन्‍नभिन्‍नपदार्थवणेनो नाम हितीयः परिच्छेदः ॥ 
प्रशस्तिः- श्रीमद विक्रमनगरे प्रवरेन्द्रवाथसभ्यजनबृन्दे: । 
दषु-गर-पोडश€ १६५५ )सड़्रूये वर्ष मासे च चेत्राख्ये ॥१॥ 
येषां प्रथते पृथ्व्यां कीत्ति: कपूरपूरसंकाशा । 
पाठकमुझ्या नन्य॒ज्ञौनविमलपाठकाधीशाः ॥२॥ 
शिष्येण निम्ममे येषां माठका*लोकमालिका । 
वाचकश्रीवल्लभाद्देनात्मीयज्ञानस्य बृद्धये ॥३॥ 
ये वण यश्व बुध कथयत्यादौ विधाय ते विद्दान्‌ । 
कुर्यात्‌ सथः पे तुषु पादेषु निरशइः ॥०॥ 
यस्थषा5ब्याति मुखे सुखेन लभतां ससत्वरं सभ्यः । 
विदज्जनेषु विद्वान्‌ सौभाग्यौर्ध कवबित्वं च ॥५॥ 
यस्मिन्‌ काञज्ये5स्ति यन्‍नाम व्यत्ययात्‌ तस्य सत्वरम । 
यथोक्तवण्येस्थ सद्दद्याख्या तदा जायेत भो बुधाः ! ॥६॥ 
इति श्रीमातृकाछोकमालछाग्रशस्तिः समाप्ता, तत्समापै समाप्ता चेये 
श्रीमात॒कालोकमाला । श्रीरस्तु, लिखित॑ त्ेलोक्यस्थान्ताह्वेन । 
[ 4585 ] 
6० अन्त+- इति श्रीलब्धिस्तवः समाप्त: । 


का आग सच अब नी अजनीबढधट७ 7५ 5» + ५ ५» ६ 





आदि; 


२७० ] मुनिराजश्रीपुण्यधिजयानों हस्तप्रतिर्सभदे 
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संवत्‌ विक्रमादित्यराज्यात्‌ू १९११ आषाइदशुदित्रयोदश्यां १३ हानिवार- 
युतायां लिखितो5य श्री १०८ श्रीमत्पृज्याचायश्रीविमलचन्द्रसूरिवराणां शिष्येण श्री 
१०८ श्रीमत्पृज्याचार्यश्रीरामचन्द्रसूरिंवराणां लघुश्नाता(तृ)शिष्याभासेन विहारिऋषिणा 
तत्र यत्किज्चित्‌ ग्रमादेनाल्पज्ञेत्वेनाशुर हीनमधिक वा लिखित तनन्‍्ममोपरि कृपां कृत्वा 
शोधनीयम्‌ । शुर्म भूयाल्लेखकृपाठकान(नां) धर्मकंपया शुभम || 
सुदौराख्यपुर रम्ये पूर्"णोा जातों मनोरमः । 
प्रन्थो लब्धिस्तवास्यो5र्य शोध्यतां मुनिसत्तमै: ॥१॥ 
[4627 ] 
अन्तः- इति श्रीपावंतीपुत्रनिः्यनाथसिद्धविरचिते रसरत्नाकरे मन्वखण्डे मोहना- 
द्ुच्चाटनं॑ नाम नवमोपदेश: । 
संवत्‌६ १०९८ वर्ष आसोवदि १० गुरु। श्रीन्रह्माणगच्छे पृज्यभद्टारकश्री- 
६ व्मिलसूरि-वा ० श्रीसाधुकीत्ति--ततशिष्येण- वा० शिवसुन्दररूक्षि/लिखि)तं परोपका- 
राय मंगल्य(ल)श्रेयसे भवतु ॥ बढीआरमद्धे(व्ये) बोलिराग्रामे चतुर्मांसिके स्थिता 
लक्षि(लिखि)तम्‌ ॥ 
[ 4630 ] 
आदिः-- सिरिवीरजिणं नमिउं बहुविहजंतंकलिहणकरणाई । 
इह॒भणडई सोलसिहो आगमिभों वायणायरिओो ॥१॥ 
अन्तः- सिरिदेवरयणगुरुवरगुणरूंकियसीरूसा ल्मिणिसिधो । 
तस्सीसु कुट्॒पुरणसुरमणिगं्थं इम॑ भणइ ॥१०१॥ 
इति कोष्ठकचिन्तामणिग्रस्थः सा््रशतकरूपः सम्पुणे: | श्रीआगमगच्छेशश्री देव- 
र्नसूरिवरशिष्यवाचनाचारयपं ० शीलसिंह [स्रः] कृतिरिय चिर॑ जीयात्‌ । 
[ 463 ] 
आदि:- कोष्ठकचिन्तामणिसार्द्धशतकस्यावचूर्णिलिंस्यते । 
सर्वज्ञ परम ब्रह्म ध्यात्वा नत्वा चर र्त गुरुम । 
कोष्ठ[कि|चिन्तामणिग्रन्थ विद्णोंमि मनागहम्‌ ॥१॥ 
अन्न सूत्रम | सिरि० ॥ व्याख्या --- श्रीवीरजिन श्रीवद्धेमानस्वामिर्न नत्वा 
प्रणत्य बहुप्रकारेषु यन्त्रपु कोष्टकेपु अद्डलिखनस्थ करणानि युक्ती: । इह गणित- 
शारझ्त्र भणति कथयति श्लीलसिंह: आगमिको वाचनाचार्यः | 
अयमझौैलिंखितकोष्टकानां विचारों नवमपृवेमध्यादम्रेतनेराचायें: समुद्धुतोडस्ति, 
तन्मध्यादत्र कश्चिन्मात्री छिखितो5स्ति । परसमये5प्येष: कोष्ठकविचारः क्वचित्‌ कौह्क्‌ 


प्रचास्त्यादिसग्रदः [२७१ 


क्वचित्‌ फोध्गुदितो5स्ति । तदुक्तमप्यवसेयम्‌ । अन्न धुरि सिरीत्यत्र सकारस्य प्रान्ते 
भणतीत्यत्र तकारस्य च स्थापनादय॑ ग्रन्थ: सत्पदाश्डितों ज्लेयः 
प्रन्थोष्य पठयमानो5्त चिरं॑ विजयतां भुवि। 
यावन्मेरुमहीचन्द्रभास्कराद्ा: सुशाश्वता: ॥१॥ 
इत्यड्डयन्त्रनिध्याख्या स्वपरात्मावबुद्भये । 
कोष्ठ[क]चिन्तामणिग्रन्थवृत्ति: कापि मया कंता ॥२॥ 
इत्यागमिकश्रीदेवरत्नसूरीन्द्रशिष्यवाचनाचयशी रूसिंघ(ह )निर्मिता यामझ्ूयन्त्रनिधा- 
नाभिधानायां स्वोपज्ञश्रीकोष्ठकचिन्तामणिग्रन्थदत्तो समस्तवृत्तकोष्ठकाधिकारों नाम 
चतुर्थों वक्षस्कारः सम्पू्णेः ॥ 
[4644] 
अन्तः-चक्रे श्रीशुभतिल्कोपाध्याये: स्वमतिशिल्पकल्पनया । 
व्याख्यान शायत्र्या: क्रीडामात्रोपयधोगमिदम्‌ ॥ 
इति जिनग्रभसूरिविरचितं गायत्रीविवरणं समाप्तम्‌ ॥ 
[40/0] 
आदि;-आधारे लि8ड्लनाभौ प्रकटितहदये ताहुमूले छलाटे 
हे पत्र षोडशारे द्विश दशदले द्वादशाद्धं चतुष्के । 
वासान्ते बालमध्ये डफकठ्सहिते कण्ठदेरे स्वराणां 
है क्षं तत्त्वाथेयुक्ते सकलदलयुतं॑ वणरूपं॑ नमामि ॥१॥ 
- इति बहिमातृकान्यास: सम्पूणे: । 
[4092] 
आदि;-अथ  तृतीयप्रस्थानविवरणसूचितो बत्स्वाम्युद्धतो बढ्गनमानवि्याकल्प: 
प्रकाश्यते । 
अन्त:-इति बम मानविद्याकल्पस्तृतीयोडघिकार: । ग्रें०१७५, अक्षर१६ ॥ 
संवत्‌ू १५९६ वर्ष अहम्मदावादनगरे श्रीतपागच्छाधिराजश्री १९ श्री- 
सोभाग्यहषेसूरी*बर-शिष्यमुस्यमहोपाध्यायश्रीसोमविमलगणीश्वराणां. कृते  लिखिता 
प्रतिरियम्‌ । पूज्य पं० कुलरत्नगणि-शिष्यपं ० संधमा णिक्यगणिमभिज्ञानाराधनकृते ॥ 
[4693] 
आदिः-कमलकर्णिकमध्ये 3» श्रीमन्त्रराजो लेख्य:। पश्चसदलके 3“ ,नमो 
जिणाणं ४» नमो ओहिजिणाएणं । 


रऊर ] सुनिराजश्रीपुण्यविजयानां इस्तप्रतिसंभ्रदे 


बे ४६ ७० «७ आह ७ (७ 0५४ हीफिज ५/# ४ चआ 


अन्त३-विद्याविधान कथित सुहम्मसामीगणहरेण वरमानविद्यायन्त्र सकल 
कथितम्‌ । 

श्रीआचा्यमन्त्रकल्प: श्रीपरमेष्ठियन्त्रविधि: ब#&मानविद्याकल्पश्च समा(त्त इ)ति | 

[472।] 

आदि:-श्रीमलधा रिंगचछसम्प्रदायागतस्य श्रीसूरिमन्त्रस्य आपुष्पदन्ते जीयात्‌ । इति 
छरिमन्त्रकल्प: || 

अन्त;-- संवत्‌ १०१८ बर्षे श्रीक्ृद्धतपागब्छे भद्टारकप्रमुश्रीजयशेखरसू रिपढ़े 
भद्ग रक श्रीजिनरत्नसूरिणा लिखितम्‌ । मन्त्रकल्पोडलिखत्‌ ॥ 

[4748] 

आदिः-शाखाप्रशाखाभिरतीवरम्य: सदोपगम्यः सुमनःसमूंहेः । 

कल्पद्ुकल्पः परिपूरिताशः पायादपायात्‌ प्रथमों जिनी वः ॥१॥ 

अन्तः-इव्याचा यश्रीविनियचन्द्रविरचिते महं ० पृथ्वीमटाभ्यर्थनया निर्मिते श्रीआदि- 
नाथचरिते महाकाव्ये बिनयाक्षे मिरीक्रितदर्शनान्तरश्रीशच्रुअजयसमवसरणश्रीपुण्डरीक- 
ज्ञाननिर्वाणश्रीभरथे(ते)*वरचकऋवत्तिआदशकमण्डपमध्यस्थितकेवलज्ञानोत्पसित्रतम घिगमन-- 
वर्णनो नाम षष्ठः सगेः ॥ सर्वाझ्टग्रन्थाग्रम 9३७८ । 

संवत्‌ १५७४ वर्ष उत्तरायने बसम्तऋतौ चन्रसुदि १३ बुधे श्रीअणहिल- 
पुरपत्तने लिषापितम्‌ । 

स्वस्ति श्रीमदराकागच्छे श्रीचन्द्रप्रभ( भ )सूरिसंताने श्रीप्रधानशाखायां भश्गा- 
रकश्रीजयप्रभसूरीणां पट्ट भद्ारकश्रीक्षुबनप्रमसूरि-शिप्यवाचनाचायरत्नमेरुणा भद्नरक- 
श्रीकमरप्रभु(भ)सूरिविजयमान स्वयमेव वाचना4 स्वृद्रव्योपार्जितेन पवित्रेण स्वगुरु-मातृ- 
पितृश्रेयोथ श्रीआदिनाथचरित्र लिख़ापितम्‌ ॥ 

[ 4749 ] 





श्रीगुरुभारतीभ्यां नमः || 
पूृष॑ पाणिगृहीतकडणकसत्कौसुम्भवासो बधू- 

युग्मात्‌ू पलछवितो5मिषेकविधिना वृद्धि परां प्राप यः । 
संजातः शतशाख एब तनुजैः श्रीनामिभृभूरुह: 

सच्छाय: सुमनोमनोहरतनुस्तन्यात्‌ कं व: फलम ॥१॥ 
प्राग्चत्पश्बफणामणिच्छलूघरा: पश्चापि दीपाइुराः 

शोभन्ते शिवपत्तनोत्कमनसां मिथ्यात्वरात्रावपि । 


आदिः 


। 
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पञ्चाचारपथानिव प्रथयितुं यन्मूद्धंदेरो स्थिरा: 
श्रीमानेष जिनश्विनोतु परम प्रथ्वीसुतः आ्रार्थिमम्‌ ॥२॥ 

नीलास्मोदरसोदरब॒तिजुषा स्वश्रीमुखे श्रीपते: 
शह्ल: पूरयितुं कुतृहलरसावेशेन येनाहितः । 

घत्ते नित्यसलीलनीहकमलक्रीडन्मरालोपमां 
नेमिर्नमिनराननरायणनतो नेताअबताद दुष्कृतात्‌ ॥३॥ 


यनन्‍नामापि समापिताखिलविपद्रद्यापारमा(? ता)कारण 
श्रीणामत्र परत्र मन्त्रमयर्ता निर्विष्नमास्तिष्नुते । 


सावे: सबेजनीनसबेगमहामाहात्म्यकेलीगह 
दिश्विन्तामणिरेष होखरबरों विश्वेषु पाश्वे: श्रिये ॥9॥ 
जन्मस्नात्रमहे महेन्द्रनिवहें्निमीयमाणा मुहुः 
कालेयद्रवपिञग्जिल्मरे: कि पीतिमान गतः । 
मेरु: काञ्चनसानुर्तथिमधिकां प्रापन्च सिद्धि पुरा | - 
श्रीवीर: परमेश्वर: प्रणमतां पृष्णातु पृण्यानि सः ॥५॥ 
मण्डपद डर श्व॒द्धारा: पत्चाप्येते जिनेश्वरा: | 
शास्त्रादौ जावडेन्द्रस्य प्रसन्‍ना: सन्तु सनन्‍्ततम्‌ ॥६॥ 
तपागच्छाधिपा: श्रीमत्सोमसुन्दरसूरय: । 
मुनिसुन्दरस्रीद्रा जयचन्द्राश्व सूरय: ॥७॥ 


श्रीरत्नरोखराचार्या श्रीकृक्ष्मीसागराः परे । 
जयप्रतिभुवः सनन्‍्तु जावडेडमी युगोत्तमाः ॥८॥ 


ततश्व-  सुमतिसाधुमुरुस्तपगच्छप: स्वपदपावितमाल्यमण्डलः । 


शेष 


कूलयति सम सविस्मयकारणैः सकेल्सूरिशिरोमणितां गुणेः ॥९॥ 
पृष श्रेणिकभूपतिर्जिनपतेबीरस्थ सेवापर- 

सतस्मात्‌ सम्प्रतिमेदिनीपतिरभूच्छाद्धः सुहस्तिप्रभोः । 
श्रीहेमस्य कुमारपालनृपतिभेशेयेथा55मरतथा 

जीयाज्जावड एब शोखरतया सुश्रावकाणां गुरो: ॥१०॥ 


ख्यातः श्रीमाल्मूपालबिस्दः श्रावकाग्रणीः । 
काले5स्मिन शालिमद्रस्थ साध्य्याद ध्श्यते हि यः ॥११॥ 


तस्थाम्यर्थनया ग्रन्थ: श्रीमानानन्दसुन्दर: । 
क्रियतेडसौ मया संवेविजयेन यथाश्रुतस्‌ ॥१२॥ 


२७४]. भमुनिराजश्रीपुण्यकिजयानां हस्तप्रतिसंभषे 


--- श्री मालोज्ज्वल्वंशमौक्तिकमणे: श्रीजावडस्यार्थनां 
मत्वा मालवदेरामण्डनकरे श्रीमण्डपक्ष्माधरे । 
दिद्॒त्पुड़वतुज्ञसवेविजयो फ्लेडघिकार: क्रमा- 
दानन्दादिमसुन्दरेष्त्र सुकृतेग्रेन्थेडश्मी जेजितात्‌ ॥६७॥ 


इति श्रीमालकुलश्रीमालभारिसालवेश्वरश्रीखलूचीगयासदीनगु रुनरेन्द्रगञ्माधिका रि- 
व्यवहा रिशिरो रत्नानुका रिलघुशालिमद्रेतिबिरुदधा रिसुपुत्रश्निह्वी रजीभा तृस ० छालाप्रमुखपरि- 
बारपरिवृतसंघपतिश्रीजावडसमर्थाभ्यथेनावश्य (श)व्त्तिसाम्प्रतीनकृविचक्रवर्त्तिमहा पण्डितप्रष्ठ- 
श्रीमत्सवेैविजयगणिवरविधीयमाने श्रीबद्धेमानदेशनारसनिधाने श्रीमदानन्दसुन्दरा भिधानेधर्म- 
शाख्रप्रधाने नवम-दशमश्रावककिज्चिद्गुणल्वव्यावणेनो नाम अष्टमो5घिकार: ॥ 


श्रीमान्‌ माल्वदेशः पेशलरूपुरपत्तनादिविनिवेश: । 
यः सकल्मण्डलेशः सम्प्रति बहुधान्यधारणैजेयति ॥१॥ 
तन्मौलिमण्डनमखण्डरमा निदान 
श्रीमण्डप: पुरुषरत्नविधानिधानम्‌ । 
प्राकार एप किल शेषभुजड्भराज- 
स्तस्थामितो5स्ति कपिशीषेसहस्रशीषे: ॥२॥ 
पथ्वीपतिजेयति तत्र शयासदीनः पीनग्रतापपरितापितनेकमभूप: । 
यस्य॒ग्रशस्यविलसत्तरवाग्धिरातीर्थ निमज्य रिपवस्तविष॑ जुषन्ते ॥३॥ 
तत्र श्रीमालवंश: स किल विजयते मण्दपाद्रों महीयान्‌ 
पर्वश्रेणीप्रणीतोन्‍नतिरतिशयितश्वथापि पात्रैरमात्रे: । 
यत्रोच्चेग्येक्तमृक्ताफलततया प्राप्तवन्‍तः पुमांस: 
प्राप्ता: [ : त॑ | प्राप्नुवन्ति प्रतिकलसकलज्ञा तिश्वज्ञारकत्वम॒ ॥४॥ 
गोजे नान्दिलनाम्नि तत्र समभूत संघेश उदामिष: (? ) 
शुद्धानेकवसद्रिविकविनयच्छेक ? कादि )मुख्येगेणे: । 
रत्नैरेव समन्‍ततः समुदितेरस्तावधि.... 
स्तज्जाया डहरीविभाति रूहरी पुण्यातिपुण्याव्मनाम्‌ ॥५॥ 
सूनुस्तयोरतिशयोद्गतकीत्तिकान्ति: श्रीक्षेमराज इह राजत.... । 
य॑ पूर्णिमाग्रणयिनीं परिरभ्य पुज्जीर्नि:शेषनिमेठकलाकलितं वितेने ॥६॥ 


तन्‍ननन्‍्दन: सदनमद्भुतभाग्यरक्ष्म्या: प्रक्षाल्ताखिल््मल: झुचिदानतौये: । 
श्रीह्वपराज इति राजदुस्प्रतापश्चांपूषतिनपतिसंसदि योडर्थमाप ॥७॥ 


प्रशस्त्याविसंप्रददः । [ २७५५ 


तत्सूनुजेगसीरसीमविनयों दानादयों ये गुणा: 
स्वासंस्यगुणा इव ग्रहगणा व्योमाह्नर्ण बर्निरे । 
शीलोन्मीलिजलप्रवाहविलसत्पाविश्रयमा बिश्रती 
मांऊनामवती यदीययुवती गद्भडामतीत्यामबंत्‌ ॥८॥ 
गोल्हाह्यस्तत्तनयों बभूव भूवल्लभस्यापि हि बल्‍लभों यः । 
अपुण्यपृण्योदकदुग्धवेत्ता रराज यः श्रीकुहराजहंस: ॥९॥ 
सामांनाम तदीया प्रिया श्रिया सन्निभा सुशीलवती । 
या शिक्षाय तमेक॑ पुरुषोत्तममुत्तमा युवती ॥१०॥ 
तत्पुत्र: सुचरित्रसचितयशा: श्रीराजमल्ल: कृती 
ख्यातः श्रीमहिमूदमाल्वपते: श्वज्जारकः: ससदाम । 
सागूथस्य जनी यशोवमुखनी सच्छीललीलावनी 
शुद्धाचारविचा रिम[ - - ]घनीभूतस्वभावावनी ॥११॥ 
टझ्डाणामयुत॑ रसेन गुणितं स्पष्ट बितीय॑ स्फुरतू-- क्‍ 
तेजोरा शिरुदा त्तकीत्तिकलितः पात्र पवित्र श्रियाम्‌ | 
लक्ष्मीसागरसूरिराजसुगुरो य: कारयामासिवान्‌ 
नानातोद्यरत कलावमिनवं प्रौढप्रवेशोत्सवम ॥१२॥ 
तदद्वभूरागमरत्नभूमि: श्रीज्ञावडः सद्दपतिविभाति । 
यच्चित्तपष सरसं श्रयेत सार्वेश्वरो5्ये श्रमरश्चिराय ॥१३॥ 
श्रीग्यासदीननृपति: सदा ददातीह यस्य बहुमानम्‌ | 
न बहति हृदाभिमाने तस्य समान हि क॑ कविः कुस्ते ॥१४७॥ 
यन्मस्तके मुकुटवप्रकटा जिनाज्ञा जेनागमः श्रवसि यस्य तु कुण्डलाभः । 
भक्तिजिने जयति हारलहतेव यस्य श्रीजावड:ः स किल भाति कुमारपालः ॥१५॥ 
श्रीमत्तपागणगरिष्ठपतेः प्रबोधभासाथ यः सुमतिसाधुगुरोी: सकाशात्‌ । 
रैरूप्यरीतिधटितग्रतिमाप्रतिष्ठा कार्यो त्सब कलियुगाभिनव॑ विधत्ते ॥१६॥ 
जीवादे-सक्ता दे-सुहागदेव्यश्व॒ तदनु खीमादे: । 
एतास्तस्थ चतल्र: स्वकरगृहीता रखेरिवाशास्ता: ॥१७॥ 
धनाईकुक्षिकासारहंस श्रीही रनामकः । 
कुमारस्तस्य विस्तारप्राप्यमाणयशोभरः ।।१ ८॥ 
खी]मादेस्तस्यथ सोनादेन्नाम्निवे दयिते ऊभे । 
ताभ्यां सत्कल्पवल्धिम्यामिव कल्पदुमो हि सः ॥१९% 


कब] | मुनिराजश्रीपुण्यविभयामां नेराजश्रीपुण्यविज्षयामां इस्लमतिसंभहे 


/3%औ जि > जगीय ३१. हक 


लालाख्यः साधुरधिको [यः] बन्धुस्तस्य निश्चलः । 
यनन्‍्मानसमिहाध्यासामास हंसो जिनेश्वरः ॥२०॥ 
लीलादेस्तस्थ दयिता सदया शीलशाहिनी | 
अलिनीब जिनाधीशघमोंरुनलिनीवने ॥२ १॥ 
एवं सारपरोवारः: सदाचारबविचारवान्‌ । 
जिनशासनश्वज्ञारः शुद्धव्यापारकारकः ॥२२॥ 
श्रीजावडो जग़द्गीत्रचरितः परितो महीम्‌ । 
महो मिर्मोहयत्येष योषां महौषधेरिव ॥२३। युस्मम्‌ ॥ 
तेनाय॑ जगतीप्रतीतसुक्ृतव्यूहेन विश्वम्भरा- 

मूषाहेतुरगुणोत्करेग कृतिना श्रीजाबडेनाथुना । 
सत्रागारमिव व्यधाप्यतत मया ग्रन्थों यथेष्ट जना: 

तृप्तास्तिष्ठथ_तत्र मुक्तिनगराध्चन्याश्व धन्याश्र ये ॥२०॥ 
श्रीजावडेन कि शास्त्रमिषात्‌ तटाक॑ 

निर्मापितं भविकजीवकृते भवान्तः । 
तस्मिन्‌ जिनेश्वरवचःसलिलानि पीत्वा 

दुःपापतापशमनानन शमेति कस्कः ॥२०॥ 
श्रीमत्तपागणगच्छपयो घिरत्नचा रित्ररत्नी 5जनि वाचकेन्द्र: । 
यदबुद्धिबिडाबहुशखवादान्‌ नित्य जगाहे किल हेल्यैव ॥२६॥ 
तच्छिष्यो 5जनि शिष्यस्वान्तवनोपान्तपल्‍ल्लवनमेघः । 
वाचकजिनमाणिक्यो मयूरमिव मां व्यरीरचद य इति ॥२७॥ 
चारित्नवाचकरिष्या: श्रीसवेहिसगणिवर्या: । 
पण्डितपदवीधुर्या: सरससुधाजैत्रवाणिमाधुर्या: ॥२ ८॥ 
तच्छिष्य: शिवहेमपण्डितवरश्वा रित्रचर्योद्धुरः 

संवेगप्रशमा दिसदगुणमहा रत्नौघरत्नाकर: । 
तद॒त्पण्डितमो लिमण्डनमणिर्बादीभकुम्मे सृणिः 

प्रस्यो5्य जयसाधुरुत्तममगणिश्रेणिषु माचद्धणि: ॥२९॥ 
तच्छिष्यमुस्य एप श्लेष-समस्याथ काव्यजित । 
काव्य वितनोति ग्रन्थममुं समुदज्चन्नेकरसपरमस ||३०॥ 
सवेविजयः स धीमान्‌ सीमाकवितार्किकप्रकाण्डानाम्‌ । 
वरकाणपाश्वनाथप्रसादसाह्वादहदयतया ॥३१॥ कुमम्‌ ॥ 


प्रचास्त्यादिशंश्रहः । [ २७७ 
याबद्मतरट घठेत तरणिभूमौ सुवर्णाचल: 
पाताले भुजगेश्वरः स्थिरतरा: स़न्ति त्रयोड्मी यथा | 
श्रीधर्मंडपि च सिद्धसिद्धिपदवीमुख्या भसब्डचास्तथा 
तावन्‍्नन्दतु करत्तेकारकयुतं शा््र॑ सतां शर्मदम्‌ ॥३२॥ 
यन्मन्दबुद्धिवरातों मयकाउत्र शाल्रे प्रोक्त विरुद्धमविशुद्धमनाहेंते च । 
तच्छोधनीयमतिशायिमतिप्रसारे: कृस्वा क्ृपाँ मयि यथागममागमज्जैः ॥३३॥ 
इति श्रीमदानन्दसुन्दरम्रन्थप्रशस्तिः स्वस्तिकारिणी सम्पूर्णां ॥ 
शिवमस्तु सबेजगतः परिहितनिरता भवन्तु भूतगणा:। 
दोषाः प्रयान्तु नाश सबेत्र सुखी भवतु लोकः ॥ 
श्रीवरकाणापा*्वे: प्रसन्‍नो भूयात्‌ ।। 
संवत्‌ १५०९ वर्ष कार्त्तिकवदि १२ दिने मण्डपाचलवास्तव्यमण्डपमहादु्गे 
सुरताणम्याससाहविजयिराज्ये । श्रीपृत्तनमध्ये. वास्तव्यमोदज्ञातीयलेखकलक्ष्मी- 
धरलिखितम्‌ ॥ हि 
( केनचित प्रान्ते लिखितम्‌ --- ) पे० जिणसूरियोग्य आनन्दसुन्दरग्रन्थः ॥ 
[ 4753 ] 
| बलोकी5यमन्यप्रतिभ्योडइधिकी लम्यते --- ] 
अन्त३- तर्ज जयरिपुलोक॑ पादपभानतः संगदित इति भवेन श्छाघितो देवसंघेः । 
निजगृहमथ गत्बा सादर पाएडुपुत्रो धृतजयलक्ष्मीपमेसूनूं ननाम ॥9८॥ 
इति किराताजुनीये महाकाव्ये भाखेः: क़ृतौ कल्याणसंपल्‍छामों नामराष्टदश- 
सगे; समाप्त | सं०१५२० बर्षें चेत्रसुदि ५ सोमे श्रीपूर्णिमापक्षे प्रधानशा० 
श्रीजयप्रभसूरिणा स्वयं लिखितम्‌ ॥ 


अब ०अन्त;- संबत्‌ १०२२ वर्ष मु० जसतिलकेन पठनादनन्तरमवचूरिः कृता || 
[ 4763 |] 
अन्त+-- संबत्‌ गृहरूपनदिजनेता ग्रहमुनि(१६९७)मिते शुभे वर्ष । 
भाद्रपदशुद्धराकाशशिवारे चाभवत्‌ पूर्णा ॥१॥ 
[ 4767 ] 
अन्त:- (€ अन्यदीयहस्तेनोल्लिखितेयं पुष्पिका --- ) 
संवद १८०३ मिते कार्त्तिकसुदि१ ३तिथी श्रीवीकारनेरनगरे बाचनाचारये- 
श्रीमद्मृतधमेगणिशिष्यवा चकक्षमाकल्याणगणेरुपदेशात्‌ बौहरागोत्रीयसा ० श्रीतिलोकसी- 


२७०८] मुनिराजश्रीपुण्यविजयानां इस्तप्रतिसंभ्रददे 


पुत्रधमेसीजी-तत्पुत्रसत्नचिरक्षी विकपूरचन्द्रेण पुत्रकेवलचन्द्रसहितेन स्वश्रेयोथे ज्ञानबृद्धचथ 
च पुस्तकमिद लेखयित्वा ग्रदत्तम्‌ ।। 
[ 4775 ] 
अन्त+- नछायन नाम कुबेरपुराणं शुकपाठ इति। एवं दशमसर्गे लोक 
०५१ --एवं सर्वेग्रन्थसंख्या 2७२९ श्रीमाणिक्यदेवसूरिकृतम्‌ ॥ 
श्रीमस्यणहिल्लना म्नि पतने सज्जनान्विते | 
श्रीमदहृद्धतपागणनाथा: श्रीविज[य]धम्मसूरिवरा; ॥ १॥ 
तेषां पड़े नित्य विंजयन्ते दिजयरत्नसूरयो जगति । 
श्रीअभयसारविबुधा जाता में श्रुतदायका गुरवः ॥२॥ 
संवत १५३६ वर्ष पं०व्रिजयकीर्त्तिगणिना<लेखि ॥ 
[ 4778 ] 
आदि;--महोपाध्यायश्री ५सिद्धिचन्द्ररणिचरणकमलेम्यो नमो नमः ॥ 
क्वान्यानि पुण्यानि पुराकृतानि क्वात्यन्तमुत्तनज्नमनोरथा मे । 
तथापि ते “लक्ष्णपदावलूम्बी विश्व वशीकतलुमह समीहे ॥१॥ 
अन्त: -इति श्रीनलोदयरटिप्पणिकायां जडावबोधिन्यां चतुर्थोल्ढासः ॥ 
संबत्‌ १७०३ वर्ष मागेशीषसितप्रतिपदि लिखितमेतच्छास्त्रम्‌। सकलवाचक - 
चक्रचक्रवर्तिवाचकश्रीसिद्धिचन्द्रणणिचरणसे विपं ० रूपचन्द्रणणिना स्वरिष्यमुनित्तेजचन्द्र- 
वाचनकृते श्रीधवलकमहानगरे || 
[4779 ] 
अन्तः--- संवत्‌ १७६७ वर्ष भाद्रपदमासे कृष्णपक्षे अश्टमीतिथौ झुऋवारे 
सकलभट्टारकपुरनदरायमानभद्टारकश्री श्री १ ० ८श्रीत्विजयदानसूरिपरम्परायात: सकलपण्डित- 
शिरोमणिपण्डितश्रीप्री तिविजयगणिशशिष्यपण्डितश्री ५ श्रीभी मविजयगणिक्रमपड्टजमधुत्त- 
समेन श्रीमता पृण्यविजयपंन्यासजीकेन लिपीकृतमिदं नेंषधमूल द्वार्बिशसग्गेनिबद्धं लेखक- 
पाठक-वाचकानां मद्भल॑ भवतु | लिखिते श्रीगुरुसाहाथ्यात्‌ । करकृतमपराध॑ 
क्षन्तुमहेन्ति सन्‍्तः गुरबो जयन्तु । 
[ मूल्यदातुर्ग्रहिकस्य ग्रशस्तिः ] 
श्रीमत्पत्तनपत्तने प्रवरके ढेढेरके पाटके 
गच्छे स्वच्छतरे क्रियागुणयुते श्रीपोण्णिमीयामिघरे | 
हैमव्याकरणादिशाल्ननिचये पाण्डित्यमाजा #ूशं 
सूरिश्रीमहिमाप्रभाख्यसुगुरो: पड्ाम्बुजे भानुना ॥१॥. 


प्रशस्त्यादिसंप्रद आम [ २७९. 
श्रीक्षावप्रभसूरिणा गणमता खाह्झाश्व-मूब॒त्सरे ( १७९० ) 
क्रीत॑ नेषधकाव्यपुस्तकमिद माघस्य पक्षे सिते। 
यत्नातू संयततो यशोविजयतो दत्त्वा द्विके रूपके 
शिष्याणां पठनात्‌ महामतिमतां सज्ज्ञानबृद्धये सदा।॥ युग्मम्‌ ॥२॥ 
लिखित भ० श्री५श्रीभावप्रभसूरिभिः ॥ 
[4780 ] 
आदि;--नत्वा श्रीनरसिहपण्डितपितु: पादारविन्दद्वय 
मातुश्चापि महालसेत्यभिधया विख्यातकीत्ति: क्षिती ' 
श्रीरामे श्वर-सीतयो: सुमनसोगुर्बोरगुर्बो यथा 
बुद्धि: श्रीनिषधेन्द्रकाव्यविव्ृत निर्माति नारायण: ॥७५॥ 
प्रणम्य श्र सोममनन्ते श्रीपतिसमम्‌ । 
कुर्वे नाम्ना नेषधीयग्रकार्श सुहृदां मुदे ॥६॥ 
चिकीषितस्य निर्विष्नसमाप््यथ शिष्टाचारपरिप्राप्तमाशी नेमस्क्रियावस्तुनिर्देशो 
वापि तन्मुखमिति मन्नलाचरणं कत्तेव्यमिति प्रन्थक्च्छीहर्षनामा कविगूढसबीज- 
रघुनाथाभीश्देवतानमस्का ररूप॑ मद्गलमाचरति० । 
अन्त ---इति श्रीबेदक्खरोपनाम श्रीमननरसिहपण्डितात्मजनारायणकृते नेषधीय- 
प्रकारो पोडशः सर्गः ॥१६॥ 
[478[ ] 
अन्तः--इति हष॑मिति | एककत्तेकत्वात्‌ सुभगिन्या: छन्दस्य राजविशेषस्य 
सुसहशि तुल्ये तदभुवि श्रीहृषेचरिते सप्दशानां पूरणः स्वभावसुन्दरसर्गः समाप्तः, 
छन्दस्य प्रशस्तिरपि । ग्रन्थी मया कृत इति सूचितम्‌ । सौन्दर्याश्व॒ तुल्या भवन्ति । 
उन्दप्रशस्तेरिति पाठे छनन्‍्दोबन्धक्रमस्वरूप[रूप)णपरस्य ग्रन्थस्येत्यथ: । सप्तदश इति 
प्ूरण: इति लडट । तद॒भुवि भाषितपुंस्कम्‌ ॥२२२॥ 
इति शेषरामचन्द्रविरचितायां नषधचरितभावशद्योतनिकायां सर्वाइनवश्वकारिण्या 
सप्तददरः सगेः समाप्त: ॥ 
संबत्‌ १७५४ वर्ष कार्तिक वदि १३ वारसोमदिने श्रीपत्तने लेखकहन्दा- 
बनेन लिपीकृतमिदम ॥ 
[ 4784 ] 
आदि३-यः साहित्यरसामृताब्धिलहरी जालेषु खेलाचलो 
यश्चात्यथेगभीरतकजल्थेमथि स मनन्‍्थाचल: । 


२८० ] मुनिराजश्रीपुण्यविजयानां इस्तग्रतिसंश्रह 


मीमांसायुगसिन्धुतारणविधौ यः कर्णघारः पर: 
केषामेष मनो विनोदयति न श्रीहषेनामा कवि! ॥४॥ 
सकलपदाथेविचारणकारणमतुल स्वतः प्रकाशं(शर्क)यत्‌ [तत्‌ ] । 
महयामि महाभकत्या नारायणनामकं॑ किसपि ॥६॥ 
नारायणगुरुचरणप्रसादसंग्रामबाग्विलासेन । 
क्रियते नषधटीका सुधिया होपेण रामचन्द्रेण ॥७॥ 
अन्त+-इति श्रीरामचन्द्रविरचितायां नषधचरितमावद्योतनिकायां सर्वानवचकरण्यां 
पोडश: सगे: समाप्त: श्रीबरहानपुरमध्ये जीबऋषिणा लिखितमिद पुस्तकम्‌॥ 
[ 4793 ] 
अन्त4-[ विशिष्टश्लोकद्॒यमिदम्‌--] 
आयनामक्रमेणेब प्रसर्पितगुरुकमे । 
पुनः श्रीजिनदेवास्या बभूवुवरसूरथः ॥११॥ 
तेषां विनयविनयी बहुभावदेवसूरि: प्रसन्नजिनदेवगुरुपमोंदात । 
श्रीप्त्तनाख्यनगरे रवि-विश्ववर्षेट? ० १२)पाश्बग्रभोश्वरितरत्नमिंदं ततान ॥१३॥ 
[ 4796 ] 
अन्तः-आनन्दोदयपबेतेकतरणेरानन्दमे रो गरो: 
शिष्यः पण्डितमौलिमण्डनमणि: श्रीप्ममेरुगुरु: | 
तच्छिष्योत्तमप्मस॒न्दरकविः श्रीपा”्बेनाथाद्रय क्‍ 
काठ्यं नव्यमिदं चकार सरसालंकारसन्दर्मितम्‌ ॥६६॥ 
इति श्रीमत्परापरपरमे परिपदारविन्दमकरन्दसुन्द ररसास्वाद संप्रीणितमज्यमव्ये प॑ ० श्री- 
पृ्ममेरविनेयपे ०. श्रीपअसुन्दर्रवरचिते . श्रीपाश्वैनाथमहाकाव्ये . श्रीपाश्वैनिर्वाणमज्नल 
नाम सप्तमः सर्ग: ॥७॥ नमः श्रीवाग्देबताये ॥ 
[ 4797 ] 
अन्त+-श्रीक्षान्तिचन्द्रवरवा चकद॒ग्यसिन्धुलब्धप्रतिष्वरवाचकरत्नचन्द्र: । 
श्रीकृष्णपुत्रचरित लखिते चकार सर्गोडत्र सप्तरशमान इहाप पूर्तिस ॥१७७॥ 
इति दिललीदेशे फतेपुरस्थै: पातिसाहिश्रीअकब्बरे: श्रीगुरुदर्शनार्थसमाहतमदक्के- 
श्रीही रविजयसूरी”“वरे: सह विहारक्वतां स्वय॑कृतकृपारसकोशग्रन्थश्रावणरज्ञितपातसाहि- 
श्रीअकब्बराणां श्रीहीरविजयसूरिनाम्ना कारितजीजियाकरनिवारणस्फुरन्मानानां तथा- 
का रितषाण्मा सिकजीवा भयदानस्फुरसूमानानां. पातसाहश्रीअकब्बरदा पितोपाध्यायपदाना' 
श्रीजम्बूदीपग्रज्ञप्त्युपाड्डस्य.. प्रमेयरत्नमञ्जूषानाम्न बुहदइत्तिकतां महोपाध्याय- 


0.0... अश्स्त्थाधिसंप्रदः। | || [२८१ 
श्रीशान्तिचन्द्रगणीमहेन्द्राणां रिष्यमुख्योपाध्यायश्रीरत्नचन्द्रगणि भिर्विरचिते। श्रीमक्तामरस्तव 
१-कल्याणमन्दिरस्तव २ -श्रीदेवाप्रभोस्तव-श्रीमनधमेस्तव-ऋषभवीरस्तब-श्रीकृपा रस- 
कोश-श्रीअध्यात्मकल्पद्ुम-श्रीनिषयमहा का व्यवृत्तिभगिनीनां लघुसहोदरे श्रीसम्यक्त्वसप्तति- 
प्रकरणस्य श्रीसम्यक्वरत्नप्रकाशनामबालावबोधस्य श्रीसमवसरणस्तवबालावबोधस्य 
वृद्धबान्धवे श्रीप्रधम्नचरिते महाकात्ये बलदेवदीक्षा-तपःसाधनपश्चमस्वगेंगमनश्रीनेमि- 
निवाणप्रधुस्न-शाम्बादिकेवलज्ञान-मुक्तिगमनवर्णनी नाम सप्तदशः सगेः सम्पू्णेः । 
ततसमात्ती च सम्पूर्ण श्रीप्रयुम्नचरितं नाम महाकाव्यम्‌ | अथ प्रशस्तिलिस्यते-- 

श्रीवीरशिष्यों गणभ्तसुघ्र्मा श्रीद्ादशाड्रीसमलब्धमर्मा । 

श्रीमत्तपागच्छमहाद्ुमूलमासीद भवाम्भो निधियानपात्रम्‌ ॥१॥ 

आसीद गुरुस्तस्य परम्परायां साधुक्रियामागैविकाशभास्वान्‌ । 

आनन्दपूर्वों बिमलाग्रसूरि[:] बुद्धया समानीकृतदेवसूरिः ॥५॥ 

तत्पन्रगगनरत्न॑ सूरिश्रीविजयदानसूरिवरः । 

आसीद भाग्यनिधानं गुणगणनिलय: क्रियापात्रम्‌ ॥१॥ 

श्रीही रविजयसूरिस्तत्पश्वैभूषणं प्रशमसदनम्‌ । 

आसीन्‍न्नरपतिराशि[: ] प्रणतशिरोमौलिरनक्ृृतचचे: ॥9॥ गीत्यार्या ॥ 

तस्यापि शिष्यरत्नं स्व॒स्तिश्रीविजयसेनसूरिवरः । 

आसीहछब्पिमहाब्धि: शमरसपात्र जगद्दिदित: ॥५॥ 

तत्वइवंशमुक्तामणिरिव तेजस्वितादिगुणयुक्तः । 

श्रीविजयदेवसूरि: शास्ताउस्तितमां तपगणे सुगुणा: ॥६॥ 

य[ : |] सोभाग्यगुणेन स्मारयतितमां च शीरूग्रणयोगात्‌ । 

जम्बूस्वामिनमुच्चेजयतात्‌ श्रौविजयदेवसूरिगुरुः ॥७॥ 

श्रीआनन्दविमलगुरुशिष्या[ : ]) श्रीसहजकुशलूविबुधबरा: । 

सिद्धान्तहेमनिकषा बभूबुरुद्रामगुणनिवहा: ॥८॥ 

तेषां शिष्या मुख्या वाचकवरसकरूचन्द्रनामानः । 

येषां गिर॑ं सुधामिव निपाय भव्याः प्रमोदन्ते ॥९॥ 

श्रीशान्तिचन्द्रा वरवाचकेन्द्रा बभूव॒ुस्डजप्रतिवीरवक्‍्त्राः । 

शिष्येषु मुख्या बहुषु प्रवीणास्तेषां गुरूणां गुणभाजनानाम्‌ ॥१०॥ 

श्रीमज्जम्बूदीपप्रज्ञप्तेवे त्तित्नसवितार: । 

श्रीमत्साहिअकब्बरमूपतिपर्षत्सु रूब्घबहुमानाः ॥११॥ गीत्यार्या ॥ 


एं थ् 


रा 


शेप 
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श्रीमज्जैनप्रवचनप्रभावनाकृत्यकरणविधिदक्षा: । 
आसन्‌ विद्यादानेः शिष्याणां भूयसां च पूज्यतमाः ॥१२॥ 
गीत्यार्यायुगलम्‌ ॥ 
तेषां गुरूणां गुणसागराणां प्रसादलेश समवाप्य चक्रे । 
अभ्यर्थितः शिष्यगणेविंनीतबेत्तोत्तम: वाचकरत्नचन्द्र: ॥११॥ 
कृत्वा कृपां मयि बुचै: [ खछु ] शोधनीयं संशोध्य बीतकलुष परिवाचनीयम्‌ । 
अन्योपकारविधये च सुलेखनीय शिष्यादिपाठनपरै: परिशीलनीयम्‌ ॥१४५॥ 
युग-मुनि-रस-शशि( १६७४ ;र्वर्ष आश्विने विजयदशमीकादिवसे । 
वारे विधो च विदधे वाचकवररत्नचन्द्र हति चरितम्‌ ॥१५॥ 
त्रिसहस्राः पञ्चशती पुनरेकोनसप्ततिः । 
श्लोकानामिह सर्वाग्नं वर्णा: षोडशा चाधिका ॥१॥ भ्रन्थाग्रन्थ ३५६९, वण्णे १६ । 
सूर्याचन्द्रमसा यावत्‌ यावत्‌ सप्ततरा घराः । 
यावत्तपागणस्तावदर्य(दिद ) जयतु पुस्तकम्‌ ॥१॥ 
ननन्‍्द-बाणाइ्ूु-भूमिते ( १९७९ ) संबत्सरें फाल्गुनकृष्णत्रयोदश्यां गुरुवासरे || 
[ 4799 |] 
अन्त;+--- आनन्दोदयपवेतैकतरणेरानन्दमेरोगुरो: 
शिष्य: पण्डितमौल्मिण्डनमणि: श्रीप्रश्ममेरुगुरः । 
तच्छिष्योत्तमप्मसुन्दरकवि: सन्दब्धवांस्तन्महा- 
कार्व्य श्रीयदुसुन्दरं सहृदयानन्दाय कन्दायताम्‌ ॥८५९ 
इति श्रीमत्तपागच्छनभोनभोमणिपण्डितोत्तमश्रीपश्ममेरुविनेयप ० श्रीपञ्मसुन्द रविर चिते 
यदुसुन्दरनाम्नि महाकाव्ये सन्ध्योपश्लोकमन्नल्शस( हरच )नो नाम द्वादश: सगेः ॥१॥ 
समाप्त चेद॑ यदुसुन्दरनाम महाकाव्यम्‌ ॥ 
[480] | 
अन्तः--- इति भद्टारकजिनचन्द्रसूरि-शिष्यआचार्यश्रीजिनसमुद्रसूरिविरचिते 
रघुकाव्यान्वयमात्रे वंशप्रतिबन्धो नाम एकोनविशतितमः सगेः ॥१९॥ 
अथ संक्‍त्सराष्ठादशशत-चतुविशतौ भाद्रपदे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां रविदिने 


चातुमसे पद्मालयनामनगरे राघवों टीका सम्पूर्णा लिख्यते ॥ 
[4806 ] 


अन्तः--- इति कालिदासकृतौ श्रीरघुवंशे महाकाव्ये राजग्रतिष्ठासंधानों नामै- 
कोन्ितमः सगे: । ब्िनयप्रभपटठनाथंस्‌ | ग्रन्थाग्रम्‌ २१०० समाप्तमिति प्रथम वैवस्वत॑ 


प्रशाय्त्याविश्॑प्रहः । [ २८६३ 


नाम-दिलीप १-रघु २-अज ३-दरारथ ४-श्रीराम -५कुश ६-अतिथि ७- 
निषधः ८, नल ९-नभः १०, पुण्डरीकः ११, क्षेमवत्र १२-देवानिक: १३, 
अहीनगु १४-पारियात्र १५-बलः १६, शील ७-उन्नाभ १८-वज्नाभमः १९, 
खण्डन: २०, अध्युषिताश्व २१, विश्वसह २२-हिरण्यनाभ: २३, कौशल्यः 
२४, ब्रक्मिप्ठट:ः २५-पृष्पष २६-धुवर्संधिः २७, मुदर्शि:ः २८, अमप्रिवण: २९- 


इति रघधूणां नामानि । श्रीसद्चस्य -- - -दरसूरिवराणांम्‌ ॥भश्री॥ 
[ 480 ] 
अन्त+--इति श्रीवाचनाचाय्येम्नुनिप्रभगणि-शिष्यधम्मेमेरुविरचितायां रघुकाब्य- 





टीकार्या वंशग्रतिषेधराज्ञीराज्यनिवेशों नामैकोनविशतितमः सगेः ॥१९॥ 
संवत्‌ १७५३ वर्ष फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमागुरुवासरे श्रीवीरमग्रामे । 
श्रीक्रीमद्रा जविज यसूरी श्वर-तत्पड्रे त॒पागच्छाधिराजश्रीरत्नविजयसूरीश्वर-तत्पट्े भद्दारकश्री- 
५श्रीही रस्‍्नसूरीश्वर-तत्पड़े भद्दारकश्री ५श्रीजयरत्नसूरिचरणेन्दीवरेभ्यो नमः | - तत्पड़े 
श्रीभावरत्नसूरीश्ररेण श्रीवीरमग्रामे रघुकाव्यटीका लिखिता स्वकोयरशिष्यसाघुपठनाथेम्‌ । 
[463 ] 
आदि;-- श्रीसवेज्ञजिनं॑ नत्वा गणि: समयसुन्दरः । 
अथेलापनिकां ब्ृत्ति करोति सुगमां रघोः ॥१॥ 
अन्त+--रघुवंशे महाकाव्ये कृता समयसुन्दरेंः । 
अथेलापनिका बृत्तिः सर्गेकोनविंशके ॥१॥ 
रघुवंशस्य काव्यस्य बहवः सन्ति वृत्तय: | 
पर॑ ता द्ेटाः सर्बाः सुतरामतिविस्तरा: ॥२॥ मया स्वप० । 
[ अतोब्पूर्णयं प्रशस्तिः ] 
[48]4 ] 

-- इति द्विसन्धानमहाकाव्ये राघवपाण्डवीये अपरनाम्नि पटतके 
चक्रवर्तिना द्विसन्धानकविना धनज्जयेन विरचिते अष्टादशमः सग्गः सम्पूर्ण: समाप्त: । 
[ अन्यदीयहस्तेनोल्लिखितम्‌ - ] 

संवत्‌ १०४८ वर्षे चेत्रसुदि १३ श्रीमूलसछझ बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे 
भट्टारकश्रीपञ्मनन्दिदेवास्तस्पेट्ट भद्टाकश्रीशुभचन्द्रदेवास्तत्पंट़े भद्टाकजिनचन्द्रदेवास्तदा- 
म्नाये षण्डेलबालान्वये वैधगोत्रे साघुतोल्हा-तत्पुत्रपण्डिताचार्येश्रीपण्डितप्मातत्पुत्र- 
पं ०बींझासुरजन-एतेरिंद पुस्तक॑ लिखाप्य ब्रह्मदेवराजाय दत्तम्‌ । तथा राज्ये श्रीमहु- 
याससाहिरुपते: श्रीमदाह्मदनपुरे चेति शोषम्‌ । श्रीश्रीअमरकीत्तिः ॥ 


शट४ ]) मुनिराजशओीषुष्यविजवाकां दस्तप्रतिसंप्रहे.| 
[ 486 ] 
( अन्यदीयहस्तेनोी ल्लिखितः- |] 
श्रीपृज्यजीश्रीमाणिकन्दजी-तत॒शिष्यऋषिचतुरचन्द-श्रीमांडवीना भंडारमें प्रतल मूक 
छे।सं० १८०८ ना कार््ति श॒ुदि १५ गुरौ । 
[ 48]8 ] 
अन्त६--श्रीवासपृज्यचरितं परिपृ्णमेतदाह्मादनं सततमन्तरनुस्मरन्‍्तः । 
रोमाआरम्यमहसः सह सवेदेबैः स्थान ययुर्निजनिज जयिन: सुरेन्द्रा: ॥६९॥ 
युग्मम्‌ ॥| 
इति दण्डाधिपतिश्रीमदाह्म दनसमम्यर्थितश्रीविजयसिह-शिष्यश्रीवद्रेमानसूरिविर- 
चिते श्रीवासुपूज्यचरिते आह्यादनाड्ु महाकाब्ये महोदयलूब्धिवणनो नाम चतुर्थ: सगे: । 
ग्रन्थाग्रन्थ १६६९, उभय ५9०५ १। सम्पूर्णमि्द भूभुवःस्वख्यीपूज्यश्रीवासुपृज्यचरितम्‌ ॥। 
श्रीनागेन्द्रमुनीन्द्रगच्छतिलक: श्रीवी रसूरिबेभौ यस्माद बोधमवाप्य मण्डलूपतिजैज्ञे यतिश्रचिग:। 
तब्छिष्य: प्रमारवंशविशद: श्रीवर्द्रमानग्रमुस्तत्पट्टोदयपरवैतैकतरणिः श्रीरामसूरिस्ततः | १॥ 
चन्द्र: कुवलयोदबोधे चन्द्रसूरिरभूद गुरु: । 
ततः शमसुधाम्भोधिदेवसूरिमुनीधरः ॥२॥ 
बमूबामयदेवारूयः सूरिभूरिगुणोहवुतः । 
श्रीहेमसूरियद्राख्यां व्याचल्यों भूभुजा समम्‌ ॥३॥ 
श्रीमान धनेश्वरः सूरिस्थाजनि मुनिग्रभुः | 
रूपे वचसि च ग्राप जयपर्त जनेषु यः ॥४॥ 
गुरुविजयसिहो5भूत्‌ यश्चक्रे प्रियमेछकम्‌ । 
सवेत्र स्वसरस्वत्या विद्ृजजनमनो5म्बुधी ॥५॥ 
निस्तन्द्रो5जनि देवेन्द्रसूरियन्मुखमण्डपे । 
विललास कवित्वश्री: साक॑ कक्तुत्वसम्पदा ॥६॥ 
सुरेबिजयरसिहस्य शिष्यो गुर्वाज्ञुया ततः । 
सूरिः श्रीवद्रमानो5स्मिन्‌ गच्छे यामिकतां दघौ ॥७॥ 
उदयादिरिव श्रीमानू स नन्‍्यादुदयप्रभः । 
यत्रोदयी वचोभानुर्भव्याम्भोजानि भासयेत्‌ ॥८॥ 
अस्मिन्‌ गुरुकमे भक्त: श्रीगल्लककुले-भवत्‌ । 
वाधूव्याघृतदु :कर्म्मा धर्माम्बुधिविधु: सुधीः ॥९॥ 


३.१ * ८ » “छत ० क्‍िक नि 2 तय. हक टच २ मकर 


......... उधास्त्याविस्ंभडः । | | हिल के 8 
योडकास्यन्महाबीरचेत्यं संगमखेटके । 

तस्मे हल्शतक्षोणी चतुर्बाटीयुतां ददौ ॥१०॥ 
तदभूरभूदथोन्मरदी कृप्र्दी येन कारितः ॥ 

चेत्यं युगादिदेवस्य ग्रामे बटसरो( रा )भिधे ॥११॥ 
तत्पुत्र आम्रदेवो5भृदाम्रवन्मज्ञलास्पदम । 

राणुका गेहिनी तस्य पुण्यश्रीरिव देहिनी ॥१२॥ 
तत्सूनुर्देवचन्द्रो 5भूल्रिस्तन्द्रों धर्म्मकरम्मणि । 

पृश्मिनी पप्मिनीवास्य प्रिया शीलश्रियो गृहम्‌ ॥११२॥ 
चत्वारों जज्षिरि विश्वनन्दना नन्दनास्तयो: । 
भव्यजीवमनःगुद्धद्योधमे भेदा इवाब्लिनः ॥१४॥ 

तेषु ज्येष्टोडजजनि श्रीमान्‌ अम्बडः सचिबाग्रणी: । 
अद्वितीयो विवेकेन द्वितीयो जहणस्ततः ॥१५॥ 
श्रीमदाहादनी जातिमण्डनं दण्डनायकः । 

मन्‍्त्री धर्मेधुराधुयेस्तुर्य: प्रह्मदनः पुनः ॥१६॥ 
एम्य:ः स्वग्गेश्रियं प्राप्ते श्रीमदम्बडमन्त्रिणि । 
विशेषाद धम्मंघुयेत्वमाह्दनसुधीदंधी ॥१७॥ 
यत्कीत्तिव्रततिस्थारापद्रस्थानकसम्भवा । 
न्यायधर्मामृतें: सिक्ता विस्तुता विश्वमण्डपे ॥१८॥ 
यः श्रीक्तत्यपुरे वीरप्रासादे नाभिनन्दनम्‌ । 

थारापद्रे चर नाभेयचेत्ये श्रीपाश्वैनायकम ॥१९॥ 
तथा चन्द्रप्रभसस्‍्वामि-सीमन्धर-युगन्धरान्‌ । 
अम्बिका-भारती-मूर्तीर्दि व्यस्फूर्तीब्यधापयत्‌ ॥२०॥ युग्मम्‌ ॥। 
नाभीपओझे यथात्मानं योगी ध्यायत्यहर्निंशम । 

प्मकोशे तथा यो5यमादिनाथं स्वकारितम ॥२१॥ 

ग्रामे बुट्सरो( रे ) नाम्नि तथा संगमखेटके । 

येनोद्ने सम॑ पर्विश्वेत्यडन्द् जिनान्वितम्‌ ॥२२॥ 
अणहिल्लपुरीलक्ष्म्यास्तिक॒क॑ श्रेयसां निधिः । 
स्वगुरोवेसतिर्येनोदप्े भक्तिशुभाव्मना ॥२३॥ 
केखबत्यमरूज्ञानदानमत्‌ पुस्तकानि यः । 
अगण्यपुण्यलक्म्याप्ये शासनानीब सर्वदा ॥२४॥ 


२८६ ] मुनिराजश्रीपुण्यधिज्यानां इस्तप्रतिसंपदे 
प्रासादः शुशुमे येनो[ द ]ध्तः श्रीवासुपूज्ययुक्‌ । 
पत्तनस्य पुरो राज्ञों र्नवानिव शेखरः ॥२५॥ 
अमेय॑ स्पृहयन श्रेय: श्रीमदाह्मदनों गुरुस । 
श्रीवद्ेमानसूरिं स भक्तद्याभ्यर्थितवानिति ॥२६॥ 
जीर्णोद्धार इह्णहिल्लनगरे श्रीवासुपृज्यप्रभो: 
प्रासादस्य मयाउभवद्‌ वचनतः स्वश्रेयसे कारितः । 
यूये तचरितस्य पुण्यघटनां कुर्यात जीणोंदृर्ति 
कृत्येडस्मिन्निपूुणा यतो गणधराः स्थयुः सूत्रधारा ध्रुवस्‌ ॥२७॥ 
ततोडइसौ निधि-निध्यके! १२९९ )सड्रखूये विक्रमवत्सरे । 
आचायश्चरितं चक्रे वासुपृज्यविभोरिदम्‌ ॥२८॥ 
चतुरा वाचयन्तवेतद्‌ बुधा व्याख्यानयन्त्वषि । 
दब्द-प्रमाण-साहित्यागमज्ञा:ः शोधयन्तु च ॥२०९।। 
यावत्‌ पूर्वाद्गणेबस्मिन्नसमतमतमी गोमयालेपनाद्रे 
साय॑ सन्ध्यापुरन्धी स्फुरदुडुकुसुमे मुद्नतीन्दुप्रदीपम्‌ । 
प्रात: श्री: सान्ध्यरागस्फुरदुरुघुसणे भानुकुम्म॑ च तुष्टचरे 
धर्माधीशस्य तावजिनचरितमिदं संघलोके मुदे स्तातू ॥३०॥ 
सकछाक्षरगणनायां जयति श्रोब्रासपृज्यचरितमिंदम्‌ । 
वेद-निधि-बेद-बाणानीता(५ ४ ९४)ड्ड प्रन्थसम्पूणेम ॥३ १॥ 
अड्डतो5पि स्वेसड्ख्या ग्रन्थश्छोक ५०९४ ॥ 
संवत्‌ १९४७४ के माघ वद ८ शुक्रवार । लिपीकृते श्रीब्रीकानेरनयर- 


मध्ये । प्रोयत प्रभुबाहरलीपर्यायां सहित शलोकग्रन्थ बासपृज्यचरित्र छे । 
[ 4824 ] 


अन्त:- इव्याचार्यश्रीअजितप्रमसूरिविरचिते श्रीशान्तिचरित्रे द्वादशभाववर्णनो 
नाम षष्ठः प्रभावः | श्रीशान्तिनाथचरित्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 

इति श्रीतपागच्छे पष्ठितमप्टोदयगियुदीयमानभानुसमानभश्न रकपुरन्दरश्रीबिजय- 
देवसूरीश्वरविजयमानराज्ये. पातसाहश्रीअकब्बरमहाराजाधिराजैदरशीनाथ दिल्लीदेशस्थ- 
फतेपुरे समाकारितसकलभझरकचक्रचक्रवरत्तिअश्पन्चारत्तम(५ ८)पडप्रभाकरश्रीही रविजय- 
सूरिभि: सह विहारिणां क्रपारसकोशामिधाननवीनग्रन्थक्रण-तत्श्रा( श्र )बण- 
रक्षितपातसाहिचित्तानां. श्रीहीरविजयसूरिनाम्ना. कारितषाण्मासिकजीवासयदान- 
स्फुरन्मानानां कारितसकलदेशसत्कजीजीयाकरनिवारणस्फुरन्मानानां च महोपाध्याय- 


मर प्रशस्त्याव्सिप्रदः ३. अर क.. 8 कप 
श्रीसकलूचन्द्रगणि-पद्देदबाचलभानुसमानानां. श्रीमज्जम्बूद्दीपप्रज्ञप्त्युपाज्ञप्रमेयरत्नमझषा- 
नामबुहदबृत्तिकृतां सकलदेशकरनिवारणेन. सकलदेशलोकोपकारकृतां अनेकप्राज्ञ- 
शिष्यपाठनलब्धयशर्सा पातसाहिश्रीअकब्बरसावेभौमैं: श्रीहीरविजयसूरिहस्तेन दापितो- 
पाध्यायपदानां महोपाध्यायश्रीज्ञान्तिचन्रगणिवराणां शिष्योत्तमै: भक्तामरस्तव-कल्याण- 
मन्दिरस्तव-देवा प्रभोस्तव-श्रीमनघमस्तव-श्रीकूपारसको श-श्रीऋषभ-बीरस्तव-श्रीअध्यात्म- 
कल्पद्ुम-श्रीनिषधमहा का व्य-श्रीरधुवंशमहा का व्य ९-बृ त्तिकरण रूब्धय शो वा दै स्तथा श्री प्चुग्न- 
चरित्रकरण-श्रीसम्यक्त्वसप्ततिकाप्रकरण-सम्यक्तवरत्नप्रकाशनामबालावबीधकरणलब्धपुण्य-- 
प्राग्मारैमेहोपाध्यायश्रीरतनचन्द्रणणिभिः । 


संवत्‌ १६७७ वर्षे चेत्रासितद्वितीयादिवसे श्रीघनद्वीपिकायां नगया लिखित 
श्रीमतशान्तिनाथचरित्रे गणिगणशिरोमणिग ०मानचन्द्रपठनार्थम्‌ ॥ पग्रन्थाग्रमू ४९१९१ 
वाच्यमानं चिर॑ जीयात ॥ 

[4826 ] 

अन्त+- इति शान्तिनाथचरित्र समाप्तमिति । सूत्रसडरुूचा ५००० «लोक ॥ 

संबत्‌ १८२८ वर्ष ज्ञा०१६९३ प्रवतंमाने पौषमासे श्रीकृष्णपक्षे तृतीयातिथौ 
श्रीगुर्घासर कच्छदेशे बाहुद्रद्धे पूज्यऋषिश्री ५ पृदमसीजी-तत्शिष्य पृज्यऋषिश्री « 
चन्द्रभाणजी-तन्शिष्यलिखितं ऋ०वब॒सता स्वयमेव वाचनाथेम्‌ ॥ 


स्तृ०अन्त;- संवत्‌ १८२८ वर्ष शाके १६०३ प्रवतेमाने फाल्गुनमासे 
शुकृपक्ष पृण्णमासीतिथी श्रीबुधवासरे महत्पूज्यऋषिश्रीश्री ५पदमसीजी-तत्दिष्यपूज्य- 
ऋषिश्री ५ चन्दरभाणजी-तत्शिष्यलिखिते ऋ ० बस्ता स्वयमेववाचनाथ लिखितम्‌ | श्रीकच्छदेदो 
भ्रुजद्ज़ें चोमासो कौधूं छे । 
[48627 ] 
सृ ० अन्त;-इंति श्रीशान्तिनाथचरित्रसूआाथ: समाप्त इति ॥ 
संवत्‌ १८४७ वर्षे मासोत्तमनभोमासे शुकृपक्षे १० तिथौ गुस्वासरे पं० 
हेमविजयः लिपीचके श्रीकुअरम्ामे । 
स्त०अन्तः-इति श्रीशान्तिनाथचरित्रसूत्राथे: समाप्त: । ग्रन्थाग्रन्थ २१०३७ । 
संवत्‌ १८४७ वर्ष शाके १७१२ ना माघशुदि ६ बुधे ग्रथमग्रहरे सम्पूण 
लिपीचक्रे श्रीवीरप्रसादात कुअरग्रामे बढीआरदेशे । 
श्रीशान्तिचरित्रकी, परति छखी कुंअरप्राम । 
जेसी थी तेसी लिखी, वांक हमारा नांहि ॥१॥ 


श्टट ] मुनिराजभ्रीपुण्यविज्ञयानां दस्सभतिसं प्रद्टे ु 


जीहां छूगि सूरगिरि रहें, जिहां लगि सूरज चंद । 
तिहां लग ए पुस्सिका, वांचों सुगुण सुर्रिद ॥शा। 
जीहां लगें प्रथवी बसें, जीहां लगे घमें पवित्र । 
तिहां छगे ए पुस्तिका, वांचों सुगुण सुमित्र ॥४॥ 
[4826 |]. 

आदि ३-एकामपि त्रिरूपां यो जगतत्रियगोचचरे । 
चारयामास जनीं गां गातमः स तमरिछदे ॥८।॥ 
श्रीसुधर्मा सुधम्मेश्रीदीरबंशसमुद्भधवः । 
तरोम॑हान्तरारातिपातने तनुतां मम(? हैः) ॥५९॥। 
चतुद्दशमितापूब्वपृव्बेरत्नकुलाअ्रय: । 
विश्वरूप॑ द्धन्मध्ये श्रुतवार्द्धि: प्रवद्नताम्‌ ॥१०॥ 
चतुर्द शशतग्रन्थप्रथनायासलालसम्‌ । 
हारिभ्द॑ वचो हारि भह्ंं भद्रं करोंतु नः ॥११॥ 
वादविदावतो5्यापि लेखशालामनुज्ञता । 
देवसूरिम्रमो: साम्ये कर्थ स्थाद देवसूरिणा ॥१२॥ 
बन्‍दे श्रीदेवचन्द्र त॑ यत्कृतं प्राकृतं बहत्‌ । 
श्रीज्ञान्तियृरत्त संक्षिप्य संस्कृत क्रियते मथा ॥१३॥ 
अमान महिमाने कस्तस्य स्तोतु गणेशितुः । 
शिष्यो यस्योदितो हेमचन्द्रसूरिजेगदगुरु: ॥१४॥ 
नृपतिप्रतिबोधिन्या यद्विरा सुधयाउमगाः | 
जज्ञिरे पशवो5पि श्रीहेमसूरिं महेम तम्‌ ॥१५॥ 
श्रीदेवानन्दसूरिम्यो नमस्तेभ्य: प्रकाशितम्‌ । 
सिद्धसारस्वतास्यं यंर्निज शब्दानुशासनम्‌ ॥१६॥ 
श्रीदेवानन्दशिष्यः श्रीक्षनकप्रभसूरिराट । 
श्रीप्रयुम्नश्थिरं नन्‍्बाद अन्थस्यास्यापि शुद्निकृत्‌ू ॥१७॥ 


अन्त; --बाहेस्पत्याधिपत्यस्य पातने प्थितोथ्यमः । 
अपूर्बं: कोडपि लोकेडस्मिन्‌ देवसूरिकृतोदयः ॥४५०३॥ 

यो वादीअरदेवसूरिसुगुरोंमूलक्रमे सूरिणा 
चक्रे श्रीमदनेन्दुना निजपदे तेनाग्रवृत्ति: श्रिता । 
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प्रशस्त्यादिश प्रहें: । [ २८५, 


काय्ये श्रीम्रुनिदेवसूरिकविना श्रीश्ञान्तिइत्ते कते 

श्रीभद्ुम्नमुनीन्दुधी रुचिश॒ुचि: सर्गोई्गमत्‌ सप्तमः ॥/ 
प्रभाधिनाथैमुनिमि: कल्ाभन्मुख्येरुपेतो गुरुतारकाबैः । 
अनन्तढीलाकलित: किलास्ते गच्छो बृहद्गबच्छ इति प्रतीतः ॥१॥ 
तत्र चित्रचरितः परितापं हतुमब्द इब भव्यजनानास्‌ । 
सस्यबृद्विकरसंवरदाने5प्युज्ज्वलो5जनि गुरुम्लुनिचन्द्रः ॥२॥ 
दःबमाजलधों येन मग्ना सुविहितस्थिति: । 
हेलयव समुददप्ने धरित्री बादिधोत्रिणा ॥३॥ 
श्रीजेनशासनसरोजविकाशमभानुः श्रीदेवसूरिरिति तस्यथ बभूव शिष्य: । 
दुर्वादिकौशिकचयप्रतिमाध्गान्ध्यं यो वाग्मरीचिनिचये रचयाज्चकार ॥४॥ 
येषां दूरीकृतया कीर््या बलयापि कुमुदचन्द्रस्थ । 
विदधे विजयस्तज्जयमहिमा की नाम तेषां स्थात्‌ ॥७०॥ 
तद्गद्वासनविन्ध्यमूझ्ति यश: श्रीपूर्वेगन्नाइति “ 

श्रीमदरे “वरसूरयः समभवन्‌ भद्रेमशोभाभत: । 
थे: प्रज्ञाग्रसरेण शात्रगहन॑ संशोध्य दुःसंचरं 

शिष्याणां मतयः करेणव इंच प्रौढप्रचाराः कृता: ॥६॥ 
तंत्पंट्र>भ्नयदेवस्य प्रभो: कल्पद्रकल्पताम्‌ | 
तथैव कथयत्येषा प्ररूढा रत्नमझरी ॥७॥ 
सूरिमंदनचन्द्रास्यों मुख्यों माइबशालिनाम्‌ । 
तत्पट्टमुकुटो रजे शिष्यरत्ने: समुज्ज्वलेः ॥८॥ 
मत्वा च्छिन्ने येन नाम्नी स्वकीये लज्जासज्जौ पुष्पचापहिजेशों । 
जातौ मन्येज्मुष्य कतु विरुद्धान्येकोड्नन्न: कृश्यदज्ञः परोडभूत्‌ ॥९॥ 
तत्पर कविशेषकों गणभ्रतः प्रध्ुम्नतः शिक्षित- 

स्तन्‍्बन्धो जयसिंहसूरिसुगरो यो गादिनिष्णातधी: । 
शास्त्रेषु ग्रचितों मनीषिभवनात्‌ पप्माकरेणधितः 

काव्य श्रीघ्रुनिदेवसूरिरचितं श्रीश्वान्तिद्ृत्त नवस्‌ ॥१०॥ 
द्वि-द्वि->यैकसमासु ( १३२२) मासि सहसि श्वेलद्वितीया बुधे- 

ईधावउप्यन्न यदाश्नर्य थ्रितवता काव्य मयेद॑ कृतम्‌ । 


२९० ] मुनिराजभ्रोपुण्यघिजयानां हस्तप्रतिसंप्रदे 
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श्रीप्रधम्नसूरीश्वर: सविशद सद्यः प्रसद्च व्यधाद 
जैरन्यैरपि शोधनीयमसमं त्वा ममत्व मयि ॥११॥ 
प्रत्यक्षर चे सड्ख्यानात्‌ पश्चपश्चराताधिका । 
अस्मिन्‍ननुष्टुमामष्टचत्वारिशत्‌शती ध्रवमू ॥१२॥ ग्रन्थाग्रमू ४८५५ ॥ 
उदकानलचौरभ्यो मृषकेम्यो विशेषतः 
रक्षणीया प्रयत्नेन यतः कष्टेन लिख्यते ॥१॥ 
संवत्‌ १४७२ वर्ष शाके १३३८ प्रवत्तेमाने प्र० ज्येष्ट बदि भौमे ज्येष्ठा- 
नक्षत्रे सिद्धियोगे कौलवकरणे पिप्पछाचार्यश्रीशान्तिसूरिसंताने श्रीजिनेश्वरसूरयः ! 
तत्पट्टभारधौ रेया: श्रीशावदेवसूरय: । पट्टे श्रील्तितप्रभसूरय: । पट्टे श्रीअमरचन्द्रसूरयः । 
तत्पट्डसंयमिनां धुर्या: श्रीरत्नसिहसूरयः । 
अमीषां गु(ः तदगु)णवन्तानां( ? बतां ) श्रीभावदेवसूरय: ॥ 
तस्य पट़ोदयगिरौ बाल्मात्तेण्डसन्निभः । 
श्रीवी रसिहसूरीन्द्रों गुणेबिजयतेड्घुना ॥२॥ 
[ . - - | श्रावकस्तेषां गुरूणां जातवासनः । 
ददो निदाने पृण्यस्य पुस्तक नतमस्तकः ॥३॥ 
राजहंसाविमोौ यावच्चरतो5्त्र नभोष्ड्भणे । 
वाच्यमानं गणधरे: ताबन्नन्दतु पुस्तकम ॥५॥ 
[ अन्यदीयाक्षरैस्तावदयमुल्लेख:-- ] 
श्रीआश्चलगच्छथि[च्छाघिरा]जश्रीश्री ॥ 
[4629 |] 
आदि;-यस्य मशज्ञावली कण्ठे दानाम्मोराजिरगाजिते । 
भाति रुद्राक्षमालेव स व: पायाद गणाधिपः ॥१॥ 
अभीष्टफलं सम्पत्तिहेतुं स्वृत्वा सरस्वतीम । 
शिशुपालवधे काव्ये सारटीकां विधीयते ॥२॥ 
- इति श्रीक्षिशपाल्वघे महाकाञ्ये अछ्ले. आनन्ददेवायनिश्रीवह्लभदेव- 
विरचितायां सन्देहविषोषध्यां सारटीकाय्यां शिश्षुपाल्बधो नाम विशतिमः सगे: ॥२०॥ 
समाप्तमिदं शिशुपाल्वधामिधान महाकाव्यम ॥ 
सूनुरानन्ददेवस्य रणभूत्योमेतस्य च । 
व्यधत्त टीकां काव्येडस्मिन्‌ू बल्‍्लभः सूरिवल्लभाम्‌ ॥१॥ 


प्रशस्त्यादिसंत्रहः । [ २९१ 


विवरणमन्यद्‌ दृष्शा बुपैस्ततो ज्ञास्यते विशेषात्‌ । 
प्रायेण येन भुक्त तद्ब॒जानीयात्‌ कुतों विशेषज्ञः ॥२॥ 
इति श्रीआनन्ददेवायनिवल्लभविरचिते म्ाधभाष्ये वेशविवर्ण समाप्तम्‌ । 
संवत्‌ १७०३ वर्ष भाद्रपदसुदि १० गुरुवासरे अद्य श्रीमदणहिल्लपत्तने 
लिपीकृतमिद पुस्तकम्‌ । 
[ 483| ] 
अन्तः-सूनुरानन्ददेवस्य रणभूम्यामभास्वतः । 
व्यधत्त काव्ये5स्मिन्‌ टीकां बलूमः सूरिवल्ठभाम्‌ ॥१॥ 
विवरणमन्यद्‌ दृष्टा बुधैस्ततो ज्ञास्यते विशेषोड्च्र । 
येन ननु क्‍ल्‍लभमी[--]स कुतो हारेषज्ञ: ॥२॥ 
छोकानामवमन्येथा: सहस्राणि दर्व हि । 
मूलग्रन्थसय्य सहसखे दे तथैव च॒ ग्रन्थाग्रम ॥३॥ 
अनुष्टुप्च्छन्द्सां “लोक १२००० । द्वादशसहस्रा: । 
शिवमस्तु स्वेजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः । 
दोषा: ग्रयान्तु नाशं सबंत्र सुखीभवतु छोकः ॥ 
संवत्‌ १५०० वर्ष कारत्तिकशुदिनवमी शनोौ पुस्तिकेयं लिलेख । 
[ पश्चात्कालीनो5यमुल्लेख:-- ] 
माधकाव्य मुनिचारित्रविजेजीका । 
[ 4834 ] 
आदि;--वाचो वः पान्तु नित्यं मधुकरनिकरश्यामलाः श्रीकरटाक्षा: 
कालिन्दीभज्ठ युक्तासितनलिनयुतक्षोरकल्लीलकल्पा: । 
स्फूजन्नीलेन्द्ररत्नयुतिमरसच्श: शोभयन्त: सदास्यं 
कुवेन्तः खज्जरीटं निजरुचिरहितं स्वग्रभाभिवेराभि: ॥१॥ 
स्मृत्वा श्रीक्षुददेवतां सुमनसां वारेनेतांहिचया(?) 
कृण्ठे दाम मनोहरं सुमनसां नित्य वहन्तीमिमास्‌ । 
कुरबं5ह॑विद्॒षा चमत्कृतिकृते माघस्य वृत्ति रूघुं 
सूत्राथप्रसवां सुबोधसुगमां जाडद्यान्धकारप्रभाम ॥२॥ 
अन्त*- इति श्रीखरतरगच्छे बरेण्याचार्यश्रीकीतिरत्नसूरिसंतानीयबाचनाचार्य- 
श्रीलृब्धकल्लोलगणिक्रमाम्भोजमद्भायमानशिष्य-महोपाध्याय-श्रीललितकीर्तिगणिविर चिता यां 
सन्देहान्धका रध्वेसदीपिका यां ललितमाघदीपिकायां सुरतबर्णनो नाम दशमः सगेः ॥ 


२९२ ] मुनिराजश्भीपुण्यविजयानां इस्तप्रतिसंम्रदे 
[ 4840 ] 
अन्त:- इत्थं मयाउम्रयकुमारऋषेश्चरित्र मिध्यात्वपुष्टतरकमंलतालवित्रम | 
श्रोतृप्रमोदभरदायि सदा पतवित्रे प्रोक्त स्वृशक्तिमनपेक्ष्य विचित्रचित्रम्‌ ॥१॥ 
क्वेद॑ महर्षविंशद चरित्र नानावदातादभुतवर्येसत्त्वम । 
क् वा मदीयेह समस्ति बुद्धिरतीवमन्दा गतसबंशुद्धिः ॥२॥ 


तथा च--पहुः समथेः क्‍्य धघरेडघिरोढुं कि कातरो हेतिगर्ण बिसोढुम्‌ । 
अन्धस्य कि टदमग्विषय प्रयातु कि वामनस्ताहफलानि छातु ॥३॥ 
निर्यातु सिन्‍्धो: किमगाधमम्न: फाल् कर्थ यच्छतु वातभम्नः । 
कि श्रष्टविधो नभसि ग्रयातु गायत्वकण्ठः किमु हनत जातु ॥४॥ 
कि तणेकः क्रापि बिभतु भारं निःस्वः कथं भूरि ददातु सारम | 
एवं विबुद्धि: किमह सदर्थमेतच्चरित्र बदितुं समथे: ॥५॥ 
तथापि किज्चिच्चरितं यदुक्त मयाउवदातें: कतिभिश्च युक्तम्‌ । 
तत्रेव हेतुगतबुद्धिसाद: सरस्वतीसंरचितः प्रसादः ॥६॥ 
यद्वाडमयाम्भी निलयाधिदेवी जिनस्थ वासा( 7चा ) किल वाणीदेवी । 
स्‍्यात्‌ कल्पशाखिप्रमुखी समाना तुष्ठा सती क्छूप्तसुबुद्धिदाना ॥७॥ 
यथोदकोदज्चन आत्ममात्र लात्यणैवाम्भस्यषि नाधिमात्रम्‌ । 
सब्बद्याति भो निमेलनेत्रतारायक्तोडपि कत्येव यथेह तारा: ॥८॥ 

नी हु न नै नै 
अस्ति चानद्बं कु शीतलेश्यं तारकसंयुतम्‌ ! 
अमृतख्राविगोस्तोम॑ सुमनोमागेसंस्थितम ॥ १॥ 
सूरिः श्रीवद्वमानो5त्र जज्ञे बुध इलाप्रियः । 
कामजित्वररूपश्री: सौरमण्डलमध्यग: |॥२॥ 
विज्ञातवान यः क्िल सूरिमन्त्र माहात्म्यवन्तं धरणेन्द्रतन्त्रम । 
विचाय संत्यज्य च चेत्यवासं चक्रेततंं यो वसतौ निवासम्‌ ॥३॥ 
अजनि जिनेश्वरसूरिस्तच्छिष्यो येन दु्लभनृपस्य । 
परिषद्यणहिलनगरे प्रकटीचक्रे वबसतिमा्गं: ॥9॥ 
निर्वाणाध्वरविं कथां नवरसां निर्वाणलीलावर्ती 
सूत्र वृत्तियुतं कथानकमहाकोरस्थ संवेगकृत्‌ । 


प्रशास्त्यादिसंप्रहः । [ रे०ईे 

तक-न्यायविरासनेकचतुरं सनन्‍्नीतिरत्नाकरं 

तर्क यो विदधे धियां जलनिधिः संविम्नचूडामणि: ॥५॥ 
तस्याभूतां शिष्यों तत्म्थमः सूरिराजजिनचन्द्रः । 
संवेगरद्शशालां व्यधित कथां यो रसविशालाम्‌ ॥६॥ 
बृहन्नमस्कारफर्ल श्रोतृलोकसुधाप्रपाम्‌ । 
चक्रे क्षपकशिक्षां च यः संवेगविवृद्धये ॥७॥ 
अन्यो बभूवाभयदेवसूरि: श्रज्ञा्रकर्षाज्जितदेवसूरि: । 
यो5थेस्फुटां भव्यजनोपकारसारां नवाज्ीविद्वति चकार ॥८॥ 
य ओपपातिकोपाह्ञ - पश्चाशकाष्टकोपरि । 
टीकाश्वक्रे स्तम्भनके पाश्वमस्थापयत्‌ प्रभुम ॥९॥ 
श्रीजिनवछभसूरिस्तत्पट्रे5मूद विमुक्तबहुभूरिः । 
भव्यजनबोधकारी कल्मषहारी सदोद्यतविहारी ॥१ ०॥ 
तके-ज्योतिरलंकृतीर्निजपरानेकागमाल्लक्षणं 

यो वेत्ति सम सुनिश्चिते सुविहितश्चारित्रचूडामणि: । 
नानावाग्जडमुख्यकान्‌ जनपदान्‌ श्रीचित्रकूटस्थितां 

चामुण्डामपि देवतां गुणनिधिर्यों बोधयामासिवान्‌ ॥११॥ 
ततोडजनि श्रीजिनद तसूरियेनेह कल्याणमदायि भूरि । 
यः पारतन्त्रय विषय विधि चर प्रकाशयामास विशेषतो5षि ॥१२॥ 

न न न 
ततोडजनि श्रीजनचन्द्रसूरिगेणौषसंतोषितसववसूरिः । 
अपवेगवींकृतसंवरा रि: स्वच्छत्वतुच्छीकृतगान्भनवारि: ॥१४॥ 

न 7 न 
तत्पड्ं श्रीजिनपतिसूरिजेज्ञेडथ पतञ्चलिज्ली यः । 
श्रीसह्पट्टकमर्ल विद्वृत्य चक्रे बुधाश्वर्यम्‌ ॥१६॥ 

न ने हि 
छन्‍्दो-लक्षण-तर्क-शाल-विविधालड्टारवित्को विदे 

पृथ्वीराजसभे कुतृहलूगहे श्रीगूजेरत्रावनौ । 
तक-न्यायबरोपपत्तिसहितैः सिद्धान्तवाक्यैस्तथा 

तत्त्व॑ प्रोच्य महीतले विधिपथं प्रोत्सपेयामास यः ॥१९॥ 


२९७ ] 


मुनिराजश्रीपुण्यविज्यानां हस्तप्रतिसंभप्रददे 


तत्पद्पूवगिरिश्वह्डसहसरश्मिदों षान्धका रहरणो5पि मृदुः प्रकृत्या । 
श्रीमान्‌ जिनेश्रगुरुगुणवानुदीतो घत्तेतरां जगति सम्प्रति तीर्थभारम्‌ ॥२०॥ 


शिष्यव्याख्यानरूब्धिजेंगति निरुपमा भाग्यमेकातपत्न 
रूप कामानुरूपं वचसि मधुरता कुबेती तिक्तमिक्षुम्‌ । 
अक्षामा क्षान्तिरुत्चेरधरितजरूधि: कापि गाम्भीयेंरक्ष्मी - 
पैंगे सोदयमद्रे: सुरसरित इव स्वच्छता चास्ति यस्य ॥२२॥ 
ह न न 
तहिनेयेरुपाध्याये: श्रीचन्द्रतिछकाभिषेः । 
अकारि चरिते रम्यमिदं श्रोतसुखावहम्‌ ॥२४॥ 
न न न 
गणिना नेमिचन्द्रोण सदा स्वाध्यायकारिणा । 
पालितः पाठितो5स्मि प्राकू सामायिकश्रुतादिकम ॥२७॥ 


पाठितानेकशिष्येण सुधिया स्फुटभाषिणा । 
साधुना सिद्धसेनेन वृद्धिमस्मि प्रभाणि नः ॥२८॥ 


युगवरजिनचन्द्राचायेशिष्यो वरिष्टो 
विरुजसुचिरजीबी प्राअ्नलश्चारुचय: । 
सकल्गुणनिधान॑ वाचनाचार्य॑वर्यो 
गणिवरगुणभद्रो5भाणयत्‌ पश्ञचिकां माम्‌ ॥२९॥ 
सूरिं जिनेश्वरगुरु जिनतीथयात्राभ्यायातसंघसहिते समरञ्ञयद यः । 
श्रौस्तम्मतीथे नगर वरजल्पकेली नि्जित्य वादियमदण्डदिगम्बरेशम्‌ ॥३ ०॥| 
नै हु न 
सो5य॑ श्रीविजयदेवसूरिगुणमणीश्वरः । 
मह्म॑ प्रमाण-साहित्यकमलां बिपुलां ददोँ ॥३६॥ 
भूयों भूमिभुजज्ञलसंसदि मनो नानन्दविप्रं घना- 
हँकारोद्वुरकन्धरं सुविदुरं पत्रावलम्बप्रदम्‌ । 
जित्वा वादमहोत्सवे पुरि बृहदद्वारे प्रदश्योच्चकै-- 
युक्ती: सद्दयुतं गुरु जिनपति यस्तोषयामासिवान्‌ ॥३७॥ 
सम्यगध्याप्य निष्पाद्य यश्वान्तेवासिनो बहुन्‌। 
चक्रे कुम्भध्वजारोप गच्छप्रासादमूद्धनि ॥३८॥ 


प्रदास्त्यादिसंग्रहः । [ २९५ 
श्रीजिनपालोपाध्यायमौलेस्तस्यथा स्य संनिधौ । 
मयोपादायि नन्धादिमूलागमान्नवाचना | ।३९॥ 
नै ह न 
श्रीजिनपालोपाध्यायकृतां त्रि:प्रेरणामहम्‌ । 
चरितकरणे प्राप॑ सरस्वत्युपदेशवत्‌ ॥४१॥ 
न न न 

वाग्मी तकेज्ञवैयाकरणगणमणिः पीतसिद्धान्तसिन्धुः 

साहित्याध्वाध्वनीनो निरुपमकवितानत्तकीरड्डभूमिः । 
व्याख्याताजल्राश्रुतद्बद्या श्रय विषममहाकाव्ययुग्मस्थ नाना- 

प्रन्थस्रष्टा च लक्ष्मीतिलकगणिमुनिर्वाचनाचायवर्यः ॥9 ३॥ 
इृथधाश्रयटीकाकारी विव्यकरण: सुच्णसाहित्य: । 
सुकविश्भयतिलकगणिश्राशोधयता मिद शाख्रम्‌ ॥ 9 ४।| युग्मम ॥ 
परोपकृतिशीलेन सुधिया धर्मबन्धुना । 
गणिनाइशोकचन्द्रेण लिखिंता प्रथमा प्रतिः ॥४५॥ ० 
श्रीना भेयजिनेन्द्रा दितुद्ध प्रसाद भूषिते । 
श्रीवाग्भटमेरुपुरे प्रारम्भि चरितं मया ॥४०६॥ 
श्रीमद्वी सलदेवगुजेर धराधीशे5धिपे भूभुजां 

प्रथ्वीं पाल्यति ग्रतापतपने श्रीस्तम्भतीर्थ पुर । 
चक्षु:-शीतकर-त्रयोदशमिते( १३१२) संक्‍त्सरे बेक्रमे 

काव्य भव्यतर्म समर्थितमिदं दीपोत्सवे बासरे ॥७७॥ 

न न न 

प्रत्यक्षरगणनया चरितेडस्मिन्ननुष्ठुमाम्‌ । 
सति षद्त्रिशदूनानि सहस्नाणि नव ध्रुवम्‌ ॥१॥ अज्अतीपि-८९६४ ॥ 


मर 
श्रीचन्दनाशोक--सुबन्धु-जीव-पुन्नाग संतान-कद म्वकश्री: । 
माकन्दवुन्दाजुनजातिराम ऊकेशनामा बत भाति बंडाः ॥१॥ 
वीरदेववरा भक्तिबीरदेव इहाभवत्‌ । 
मुक्ताफलमिव श्राद्ध: शुत्रिः साधुमनोहरः: ॥२॥ 
पा्वाभिषः साधुरमृत्तदज्ञजो जिष्णु: पटुः सदगुणघर्मकमेणि । 
प्रधुम्नलक्ष्मीगुरुरामरागभूः समुद्रमध्यस्थपरोपकारकृत्‌ ॥३॥ 


२९६ ] 
ततपुत्री मानदेवः समजनि धुरि यस्याख्ययाअ्बापि गोत्र 


मुनिराजआपुण्यविजयानां दस्तप्रतिसंप्रदे 


सर्व प्राप्नोति सिद्धि कुलूथर-बहुदेवौँ यशोवर्धनश्व । 
जज्ज॒स्तस्यातुलास्ते जगति वरध्शां पृ्णचन्द्रप्रकारा: 

कीत्तिज्योत्स्नाछटाभिर्दिशि दिशि परम ये प्रकार्श प्रचक्रु: ॥०॥ 
याशोवद्धेनिस्यशीलसुधवा भूस्वस्तरुनन्दने 

स्वे पटटे जिनचन्द्रसूरिहरिभिरपल्यान्मुदा रोपितः । 
साधुस्कन्धविशालपा त्रसुमनःश्रेयःफलच्छा यको 

लोके मत्यंगगने केजिनपतिः सूरि: सदोपास्यत ॥५॥ 
मानदेवस्य साधोखयः स्माज्नजा: सन्ति धनदेवसाधुस्तदादि: परः। 
राजदेवस्तदनु साधुनीम्बाभिधः स्वकुलकुमुदाकरानन्दपर्वेन्दवः ||६॥ 
धनदेवस्य धनश्रीजिनपालादीन्‌ सुतानसूताष्टौ । 
जायादा ग्रूजेरीति परा वरा यत्सुतानाहु: ॥७॥ 
एपु स्मास्ति यशोधरों जिनपतेः सौवात्‌ पितृब्याद्‌ गुरो: 

साघुश्रणिपतेः सुसाधुकूमलाभा्ग समादाय यः । 
सद्घमं व्यवहारकोटिमकृत श्रीसिद्विहेतोस्तथा 

संलेभे नितरामयय मुनिजने साधूत्तमत्व॑ यथा ॥८॥ 
अत्रान्यःः सरणश्र साधुरिदमीयः साहणश्चात्मभू- 

बीरीजानिरदो5ज्वजो गुरुरुचि:ः सोमः कलाभूरमूत्‌ । 
यात्रां तीथेगणे विधाय निजसद्धमंद्धिकूट नु यः 

प्रीत्या शीतलनाथदेवगृहिकां वीजापुरेड्चीकरत ॥९॥ 
नीम्बदेवस्यथ गेहिन्यावासातां प्रथमा तयो: । 
परमश्री: सदगुणावासा शीलहंसकृतादरा ॥१०॥ 
तड्भार्याबन्या जसहिणियाँ नमस्कारकोटिकाम । 
गुणयित्वोद्यापनक॑चक्रे कोट्यक्षतादिभिः ॥१ १॥ 
पूर्वा जेहडसाधुमज्नजबरं तेज:पर्ति प्रासबत्‌ 

पद्मश्री: श्रितहर्षमात्तसुमनोमार्गा निशावस्थितिम्‌ । 
एकमात्मभुब॑च सम्पदमिधां नक्षत्रमाल श्रिय 

नित्येकक्रमचारिणी कुलनभोडलंकारशीलेन्दुगाम्‌ ॥१२॥ 
साधू छालण-खीम्बडो सम भबतः श्रेयःकलासड्गतौ 

सोमो गो5मृतवर्षिणों कृतगुरूपास्ती परस्याः सुतौ । 


8. ७४5 ३.७ कं 


८ 


प्रशस्त्थाविसंभदः । 3. ० 

वाल्हीत्यस्ति सुता कृतानणुतपा: साध्वी सकोशेव या 

नित्येकान्तरभुक्तिकान्तरमहों पक्षोपवासादिकृत्‌ ॥१३॥ 
स्थाने5स्ति साध्वी वरपुण्यभाजन हरुश्म्यज्ञभू: खीम्बडसाधुपुत्रिका । 
जिनेश्वरें: सूरिभिरपिंतततश्रीका गुणै्नामत ऋड्धिसुन्दरी ॥१४॥ 
आम्रश्रीप्रियसाधुलालणतनूजन्मासकौ विद्यते 

नाम्ना साधुकुमारपाल इति यः पित्रो: सुपुण्यश्रिये । 
श्रीपप्मप्रभना थदेवगृहिका बीजापुरेडकारयत्‌ 

सौबीं पृण्यतरब्नलिणीं त्रिपथगां कु बये मन्मद्दे ॥१५॥ 
जिनप्रबोधसूरीणां पार्श्वे चाग्राहयद ब्रतम्‌ । 
स्‍्व॑ सुपुत्र स्थिरकीर्ति सप्पुत्रीं केवलप्रभाम ॥१६॥ युग्मम्र ॥ 
जेहडसाधोधुतबहुमाये शील्तपोजलगतमलकाये । 
पडुपधानमालाप्तिशुभाये लब्मश्रीदवश्रीजाये ॥१७॥| 
मोहिणिराद्ा तनयास्ते प्रत्यतिषप्ठिपद या निजगुरुभिः । 
स॒ुपरिकरो ज़िनपाश्यों सुतपःशीलहारिणिर(€?णी चा)न्‍्या ॥१८॥ 
देवश्रीरात्मभूरन्नचतुष्क॑ कान्तिबन्धुरम्‌ । 
संपूरितवती लक्ष्म्या मज्जल स्वगृहागमे ॥१९॥ 
तत्राभूदु॒ धुरि मागपार उरुधी: पुण्यो5थ यो5चीकरत्‌ 

सादर छालणसाधुना स्वजननीपुण्याय वीरप्रभोः । 
चैत्ये द्वादशदेवदेवगृहिकां सौवणेकुम्मष्वजां 

श्रीजाबालिपुरे तथा द्विरकरोत्‌ तीर्थैषु यात्रां मुदा ॥२०॥ 
बीजापुर वासुपृज्यविधिचेत्ये शशिग्रभो: । 
श्रीदेवगहिकां यश्व स्वपुण्याय व्यधापयत्‌ ॥२१॥ 
जिनेश्वरगुरो: पावे महद्धर्या यो ब्रत॑ ललो । 
स प्राज्ञः सुतपःशक्तिविद्याचन्द्रमुनिः परः ॥२॥ 
तात्तीयीक: स चतुरमतिबॉलचन्द्रो5प्यवक्रो 

यः श्रीशत्र॒ज्जयप्रमुखमहातीर्थयात्रामकार्षीत्‌ । 
श्रीमद्दीजापुरमधिविभोर्वासु पृज्यस्य॒चेत्ये 

प्री्या चाकारयदजितनाथाड्ितं खत्तकोव्यम्‌ ॥२३॥ 

न नै नै नै 


२०८ ] 
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यात्रां रेवतकादिषु प्रकृतवांस्तीर्थेषु संघान्वित- 
शैत्यार्चादिकका थैचिन्तनमुनी( ! मनाः) सद्भक्तिवृत्तामल: । 
श्रेय:श्रीवरकीत्तिकान्तिललिति: सत्यां स्वक्रीयाभिधां 
तन्‍्वांन: कुलचन्द्रसाधु ऋजुधीस्तु्यं: समास्तेडसकों ॥|२६॥ 
आदेशाच्च जिनेश्वरस्थ सुगुरो: श्रीवासुपूज्यप्रभु- 
प्रासादे वृषभादिदेवगृहिकाग्रारम्भमारम्मयत्‌ । 
यस्तामादिजिनस्य देवगृहिकामाधापयद बवेक्रमे 
वर्षष्ट-द्वि-शिखीन्दु(१ ३२ ८)मानविदिते माघे नवम्यां सिते ॥२७॥ 
एपां सहोदरा भग्नी कुमारीव्यस्ति या व्यधात्‌। 
श्रेयोमालां द्विधा लातुं तपः षड्ुपधानकम्‌ (।२८॥ 
पञ्मला नागपालस्य नामश्रीश्व श्रिये प्रिये । 
पुत्रवच्छीलतपसो: पालने नित्यमाद्त ॥२९॥ 
स्वां श्वश्र॑ त्वनुकत्तेमत्र चतुरः पृत्रानसूतादिमान्‌ 
साधुमोहण आचद्य एचु जनुषा श्रेयो गुणैश्वापरः । 
पातार्यः: शुभमूर्त्तकोडथ लखमोउन्यो देवसिंहों लघु- 
थे धमेस्वपराभवे कुछुगर्त गच्छन्ति तेजो निजम्‌ ॥३०॥ 
प्मलाम्बाऊते साधुमोहण: सुविधीशितुः । 
कारयन्‌ देवगहिकामुत्पताक॑ य्शों व्यधात्‌ ॥३१॥ 
पाताख्य: श्रीसुपा“बेस्थ स्वाख्यया देवगहिकाम्‌ । 
कारयामास यत्सूनु:ः पद्म: पाल्हणदेवीभू: ॥३२॥ 
नागश्रिया आत्मभुवौ स॒पग्रो पात्रात्मकी रम्यगुणाभिरामौ । 
स्‍्तो मूलदेवो धणसिंह एतौ सद्भर्मबुद्धिस्तनया च नाठी ॥३३॥ 
श्रीवासुपृज्यपूजाथ सदघाटौ. पित्तलञामयौ । 
प्रदीपप्रवरी प्रादान्नागश्री: सुकृताप्तये ॥३४॥ 
जम्बूमुनिप्रमुखपू्वेयुगप्रधानश्रीपा “वैना थजिनचा रुचरित्ररम्या । 
ज्ञानप्रषा प्रविदधधे किल पुस्तिकेका नागश्रिया झुभधिया तु निजौरसाभ्याम ॥३५०॥ 
सा बालचन्द्रदयिता चेला घीदास्ति शीलूतुछां या। 
अक़ृत पषडुपधानाझ्ा श्रेयस्तल्पे सुख छलितुम्‌ ॥३६॥ 


प्रदास्त्यादिसंप्रह 
; । [ श९९, 
शक 
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एतस्यास्तनयौ साधुनेत्रवत सरलाकृृती । 
स॒ुब्यापारा सदा लछोके सत एतौ. हेम-जैत्रलां ॥३७॥ 
राल्हणसाधुसुता वरबघूटी श्रेष्ठिज्िमुवनसिहसुपुत्री । 
साथी: कुलचन्द्रस्यास्तेड्साौ जाया खेतूधेमशुभाशा ॥३८॥ 
न नी है हु ने 
प्रासादे जिनवासुपृज्यसुविभोर्दीजापुरेड्चीकर- 
च्छीवीरप्रतिमाइुखत्तकवरं॑ मातंश्चतुर्विशतेः । 
तीर्थेशां च कराज्जिनेश्वरगुरोस्तासां प्रतिष्ठ॑ मधोः 
श्वेतेकादशिका दिने रस-कर[१३]२६)मिते वत्सरे(?) ॥ ३ ९॥ युगलम्‌ ॥ 
श्रीश्त्रुज्जयमुख्यतीथेनिवहे यात्रामकार्षाच्च या 
चैत्यानां निरमीमफ्चच कुसमेलेक्षेण पूजा घना: । 
श्रीश्रयांसनयाजदेवगृहिके श्रेयोनिधिप्राप्तये5-- 
भिज्ञाने धनसिहनामकलुघुभ्नातुस्तथा च्‌ स्वयम्‌ ॥|४ ०॥ 
ज्ञानावों कुलचन्द्रसाधुरिमकां सत्पुस्तिकादीपिके 
पृथ्वीचन्द्रचरित्ररत्नघटिते खंतूप्रियाया: कते । 
क्रौत्वाधाप्यत सौवसदशणुरुजनेम्योड्दादिय येन तै- 
स्ताभ्यां दर्शितमागतः स्खलति न श्रीभेव्यसार्थें: समम्‌ ॥9 १॥ 
श्रीतीर्थशजया भुवी5भ य कुमार श्र रित्रो त्तमे 
सत्पुस्तत्रितये व्यलीलिखदिय खेतू: सुवर्गैधुवम्‌ । 
ज्ञानश्रीनिधिबीजकं त्रिपदर्ग साध्वध्वसात्‌ प्राकरोत्‌ 
तद येनास्य बलात्‌ क्षणादपि लभे श्रेयो वर॑ सश्रियम्‌ ॥४२॥ 
श्रीा सुपूज्य चैत्ये श्रीपाश्वेसुखत्तक॑ कवल्यन्तः | 
व्यधापयत्‌ कुलचन्द्रः श्रेयोज्थे महणदेवी-पत्रमलयोः: ।७३॥ 
आस्तेथ्न्या कुलचन्द्रस्य प्रिया काम्बलदेविका | 
भावेन याड्घ्त्मज धर्म वद्वेयत्यात्मपाहकम्‌ ॥9४॥ 
हा पं हे हे ह 
भोः छापष्यो न कथ सतां वृषवरो5्सो मानदेवान्वयों 
येनानुत्तरभागदेवगृहिकाभारः सम निर्वाह्मते। 


कफ ] ् मुनिराजपुण्यविकयाां हस्त प्रतिस॑ प्रहे 
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श्रीवीजञापुरवासुपृज्यमबने साद्धे वृषज्यायसा 
संघेनोत्तरपक्षदेवगृहिका प्राग्भारमा बिञ्ञता ॥|४६॥ 
+ ्प श्ल् 
श्रीजिनेश्वस्सूरीणां विनेयो . लब्धिशालिनाम । 
अस्यां प्रशस्तो शस्तायां श्रीकुमारगणि:ः कबिः ॥४८॥ 
[484] 
अन्तः---संबत्‌ १५६९ वर्ष शाके १४३४ प्रवत्तेमाने आषाढ्मासे शुक्न- 
पक्षे ३ तृतीयायां तिथौ सोमदिने श्रीक्ृद्धतपापक्षे युगप्रधानभद्यारकश्रीपुरन्दरसवेयति- 
गुणसुन्दरगच्छाधिराजश्रीज्ञानसागरसूरीशवराणां. शिष्य. उपाध्यायश्रीज्ञानवद्रेनगणीनां 
दिष्यानुशिष्यपं ० छब्धिवर्धननणीनां विछोकनाथ लिखापितम्‌ । श्रीस्तम्मतीर्थे ज्यों ० 
हृदसिेन लिखितम्‌ ॥। 
[ 4842 ] 
आदि;--यः:श्रीसुखकारकः प्रणमतां सम्पत्तिविस्तारक: 
कर्म्मौरातिनिवारकी गुणगणश्रेण्या: सदाधारकः । 
श्रीमत्पा“वेजिन[:] फरणीन्द्रधरणेन्द्राभ्यच्चिंतांदिदिय: 
प्मावत्यभिसेबितः प्रतिदिन कुर्यात्‌ सतां मन्नलम्‌ ॥१॥ 
दो रक्तोत्पलकान्तिकान्तवपुषी द्वौ जात्यतारोज्ज्वलौ 
दो नीलब्ुतिदीप्यमानकरणौ द्रौ कज्जलूश्यामली । 
अन्ये षोडश तीथेपा जिनवरा निद्धंतहेमप्रभा- 
से सर्वेषपि भवन्तु भव्यमनुजां कल्याणकोटिग्रदाः: ॥२॥ 
यां श्रीबीजसमन्वितां तनुजना ध्यात्वा लभन्ते श्रिये 
वाचो वाग्मवगर्भितां च नियते कामांश्वच कामाश्रिताम | 
तां बीजानुफलछां सदाश्रितकलां चन्द्रांशुचन्द्रो ज्ज्वरां 
बन्‍्दे श्रीजिनशासनाश्रितघुरां श्रीशासनस्येश्वरीस्‌ ॥३॥ 
अन्तः--इति. श्रीपूर्ण्णिमापक्षे भद्गारकश्रीम्रुनिचन्द्रसूरिं-शिष्यमुनिविद्यारत्न- 
विरचिते श्रीकृम्मपुत्रकेवलिचरित्रे शिवगतिवणनों नाम चतुर्थोल्लासः परिषृणस्तत्परिपृर्णों- 
परिपृणेतामभजतायमपि ग्रन्थ इति भद्वम ॥ 
इति श्रीक्रूर्म्मापरत्रकेबवलिचरित्रे समाप्तम्‌ । अस्मिन्‌ ग्रन्थे ग्रन्थसंइचानुमानं 
२३९०७ अनुष्टुभाम । 


प्रश्स्त्याविसंशभहः । [ ६०१ 


स्वस्ति श्रियां धाम महोरगेन्द्र-य्मावतीसेवितपाद प्मस्‌ । 
अहम्मदावादपुरावतंस श्रीपाश्वेनाथ्थ प्रयतः प्रणौमि ॥१॥ 
जीयात्‌ स॒वीरों भुवनकवीरों यच्छासने सूयेवदत्र 'चित्रम्‌ | 
विभासयत्येब सतां मनांसि ग्रासास्तभाव॑ न कदापि घकत्ते ॥२॥ 
श्रीगीतरम॑ गणधरं प्रणमामि नित्य यन्‍नामतः किल सतां सुसमृद्धयः स्थुः । 
श्रीमत्सुधमंगणिरप्यनिशं स जीयाद यस्य क्रमो विजयते खड भारतेडत्र ॥३॥ 
तच्छीसुधमंगणिसन्ततिशो मनश्रीचन्द्रप्रभामिधगुरुजेयता च्चिरं सः | 
स्वीकृत्पयःसमयगां बत पृणमासीश्रीपोर्णिमियगणमेनमिहोदधार ।॥।३॥ 
तत्पद्रपड्ट जविबोधनसूयेकल्पा: श्रीधममंघोषगुरुराजवरा बमूबु: । 
तस्योरुपद्रकुमुदैकशशिप्रभाभा: श्रीसूरय: सुमतिभद्ववरा जयन्तु ॥५॥ 
तस्यान्वये सद्नणरत्नराशिः श्रीमीमवल्लीयकुलावतंसः । 
सदा स्फुरच्छु्यश:प्रसारो जीयाच्चिरं श्रीजयचन्द्रसूरि: ॥६॥, 
ततः शशाक्लोज्ज्वलकीत्तिभाज: श्रीभावचन्द्रा गुरवो बमूवुः | 
रेजुस्तदीयक्रमशो भवाः श्रीचारित्रचन्द्रा गुरवों गरिष्ठा: ॥७॥ 
तप्पट्टस्फुटपूर्विकाचलशिर [: |शद्जा रसूरत्विष-- 
स्तक-व्याकरणागमाव्पिविछसच्छाज्ाब्धिपारस्पृदा: | 
विद्या र्नकलाकलापकलितस्वान्ता: क्रियाशालिन: 
श्रीमतश्रीमुनिचन्द्रसूरिणुरवी जीयासुरेते चिरम्‌ ॥८॥ 
विद्यासुन्दभावनां कलयितु प्रौद्योतयडू द्व् 
विद्यारत्नमभीष्टदेव-गुरुपत्पग्रेकसांनिध्यता । 
तच्छिष्यों रचयाञज्चकार चरिते कूरम्मासति|स्येदर्क 
विद्यारत्न इति प्रसिद्धफलितः सप्ताश्व-तिथ्यब्दके (१५७७) ॥९॥ 
चेतो जहपे कुलक॑ समवी(वे)क्ष्य येषां कूर्म्मासुतस्य समशोधि च यैरिद सु । 
ते सश्रि हृषेकुलपण्डितराजवर्या जीयासुरात्मगुरुराजयुता: सदैब ॥१०॥ 
शास्राणि सन्ति बहुकानि च बापि छोके विद्वत्कतानि विबुधेरिदर्क तथापि । 
वाच्य विधाय मयकि प्रसभं प्रसरत्ति कूर्म्माकुमारचरित सुगमाथबोघम्‌ ॥११॥ 
कारक-श्रोतृकतृणां देव-ग़ु्वों: प्रसादतः । 
वाचकस्याप्यथदों भूयान्मदड्बलाय पदे पदे ॥१२॥ 
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कूर्मापुत्रचरित्रचारुकमर्ल पद्यालिपत्रोद्ध त॑ 
बह्थेप्रसरन्‍्महापरिमर्ल॑ संगप्रीणितवत्यलि । 
नानालापककेसरातिसुभगं बोधीन्दिरामन्दिरं 
विदन्मानसमानसे विलसता नित्यस्फुरन्मज्ञलम ॥१३॥ 
[ 4843 ] 
अन्त+---श्रुत्वा मुदाच्चेनविधिप्रमुखप्रकारान्‌ पञ्चात्र तत्फलविलासविचारसारान्‌ । 
तानादित: स्तुत चसप्तदशा पि पुण्यमाणिक्र्यसुन्दररूच भविका भजच्वम ॥६१॥ 
इति श्रीमाणिक्यसुन्दररचिते पूजाधिकारे गुणवर्मचरित्रे साक्षादष्टमाद्नलिक-- 
धूप-गीत-वा-नाटय पूजाफलवर्णनो नाम [पदन्चमः] स्गः । 
एवं स्नात्रविलेपनां झुकयुगाध्यारोपवासाचेना-- 
पुष्पस्नग्वरवणचूर्णसिचयालंकारपुष्पाल्या: । 
सत्पुष्पप्रकरा5क्षता चेनविधि-धूपादिगीत ततो 
वार्य नाट्यमथों जयन्तु जगतां नाथस्य पूजा इमाः ॥२॥ 
आसां कथा व्यरचयत्‌ स्वगुरूपदेशान्माणिक्यसुन्दरगरुजेगतां हिताय । 
ता वाचयन्तु मुनयों परिमावयन्तु तद्ृज्जिनाच्चेनविधीनुपदेशयन्तु ॥३॥ 
चतुरशीत्यधिकेषु समा चतुदेशमितेषु गतेषु च विक्रमात्‌ (१४८४) । 
अयमभूज्जिनपूजनसत्कथासमुदयः स करोत्विह मन्नरूसू ॥४॥ 
श्रीवद्धेमानजिनभवनभूषिते रचित एप सत्यपुरे । 
ग्रन्थ: श्रीमदुपाध्यायधर्मनन्दनविशिष्टसांनिध्यात्‌ ॥५॥ 
माणिक्याइचतु:पर्वी शुकराजकथा तथा। 
पृथ्वीचन्द्रचरित्र च ग्रन्था एुते चर बान्धवाः ॥६॥ 
इति श्रीजिनेन्द्रपूजाप्रशस्ति: || 
श्रीमदञ्चलगच्छे श्रीमाणिक्यसुन्दरसूरिविरचिते सतदशभेदपूजाग्रकरणं सम्पूर्णम्‌ । 
मातरगम्रामे लिखितं सं० १६५०७ वर्ष मागेशीषेबदि एकादशी आदितः लिखितम॥ 
ग्रे० २००२ ॥| 
[4844 ] 
अन्त:-संवत्‌ १६७० वर्ष ज्येन्‍्टजुदि ६ दिने श्ुजनगरभध्ये श्रीमदश्चलगच्छे 
वा ० श्रीकृमलशेखर॒गणिशिष्यवा ० श्री श्षि(स)त्यरोखरगणिपं ० श्रीविविकरेख़रगणिवनयी (? वि- 
नेय)मु ० भावशेखरगणिलिखितम । श्रीचं(चिं)तामणीपाश्रेदेवप्रसादतः वाच्यमानं च(चि)रं 
जीयात्‌ । 


प्रशस्त्यादविसंभहः । [ ४०३ 
[ 4846 ] 
आदि;- 3“ नमः सिद्धम | गणिश्रीडददयकणेकेशबगुरुभ्यो नमः ॥ 
कल्याणकमलागेह निःसन्देह॑ सदोदयमस्‌ । 
कल्याणविलुसदेहं वन्दे5ह ब्वषभप्रभुम ॥१॥ 
पुण्डरीक॑महानन्द॑पुण्डरीकवराम्बकस्‌ । 
पुण्डरीकगणाधीश नत्वा तत्वाकरं मुदा ॥२॥ 
महासेनस्य शीलेन महासेनासमुन्नतेः । 
चित्रसेननरेशस्य चित्रकारिकथां ब्रुवे ॥२॥ 
अन्त:-तपगणगगनविभासनगगनध्वजसन्निभा सुवविभा: । 
श्रीविजयदानसूरी “वरा बमूवुयुगप्रवरा: ॥६१॥ 
रा तच्छिष्यज़्गमल्ला: । 
तच्छिष्यबुद्धिविजयाभिधेन रचिता कथा सुखदा ॥६२॥ 
श्रीही रविजयसरीशवरपड्टोदयगिर्यिरमाणतुल्ये । 
सम्प्रति विराजमान सूरिश्रीविजयसेनगुरी ॥६२॥ ८ 
नभ-रस-रस-चन्द्राब्दे (१६६०) श्रावणसिते पह्चमीतिथौ सोमे । 
श्रीचित्रसेन-पत्रावतीकथा जयतु बुद्धिविजयक्नता ॥६४॥ 
इति श्रीचित्रसेनप्मावतीचरित्रि सम्पूणमिति । निश्षगराइम्रामे संवत्‌ १९४७६ 
रा भाद[र|वा बाद(वदि) ७॥ 
[ 4849 ] 
अन्त३+-[युगे| युग्मे स्मर-बार(ण)-चन्द्र (१०२२) संवच्छ(त्स)र चाश्िनिमासनाम्नि । 
त्रयोदशीकृष्णशनीश्रेरे च कथा कता शीलमुदाह्तैन ॥|७।। 
श्रीधमेसूरिस्तदनुक्रमेण श्रीमूलपंट्ट च समागतेन । 
श्रीपञ्मसूरि: सुगुर: स्वसंघे दद्याच्छिव श्रीमहिचन्द्रसूरि: ॥८॥ 
शिष्यस्तदीयों महिमानिधानश्ा रित्रपात्र: स्वगुणे: प्रधान: । 
पद्मावती शीलगुणस्य कीतेने कथाडकरोतू पाठकशजवलछमः ॥९॥ 
इति श्रीशीलविश्ये चित्रसेन-प्रावती कथा सम्पूर्णा ॥ सूत्रसडम्त्या ग्रन्था- 
ग्रन्थ ५०९ मानम्‌ | 
लिखितश्थ संवत्‌ १८२४ ना वर्ष मासोत्तममासे आश्विनमासे कृष्णपक्षे 
द्वितीयातिथी शुक्रवासरे श्रीसकलपण्डितोत्तमकण्ठश्रज्भारहारमुकुटमणिदि नकरोपमेयप ०- 
श्री१ ० ८श्रीमानसुन्दरगणिरिष्यचरणसेवी(वि)पं ० देवसुन्दरगणिना लिपीकृतं भ्राता पं०- 


३७७ ]. मुनिराजञ्रीपुण्यविजयाणां हस्तप्रतिसंप्रदे । 
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विनयसुन्दरगणिवाचनार्थाय लिखापितमिद पुस्तकम । श्रीरस्तु । श्रीब्॒हनिपुरमध्ये 
श्रीचन्द्रप्रभस्वामिग्रसादाद इति मद्गजलस । 
[ 4850 ] 
अन्त३- श्रीमयविजयरिष्येण भ्रक्तिना स्तबुकाथैम्‌ । 
चरित्र चित्रसेनस्य पुन्यार्थे चारुनिम्मितम ॥२०॥ 


इति श्रीशीलूविषये चित्रसेनपतद्मावती चरित्र सम्पृणं मुनिगुमानविजयंग ०पं०- 
माणिक्यसत्केन लिलेख । 


सं० १८१९ बर्षे फागुण वदि १३ तिथो माक्तेण्डवासरे श्रीशाधिकापुरनगरे 
श्रीऋषभदेवजिनप्रसादात । 

स्त० अन्त३-ह8वे टबानो करनार कहे छे, पण्डिनश्रीनयविजयगणिना शिष्य 
प॑ ० भ्रक्तिविजयगणिई स्तबुकाथे करीनई करके चित्रसेनप्मावतीचरित्रनो टबो तस्य 
शिष्य पुन्यविजयने अर्थे मनोहर सुन्दर रच्यो ॥२५०॥ 

इति श्रीशीलविषये चित्रसेन-पद्मावतीचरित्र सम्पूणेम्‌ । 

सकलभझरकपुरूदर-भद्गा रकश्री १००८ श्रीश्रीमच्छीविजयजिणे/ने/न्द्रसू रीशर- 
जित्कानां चरणारविन्दसेक्कमघुकरसमानप॑ ० श्रीमाणिक्यव्जियग ० तत्‌ शिष्यपे ० गु मान- 
विजयग ० चित्रसेनपद्माबतीचरित्र लिखतितरां स्वआत्मार्थ ॥ 

(केनचिदन्येन छिखितमिदम--) 
प॑० नरोत्म(त्तम)विजे(जय) पं० रंगस्तक(सत्कः) । 
[ 485] ] 

अन्त$- इति श्रीशीलबिषये चित्रसेन-पद्मावतीप्रिया । 

तत्‌ चरित्रे समाप्तेन लिग्व्यते स्व॒सुहं(शुभं)करस ॥१९॥ 

नाग-शशि-चन्द्र-सिद्धा (१ ८१८) वर्ष भाद्रपदे चर । 

कृष्णे अतुर्दशीतिथौं भौमवासरे तद्दिने ॥२॥ 

स्‍्त० अन्तः-सकलभद्वारकपुरनदरभद्टा रकश्री १ ० ० ८श्रीविजयग्रभसूरी *वरजित्कानां 
चरणारविन्दसेवनमधुकरसच्शपं ० श्री५प्रेमविजयगणि-तहल्विष्यश्रीभानूदयाचछसदेश . अष्टा- 
वधानश्रीपं ० श्री५का न्तिविजयगणी-तह्टिष्यश्री ५प॑ ० श्रीरूपविजयगणि-तह्िष्यप ० श्री ५ कृष्ण- 
विजयगणि-तत्शिष्यपं ० श्री५दी पविजयजीग ०तर्शिष्य दासानुदासमुनिगूलाबबिजयगणी 


लिपि कृत्वा श्रीअगहिल्लपुरपत्तनाख्ये श्रीमत्पज्चासरजीप्रसादेन श्रीमद्वीर॒माणिभद्रजीसाहा- 
प्यात्‌ श्रेय: | 

। [ 4853 ] 
अन्तः-इति श्रीजयशेखरस्रीन्द्रकृतं धम्मिल्चरित्र सम्पूर्णेम्‌ ॥ 


प्रदास्त्यादिस॑प्रहः । मिल [ १०५९ 
स श्रीनाभिनरेन्द्रनन्दनजिनः प्रेयांसि देयाचिरं 
यः स्थाम्ना त्रिजंगत्परामवकरं भूप॑ जिगाय स्मरम्‌ ।. 
स्कन्धदन्द्रनिढलीनकुन्तछततिव्याजेन वर्याक्षर- 
न्यासं बेरिजयप्रशस्तिर्सछा तेनेव कि लिख्यते ॥१॥ 
श्रीसिद्वा थनरेन्द्रवंशतिलकः श्रीवद्रेमानो जिन- 
स्तत्पट्ट किल पत्चमोी गणघरः स्वामी स्ुधर्मा ततः । 
श्रीजम्बू-प्भवादयों गणमृतस्तेषां क्रमेणागतः 
श्रीमानखलगच्छ एप विजयी विशवे चिरं नन्दतांतू ॥२॥ 
तज्ायेरक्षितगुरुजे यर्सिहसूरि: श्रीधमघोषगुरवो 5थ महेन्द्रसिहा: । 
सिंहप्रभो गणधरोडजितसिहसूरिदेवेन्द्रसिहगुरवः परवादिजैत्राः ॥१॥ 
धमंप्रभो गणधरों जितवादिसिंह: श्रीसिंहसरितिलका गुरवों महैन्द्रा: । 
तत्पट्टकाननमनोहरकल्पवृक्षा विश्वे जयन्तु सुचिरं गुरुमेरुतुड्ञा: ॥2॥ 
महेन्द्रप्रभसूरीन्द्रपाणिपड्टूजदी क्षिता: । 
दक्षमुख्यात्रयः शिष्या अभूवन्निति नामतः ॥५॥ 
श्रीमुनिरोखरसूरि: श्रीज्यरेखरसूरयः । 
श्रीमेस्तुन्नसूरीन्द्रास्ते च पढ़े प्रतिष्ठिताः ॥६॥ 
कृविचक्रधर: श्रीमान्‌ सूरि:ः श्रीजयशेखरः । 
नापि वेधा विधातुं यत्कविस्वगणनां बिभुः ॥७॥| 
प्रबोधचिन्तामणिरद्‌भुतस्तथो पदे शचिन्तामणिरभ्रपेशलः । 
व्यधायि यैजेनकुमारसम्मवाभिधानतः सूक्तिसुधासरोवरम ॥८॥ 
विज्ञार्थितैस्ते: किल धृम्मिलस्य प्रशस्यमेतच्चरितं बितेने । 
निपीयतां तत्र पवित्रपुण्यरसः सरस्यामिव भव्यलोकैः ॥९॥ 
द्वि-पट-वारिधि-चन्द्राह्ुुवर्ष [?४६२]) विक्रमभूपते: । 
अकारि तन्‍्मनोह्ारि पूणे गुजेरमण्डले ॥१०॥ 
तत्र त्रीणि संहदस्धाणि तथा पश्चेशतानि च । 
चतस्रोष्नुप्टुभ”चेति ग्रन्थसट्ड॒य्या विनिश्चिता ॥ १ १॥ प्रन्थांग्रन्ध (३५०४) | 
यावन्मेरुमहीधरः क्षितितले यावच्च रत्नाकरा 
यावच्चन्द्रदिवाकरों ग्रहमणा यावन्नभस्तारकाः । 
भब्यानां शिवमार्गदशेनविधौ बिश्रत्प्रदीपायिते 


तावन्नन्दतु धम्मिरूस्य चरित॑ वाष्य मुनीन्द्रेश्चिरस ॥१२॥ 
३९ 
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०३ ) ७... मुनिराजभीषुण्यविजयानां हस्तम्रतिसंभ्रद्दे 
[ 4854 ] 
अन्त:- इति श्रीमड्धारिश्रीदेवप्रभाचायेविरचिते धर्मसारचूडामणौँ म्रगावती- 
चजरितस्य पञुचमो विश्राम: समाप्त: । समाप्तं॑ चेदं म्रगावतीचरितमिति ॥ 
एवं सर्वग्रन्थाप्रम्‌ १८०६ | संवत्‌ १५७१ वर्ष ज्येष्ठमासे झुझृपक्षे त्रयोदर्यां 
तिथो शृगुवासरे श्रीमति पत्तने लिखितो&यं ग्रन्थ: । प्रति झुद्धां चक्रे कमठसंयमगणिना 
स्वपरोपकाराय ॥। 
[4859 ] 
अन्तः-- समाप्तं चेद॑ मणिपतिराजर्षिचरितमिति । 
एतन्मणिपते राकज्षश्वरितं चारुचेतसः । 
दृष्टान्तेरष्टभिगेयैस्तावद्धरिव च (?) ॥१॥ 
जम्बूनागाभिधानेन रचितं श्वेतमिश्षुणा । 
बोधाथ भव्यजन्तूनां स्पष्टार्थ स्वल्पवणेकम्‌ ॥२॥ 
न मन्दबुद्भयो बोद्'ु न व्याख्यातुं च जानते । 
यतो5तः सुगम दृब्धमिदमेव विभावग्यताम्‌ ॥३॥ 
कि च--- पूर्वाचार्येविंद्व्थे मणिपतिचरिते सत्यपीद॑ मया यद्‌ 
भूयों छब्धे न तत्र प्रवरकविरह चेतसीत्येष दपेः । 
किन्त्वेषां [स]कवीनामतिविमलूधियां धोरगम्भीरवाचां 
वैदग्धीप्राप्सुनाईये स्वमतिसुविभवाभ्यास एवं व्यधायि ॥४॥ 
इृदं॑ कृत्वा मया पुणंयमगण्यसुखकारणम्‌ । 
यदवाप्त॑ तेन भव्यानां निवृतिर्जायतान्तरम ॥५॥ 
यावत्‌ सूर्य: प्रतपति जगज्न्तुकम्मेंकसाक्षी 
यावच्चेद वा रजनिवनिताभूषणो भूरिधामा । 
तावद भूयान्मम कृतिरिय सुप्रतिष्ठाइतनिष्टा- 
5प्रज्ञस्यापि प्रवरविदरर्षा सजनानां प्रसादात्‌ ॥६॥ 
हेस्ती हार: सिंहो मेतायेषिंस्तथा नरेन्द्र । 
'बृषभो गृहकोंकिलको विदवत्सवितास्तथा बढ़ुकःः ॥१॥ 
श्रीमांध्च नीगदत्तों वेद किरथवोरैमग्रथों गोपः' । 
'असही 'शीतात्तहरिः कॉष्ठमुनिश्वापि पोडशमः ॥२॥ 
लिपीकृत व्यास नथमल नागोरमध्ये संवत्‌ १९६४७ मास चेत्र मास क्ृष्ण- 
पक्षतिथों । 
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अन्तः- पमुनिपतिचरित्र यत्‌ पवित्र पापनाशनम्‌ । 
यः शणोति विवेकात्मा मद्चर्ल बृणुते हितम ॥११२॥ 
हँसराजगणिप्राज्ञ: सपेविद्याविशारदः । 
कल्याणमल्लमुनीन्द्रोमूत्‌ तत्पड्टं खुखदो नृणाम्‌ ॥११३॥ 
नेनसुष (?) महाधीरों मुनीनामधिपों दमी । 
स्वेसौख्यकरों छोके जैनधर्माव्तंसकः ॥॥११४॥ 
तत्पादपन्मप्रसादेन गणिनेमिचन्द्रकः । 
चरित्र पावन चक्रे सवेसौख्यकर॑ हणाम्‌ ॥११५॥ 
रसाब्धिसप्तेन्द्मिते १७४६) हि वर्ष सूर्य च कृष्णे च वणिन्दुघले । 
पुरे च जीराक्षशुभे समृद्धे श्रीनेमिचन्द्र: सुखदं चकार ॥११६॥ 
हत्याचारयश्रीनेमिचन्द्रविरचिते म्लुनिपतिचरित्रे घोडशमः सर्गः ॥ 
इति मुनिपतिचरित्र सम्पूणेम्‌ । लिखितमिद॑ देवीयाऋषिणा बृद्धश्रातृपूज्य- 
तुल्लाऋषीणां हेतवे । संचत्‌ १९०६ मिति पौषसिते पक्षे अष्टम्यां भोमवासरे झ्ुुकेरीय- 
नगरमध्ये केलिकरपिराज्ये । 
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[4877 ] 
अन्त;- श्रीरत्नशेखरगुह्म्रवरप्रसादाद हर्षादेवधेनगणिः सुरसैकपात्रम्‌ । 
चक्रे कथां सद[य]वत्सकुमारसत्कां सत्पात्रदरानविमठाभयदानवाच्याम्‌ ॥१॥ 
इति पात्रदाने अभयदाने च सदयवत्सकुमारकथा समाप्ता ॥ 
संवत्‌ १५७४ वर्बे ज्येष्ठमासे क्ृष्णपक्षे नवम्यां तिथी अबेह श्रीअमरावती- 
नगरे श्रीपू्णिमापक्षे पूज्यश्री ५ झ्लुवनप्रभसूरि-तत्पट्टालुका रश्री्रीकमलग्र भसूरि-शिष्यराज- 
माणिक्यलिखितं परोपकाराय । 
[488] 
गोत्मा(तमः) श्रीसुधर्म्मा च जम्ब्वाख्यों मुनिपुद्धवः । 
त्रय: केवलिनः पूज्या नित्यं नो सन्‍्तु सिद्धये ॥१४॥ 
श्र विष्णुनन्दिमित्रास्योषपरा जितमहातपाः । 
गोवद्वेनो भद्रबाहुः पज्चैते श्रुतसागराः ॥१५॥ 
द्ादशाब्बशश्रुताभ्यासनीरेण क्षालितान्नकान्‌ । 
प्रणौम्यहं त्रिशुद्धधा तान्‌ पञ्च पाण्डित्यद्वेतवे ॥१६॥ 
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मुनिराजश्रीपुण्यविज्यानां दस्तप्रतिसंप्रददे 


सृष्टि: समयसारस्य कर्ता शुरपदेश्वर: । 

श्रीमान श्रीकुन्दकुन्दाख्यस्तनुते मेदुरां मतिम्‌ ॥१७॥ 
पुराणी पद्धतियेस्य हृदये ग्रस्फुट गता । 

प्रणौसि जिनसेनस्थ चरणों शरणं सताम ॥१८॥ 
जीयात्‌ समन्तभद्रोड्सो भव्यकैरवचन्द्रमाः । 
दुर्वादिवा दकण्डूनां शमनेकमहौषधि: ॥१९॥ 
अकलडटगुरु्जीयादकलड्डपदेश्वर: । 

बौद्धानां बुद्धिवेधव्यदीक्षागुरुरुदाह॒तः ॥२०॥ 
शुद्गसिद्धान्तपाथो धिपारीणां परमेश्वर: । 
नेमिचन्द्रश्चिदानन्दपदबीमुख्यतां गतः ॥२१॥ 

प्रभा गुणवती यस्य प्रभाचन्द्रस्य सूरीणाम्‌ । 
सोड्स्तु मे बुद्धिसिद्धथथ कारुण्यादिरसाहूयः ॥२२॥ 
पद्चाचाररता अन्ये सूरयः सश्रुता सुरेः। 

ते मे दिशन्तु सन्मेधां पद्मनन्दीश्रादयः ॥२३॥ 
मदुलादिप्रसिद्धद्यथ मया भावेन संस्तुता: ! 
श्रीहनुमत्कुमारस्य कथायाः सिद्धये पुनः ॥२९॥ 
गुणग्रहणनिर्मुक्ता दृश्यन्तेडमी जना: कलौ । 

तेषां भयात्‌ कर्थ न स्थाद मतिः कृत्ये विसारिणि ॥२५॥ 


अन्त१--- जैनेन्द्रशासनसुधारसपानपुष्टो देवेन्द्रकीर्तियतिनायकनेष्ठिकात्मा । 


तच्छिष्यसंयमधरेण चरित्रमेतत्‌ सृष्टे समीरणसुतस्य महर्द्धिकस्य ||२६॥ 


विशदशीलस्वर्धुनीमिलातलैकराजहंससोत्सवाय क्रीडनप्रिय: स्वमतसिन्धुवर्द्धन- 
प्रकृषयानीनन (?) पीनतेजसोदभुतग्रभासितः सुरेन्द्रकीति-शिष्यविद्ययायनड्मदईने कपण्डित: 
कलाधरस्तदीयरिष्यदेशनामवाप्य शुद्धबोधरमाश्रितों जितो जितेन्द्रियस्य भाक्तिक: । 


गोलाशइ्ारवंशे नमसि दिनमणिवीरसिंहो विपश्रिद 
भायपृ:श्वीप्रतीतः तनुरुहविदितों अक्मदीक्षाश्रितो3भूत्‌ । 
तेनोच्चेरेष ग्रन्थ: कृतकृतिसुतरां शैलराज्यस्य सुरेः 
श्रीविद्यानन्दिदेशात्‌ सुकृतविधिवशात्‌ स्वेसिद्धिप्र सिद्धचे ॥९४॥ 
हृद॑ श्रीशैलराजस्य चरिते॑ दुरितापहम । 
रचित श्वमुकच्छे च श्रीनेमिजिनमन्दिरे ॥९५॥ 


न 


प्रधास््पानिशंशाः । ४ ४ 


घर्मार्थी मते इृष धनुयुतो वृद्धि च निःस्बो धन 
पुत्रा्थी तु कुलोचितं च तनय॑ कामांश्च कामी लभेत्‌ । 
मोक्षार्थी बरमोक्षमाशु लभते प्रोक्तेन - सान्द्रेण कि 
होतत्‌ शैल्मुनीन्द्राजचरितं सर्वार्थसिद्धिप्रदम ॥९६॥ 
पठकः पराठकश्वेत्र वक्ता श्रोता च भावकः । 
चिर॑नन्धादयं ग्रन्थस्तेन सादर युगावधि ॥९७॥ 
प्रमाणमस्य ग्रन्थस्य द्विसहस्रमितं बुधे: । 
लोकानामिह मन्तव्यं इनूमच्चरितश्नते ॥९७॥ 
इति श्रीहनूमब्चरित्र महाकाव्ये ब्रह्माजितविरचिते द्वादशसगीः पर्याप्त ॥ 
इति श्रीहनूमच्चरित्र संपूण लिखापत॑ श्रीपूज्यआचारयजह्मछस्वामिजी-तच्छि- 
(चछ)क्षबाइमलछ ऋषिस्वामीजी-तच्छि(च्छे)क्षपृज्यराइमछऋषिस्वामिजी--तच्छि(च्छै) क्षपूज्य- 
मानमुनोश्वरऋषिस्वामीजी-तच्छि(/च्छै) क्षश्रीपूज्यद् यालऋषिजी-तच्छिी(च्छै)क्षश्रीपूज्यमु नि- 
भाईदासऋषिजी-तदन्तेवासिना रिंखितमिदं पुस्तक पुण्यपूर्णानन्दर्षिहरिजीऋषिणा स्वात्मार्थे | 
संबत्‌ १७५९ वर्ष वर्षाऋतौ द्वितीयमासे क्ृष्णपक्षे द्वितोयायां विधो: सुत- 
वासरे अवरंगसाहराज्ये गताब्द 9५ सिरन्दिनगया मध्ये लिपीकृतम । 
[ 46806 ] 
अन्तः- इति श्रीकृम्मापुत्रकथानक॑समाप्तम्‌ । 
सेंबत्‌ू १६०१ वर्ष चैत्रक्ृष्णत्रयोदरयां लिखितं पण्डितसभा श्वज्लारगुणगणागार- 
पृतदुद्वरमहाव्रतभारकृतभब्यजनोद्धा रपण्डितश्रीनयविज यगणिक्रमश्रमरा यमा ण व्धिविजय- 
गणिना लिखिते सत्ीर्य॑गणिप्रवरगणिश्रीविनयविजयपठना थेम्‌ || 
यावत्‌ शीतकरस्यथ मण्डलूमिद स्वःसत्पथे भ्राजते 
प्ष्टे यावदसों भुजन्भमपतिपत्ते भुर्व॑ दुद्धराम्‌ । 
छोके याबदपाकरोति तमसां स्तोम॑ गभस्तिथुति- 
स्‍्तावन्नन्दतु पुस्तिकेयमनिर्श प्राज्ञोपकारक्षमा ॥ 
श्रीत॒पागचछे लाभपुरनगरे श्रीअकबरराज्ये जयोडस्तु। 
[ 4890 ] 
अन्त;-- इति क्लूमापुत्रचरित्रं सम्पूणेम्‌ | संवत्‌ १९२६ ना बरषे आसो बदि 
चतूरदसी वार खेउ ने दिवसे कलाक ८ बजते स्मापत । लीः श्रीवृदवाणमधे श्री- 
रीषभनाथजीना प्रसादतः । संपू्णे छी०सा०गोवनजी मकनजी ते बीसा सरमाछी 
पोतार्थे श्रीवृवाणमां रेवासी तेना प्रेथाग्रंथ ७०० श्छोक १० | 


३१००] मुनिराजश्रीपुण्यक्िज्यानां इस्तप्रतिसंभरदे लि 


स्त०अन्तः-- श्रीहटेमवीमल सदशुरू तेहनो सीष्य माणक्यवीमल तेहने अती 
रोमे करी पूर्व ग्रेथ रू(ऋ)षिर्मडलादीक जोह तीहां थकी उघरीने चरित्र-प्रकरणनी 
रचना कीधी, जे वांचे भ्णे साभें संभलावें ते घणा काल जयबंतो होइ ॥९८॥ 
[ 4895 ] 
अन्त:-- एवं जम्बूज्मयण समत्तओ। उपाध्यायश्रीपञ्सुन्दरगणी(णि)ऋत्य(तं) 
आलापकरस्वरूप सम्पूणम्‌ । इति श्रीजम्बूचरित्रसूत्र समाप्तम्‌ ॥ 
हरीआली--- 
विण पगले पर्वत चढ़ें, विण दांतां खड खाय | 
हुँ तुझ पुछु पंडिता, किस्यौ जिनावर जाय ॥६॥ 
नील चंचल रुंख अनेक, फल फल बीजां नाम। 
तोडद्यो पछी पाकस्यै जीरे, कीहां फछारों नांम ॥७॥ 


संवत्‌ १८६८ ना वर्षे साके १७३३ प्रवत्तेमाने आश्विनमासे शुक्लपक्षे 
प्रतिपदातिथोी बुधवासरे लिपीकत्य॑(ते) आत्मार्थे चांगाग्रामे चौमास्युं रह्या हता तारें 
लष्युं छे। लिखित मुनि निद्वांनजी श्री"घम्मेनाथजीप्रसादात्‌ । 
इति श्रीज॑बुचरित्रनई विषई एकविस उददेसा सहित अध्ययन संखेपमात्र संपुणे थयो 
छे । लिखितं॑ कंबोई कोलीनी मध्ये पुरओ कयेओ छे। अथे प्रतईं संवत्‌ १८६८ 
ना वर्ष मासोत्तममासे मागसीरमासे क्ृष्णपक्षे तीथीयां एकादसे वार बुद्रहँ रूपी- 
कृत्य आत्मा अर्थ रष्य छे, जे मार्टे सुध अशुध रुष्युं होईं अद्भीकु ओछुं छखाणुं होय 
ते जांणे अजांणं मने वचने करीनें कायाइ मिछामि दुक्कडे । 
[4899] 
अन्तः- संवत्‌ १८१३ ना आसू [स॒ु|द १३ दिने भोमवारे तिथियोग- 
योगसिद्धिता । लिपीकृत बृहतपागच्छे वडीपोशाल लिखिते श्री ५ श्रीराजसुन्दरजी, 
तत्रिष्य हषेसुन्दरजी, तत्शिष्यः भक्तिसुन्द[र]|जी भाई हेतझुन्दरेण लिपीकृत माणसा- 
प्रामे माणिक्यचन्द्रपठना थेम्‌ । 
[4902 ] 





पयडियपयव्थसत्थोी चित्त ज॑ं सो न सत्तासों ॥१॥ 
तस्सीसो सिरिसिद्धसेणसूरी समग्गगुणगणग्धविओ । 
मुणिचन्दसूरिपवरों जाओ लोयम्मि विक्खाओ ॥२॥ 


; प्रशास्त्यादिसंभ्रद्दः । द [३११ 
सिरिप्लुणिचन्दगुरूणं पयपंकयरायहंससारिच्छो | 
पंडियतिलओ आसी सुपसिद्धों बीरदेवगणी ॥३॥ 
तेणँ एसा रइया भहिंवालकहा वियद्वढमणहरणा । 
निम्मलपयव्थकलिया निययगुरूणं पसाएण ॥४॥ 
इति श्रीमहीपालकथा समाप्ता । 
[4906 ] 
अन्त+- संवत्‌ १५०५ वर्ष मालवदेशे छेटमाग्रामवासि-आग्वाटज्ञातीयसा ० 
नरपालभार्यापवी-तप्पुत्रण सा ०मांइयाकेन तत्पत्नी स०रत्नुतत्कुक्षिसमुद्भूतवना-फना- 
तड्गिनी गांगी-चांगीकुटुम्बयुतेन श्रीमत्तपागच्छमण्डनश्रीसो मसुन्दरसूरि-शिष्यश्री- 
रनशेखरसू रिं-शिष्यछवपण्डित पं०श्िनियमूर्तिंगणीनां श्रीवेजयचन्द्रकेवलिचरित्रे वाच- 
नाथे स्वश्रेयसते कायथाग्रामे लिखापितम्‌। सा०गोधाकेन लिखितमस्तीति । 
. [492]] 
अन्त;- पतश्चदण्डछत्रप्रबन्धः । त्रिभुवनप्रसिद्गगगना ग्रजा ग्रच्छिखरमहा कारुप्रा सादा - 
ग्राच्छलब्धभीष्मगन्धमादनस्थानपा श्रेस्थसिद्धवटशा खा च्छादितमैर वकुण्डा सनी प विष्टका लउ- 
कोईहूउ नेरव मसाणखंभ अग्निकवेताल झांपडादिवीरसाधनसिद्धानेकथोगीन्द्रनवनाथ- 
चतुरशीतिसिद्धषटपश्चाशत्को टिकात्यायनीचतु: षश्टियोगीनी-दिपश्चाशक्क्षेत्रपाक-त्रिपुरो त्ताल- 
हनुमन्त-सुग्रीव-नारसिंहाथनेकबद्धवीरवछयपीठखप रतस्करगुहीगह्दरा कपर्दि कद्तका र चतु- 
पष्किकामहाराजाधिराजबिक्रमादित्यविविधकीडाकाननायनेककमनीयकौतुकको टिदिर्क्षाक्षि- 
पदूरदूरतरदेशागतमध्यमोत्तमजनजनितवर्यायां श्रीउज्जयिनीनगर्याम॥। उज्जयिनीवरणनम्‌ । 
[4922 ] 
आदि:- युगादिदेवादिम-बद्गेमानान्तिमान्‌ जिनान्‌ केवलिनः परांश्व । 
श्रीपुण्डरीकादिगुरून्‌ यर्तीध्व नमाम्यथह॑ बोघिसमाधिहेतो: ॥१॥ 
किश्विद गुरोराननतो निशम्य किश्विल्ििजान्यादिकशास्रतश्र । 
ग्रन्थों ह्यये पृञ्चशतीग्रबोधसम्बन्धनामा क्रियते मया तु ॥२॥ 
लक्ष्मीसागरसूरीणा पादपगअग्रसादतः । 
शिष्येण शुभशीलेन ग्रन्थ एप विधीयते ॥३॥ 
अन्त4+- इति भावस्वदारसंतोषे यतिशुद्धाहारग्रहणभूपयतिसंबन्धः । ग्र० 
७९४ १।इति श्रीसोमसुन्द रसूरिपट्टांऊंकरण-श्रीम्लुनिसुन्द रसू रि-श्रीजय चन्द्रसू रिपट्टा लंकरण- 
श्रीरत्नरोखरसू रिपद्ठालंकरण--श्रीलक्ष्मीसागरसूरि- श्रीसो मदेवसू रि- श्रीर॒त्नमण्डनसूरि शिष्य- 
: प०शुभशील्गणिविरचितपज्चशतीसंबन्धे चतुर्थोड्घिकार: समाप्तः ॥ 


हैै२] .. सुनिराजश्रीषुण्यविज्यानां इस्तप्रतिसंभ्रदे 


विक्रमाकाच्च विधु-द्वीषु-चन्द्रप्रमेति ( १५२१) संबत्सरे । 
अमु व्यधात्‌ प्रबन्ध तु शुभशीलामिधो बुध: ॥१॥ 


एकदा श्रीतपागच्छाधिराजश्रीसोमतिलकसूरयों महता श्रीसंघेन सम॑ श्रीक्षत्रश्नये 
जिनान्‌ वबन्दितु ययुः। तत्रैव संवत्‌ १३९८?) वर्ष वास्तैबन्दिता मुख्यप्रासादे 
गर्भगृहे पुण्डरीक[ प्रति |मादययं ५६ जिनानन्यांश्व॒ बन्दन्ते स्म। ततब्रिद्वारप्रासादे 
०९२ जिनान्‌ बन्दन्ते स्म। ततो मोठेरक-शंखेश्वर-सत्यपुर-समलिका[ विहारादि ]घु 
१००८ त्रिदास्मासादबरानरक यावत्‌ | ततः समरसिहवसहिकायां ३३ जिनान्‌ वन्दन्‍्ते 
सम । ततः कोडाकोडिप्रासादे २९१ जिनान्‌ बन्दन्ते स्म। ततः श्रीब्रीरप्रासादे ६८ 
जिनान्‌ बन्दन्ते सम | ततो देवकुलिकायां कुन्तीयुता पत्चपाण्डचप्रतिमा वन्दन्ते सम | 
ततो मत.... ....जिनान्‌. बन्दन्ते स्म। ततोड्शापदावतारे ३८६४ जिनान बन्‍्दन्ते 
सम | ततः खोखावसहिकायां ९५ प्रतिमा कन्‍दन्ते सम | ततो राजादनीत........ 
सावतारे कुण्डावतारे गृहिकाखत्तकस्तम्मद्वारेषु च १४७२३ जिनान्‌ बन्दन्ते सम | 
जिनभवनद्वाराद बहिस्तोरणशिखेरे देवगृहिक .... .... २९ जिनान्‌ बन्दन्ते सम । प्रासाद- 
समुखासु देवगृहिकासु ४० प्रतिमा बन्दन्ते स्म। ततः पश्चिममण्डपसहितनन्दी- 
श्रावतारे १९४ जिनानू बन्‍्दन्ते सस्‍्म। बस्तुपालमन्त्रिभगिनीसप्तककारितसप्तदेव- 
कुलिकासु ७२ जिनान्‌ बन्दन्ते सम | ततः स्तम्मनकावतारे इन्द्रमण्डपे जिनान्‌ 
बन्दन्ते सम । ततो बसस्‍्तुपालमन्त्रिकारितागिरिनारावतारे १६ जिनान परिजनांश्व 
बन्‍्दन्ते स्म। ततः--रबसहिका १००४ जिनान्‌ बन्दन्ते सम । ततः स्वर्गारोहण- 
प्रासादे नमि-विनमिसेवक्सहितश्रीयुगादिजिनप्रतिमायुतान्‌ू १६ जिनान्‌ बन्दन्ते सम | 
ततो5जितनाथविहारे अणुपमसरीर(सरसि)स्थदेवगृहिकायुगे श्रेयांसजिनमवने च॑ ९१ 
जिनान्‌ बन्दन्ते सम | ततश्रिनठ्ठ|ण]वलावल्लिकासमीपस्थदेवगहे ६ 'ततः प्रतिमा बन्दन्ते 
सम । श्रीनेमिनाथभवने २८ जिनानू बन्दन्ते स्‍्म। ततः श्रीबीरभवने ३६ जिनान्‌ 
बनन्‍्दन्ते सम | ततः क॒पर्दियक्षमवने ७१ जिनान्‌ वन्दन्ते सम | तत्रासन्नदेवबगृहिकायुगे 
१८ जिनान्‌ बन्दन्ते स्‍स्म। ततो मणूआविहारे २९ जिनान्‌ बवन्‍्दन्ते स्म। छिपा- 
वसहिकायां १३ जिनानू बन्दन्ते स्म। ततो मरुदेवीमातरं ११ जिनांश्व बनन्‍्दन्ते सम | 
श्रीशान्तिनाथप्रासादे २७ जिनिा]न बन्दन्ते सम | चिल्लणि]तलावल्लीसमीपे अल्क्ष- 
देवकुलिकायां अजितनाथभवने जीरापल्ीपा*बेभवने १४ जिनान वन्दन्ते सम । एक्म- 
न्यानपि बहन्‌ बन्‍्दन्ते सम श्रीसोमतिरूकलसू [(र|यः: । एवं जिना[नां) यानि बिम्बानि 
भवन्ति बसूबुभविष्यन्ति तानि अहं श्रीसोमतिरुकसूरिवन्दितानि बिम्बानि वन्दे आवेन || 


धी ० 5 लक ब_/ 3 हा कार, मा  ८2 3, हक हक. 


निनलििकियिशि पक विस प्रशस्त्याविसंश्रह । [ ४१३ 


हक, ८0६ “3८७ जीक भारी ही मित्र, या-मियकन, 


इति श्रीशत्रज्नयमहातीर्थे सोमतिलकसूरिवेन्दते । बिम्बसंख्या संक्षेपात्‌ कृता मया । 
संवत्‌ १९६१ बर्षे मितिफाल्गुणकृष्णपक्षे पष्ठम्या(प्ठ्यां) तिथी शनिवासंरे । 
[ 4936 ] 
अन्त :--- श्रीषण्डेरकीयगच्छे श्रीयशोंभद्रसूरिसंताने तत्पट्ट श्रीसालिसूरिः, तत्पढ्ट 
श्रीसुमतिसूरिः तत्पड्टे श्रीशान्तिसूरय: । तदन्वये श्री शान्तिसूरिविजयराज्ये धा० श्री- 
नइ(य)कुजरद्वितीयरिष्यमु ० हंसराज:(जेन) श्रीभोजचरित्र सपृणण कृतम्‌ ॥ 
[494] ] 
--- श्रीचन्द्रगच्छा म्बर भूषको5भूत्‌ तपागणे भानुरिविद्धदीष्तिः । 
प्रबोधयन्‌ नव्यजनाम्बुजाली: स्वगोविलासेरिव साधुबर्गें: ॥१॥ 
तत्राभवन वरगुणगणमणिरोहणमहीघरप्रतिमाः । 
परमगुरुसोमसुन्द रगुरवी विद्याब्धिपारगता: ॥२॥ 
तब्छिष्या म्लुनिसुन्दरगुरवी जयचन्द्रसूरयो5भूबन्‌ । 
स्व-परागमे प्रथुजहूनिधिपारगता रुचिरगुणनिलयाः: ॥३॥ 
अभवंस्तद्विनेया: श्रीविशालराजामिधानगुरुराजा:ः । है 
श्रीयुक्तरत्नरोीखरगुरव उदयनन्दिसूरयश्चापि ॥४॥ 
चा रि्रिसत्न-लक्मीसागरगणणि-सोमदेवनामानः । 
विजयन्ते उपाध्याया एते सम्प्रति लसन्मतयः ॥॥५॥ 
श्रीमन्मुनीशम्ुनिसुन्दरसूरिराजशिष्यो मनीषिशुभशीलरुमुमुक्षुरेषः । 
प्रबन्धमेनसलना म्बुधिपुष्करेषु चन्द्रप्रमाणसमये किल विक्रमार्कात्‌ ()) ॥६॥ 
प्रमथमपि विद्वद्धिः प्रबन्ध एबं एवं तु (7 । 
संशोध्य: कृतपसारे भोजस्य मेदिनीपते: ||७॥। 
[ 4944 |] 
अन्त+--अन्यदा श्रीवस्तुपाल: ससंघः श्रीशच्न॒ञ्नये देवान नत्वाउग्रतश्वलन्‌ देव- 
कपत्तने ययौ | अत्रान्तरे संघमध्ये सोमेश्वरपण्डितेनेदं काव्यमुक्तं बस्तुपालं प्रति, यतः-- 
लक्ष्मी प्रेयसिकेयमास्थशितिता वैकुण्ठकुण्ठो5सि नो 
नो जानासि पितुविनाशमसमं स[म्यकऋ]स्थितेः पांशुभिः । 
मा भेः भीरुगमीर एप भविताम्मोधिश्विरं नन्‍्दतात्‌ 
संघेशे ललितापतिजिनपतिस्नात्राम्बुकल्प॑ सृजन ॥१॥ 
ततो बसस्‍्तुपालेन तस्य लक्षद्रग्थ दर्त इति॥ इति बृप्पभपष्टिश्रबोधितद्विजेन 
पठित॑ जिनस्तुतिकाव्यम्‌ । 
2. 





३१४] २... सुनिराजश्रीपुण्यदिजयानां इस्तम्तिसंप्रदे 
[4940 | 
अन्त+--जैनाशारसहसलपञ्चकमतिस्फारं॑ च पादातिकं 
लक्ष॑ श्रीजिनमूतयस्तु बिहिताः प्रोत्तज्ञमाहेश्वरा: । 
पग्रासादा: पृथिवीसल()ध्वजयुता: सारे सहसद्वयं 
प्राकारा: परिकल्पिता निज्धनैद्धन्रिंशदत्न ध्ुवम्‌ ॥१॥ 
सन्नागारशतानि सप्त विमला वाष्यश्रतुःषष्टयः । 
उच्चे: पौषधमन्दिराणि सुमुहुर्जनाशथ्व शैवा मठाः । 
विद्यायाश्वच॒ तथिव पञ्चशतिकाः प्रत्येकतः प्रत्यहं 
पत्चरत्रिशशतानि जैनमुनयो गृहलन्ति राज्यादिकम ॥२॥ 
वर्याशनानां च सहस्तमेक॑ तपस्विनां चेदमितः सहस्रा: । 
दत्ताश्चतुर्विशतिवासकुम्पा हेमारविन्दोज्ज्वलजादराणाम्‌ ॥३। 
शतत्रय षष्टियुतं प्रषाणां सरोवराणां च शतहृ॒यं च । 
स्‍्नानार्थकुम्माक्षतपष्ठ्सिंहासनानां महिकापि संख्या ॥४॥ 
श्रीवस्तुपालकृतिसंख्यासरस्वती-कण्ठा भरणादि ॥२४॥ 
[ 4940 ] 
सुवर्णेवणं गजराजगामिने प्रलम्बबाहुं सुबिशाललोचनम्‌ । 
नरामरेन्द्रे: सुतपादपद्ढुजं नमामि भक्‍्त्या ऋषमं जिनोत्तमम्‌॥ १॥ 
अन्तः---श्री[ मत्‌ [पूर्णिमापक्षीशां श्रीसाधुरत्नसूरीणास्‌ । 
आदेश पग्राप्य मुनिना राजमेरे( रु )णा निर्मिताम्‌ ॥३॥ 
यः पठति श्वणोत्येष्‌ घर्म्माश्चयेमयां कथाम्‌ । 
वृद्धि समृद्धि प्राप्नोति पाश्वेदेवप्रसादतः ॥ 
इति विक्रमचरित्रं सम्पूणेमिति ॥ 
पण्डितश्री..... ....तत्‌शिष्य .... .... तत्शिष्यऋषिमु निसो भाग्यलिखितम्‌ । 
[ 4947 ] 
अन्त;--श्रीका सद्रह गच्छनाय कगुरुश्री देव चन्द्रप्रभु- 
प्रोक्तो विक्रमससेनभूपमुकुटो राज्य करोति स्थिरम्‌ । 
श्रीमत्सुन्द रदेवमूर्त्तिरुचिरश्रीविक्रमक्षो णिरुत्‌- 
पट्टम्मोौरुहभास्कर: शशिकरप्रोत्कृष्टकीर्तिप्रियः ॥६२॥ 
इति श्रीकासद्र[ह)गच्छनायकप्रभुश्रीदेवचन्द्रसूरि[शि|ष्य-उपा ध्यावश्री देवमूरत्ति- 
बिरचिते विक्रमचरिते महाकाव्ये सिंहासनद्वात्रिंशत्कथानिबद्धश्वतुदेशः सगेः समाप्त: | 





आदि; 


प्रदास्वथादिर्सप्रह: | ु .[ इृशद 


समाप्त॑ माग्गेशीर सुदि छ छुभ॑ भक्‍तु | संचत्‌ १९६४ वर्ष मार्गैशिस्मासे पुरणमा 
( पूर्णिमायां ) लिपीकृतम्‌ निर्वाण: सांमी नागौरमध्ये ॥ 
[4949 ] 
आदि;---अश्रीमहावीरनिर्वाणात्‌ संवत्‌ ४७० विक्रमनपो5भूत्‌। विक्रमोत्पत्त्या दि- 
स्वरूप लोकप्रसिद्धमू । कासहृदगच्छीयदेवमूर्तिसूरिकृतविक्रमादित्यनव्यचरित्रा दिस्थ॑ 
लिख्यते यथा--गूजेरदेशे ताम्रवतीति प्रसिद्धे बेलाकूलपत्तने स लक्षः क्षमापति: ० । 
अन्त:- - इति बिक्रमादित्योत्पत्तिसम्बन्ध: । 
[495] ] 
- सोभाग्यनन्दिसूरीन्द्रकत5घिकारके [ ! शुभे ] । 
बव्मिल्स्य प्रबन्धे5त्राधिकारो5भूत्तुरीयकः ॥९ 
अष्ट-सप्त-तिथि(१ ५७ ८)प्रष्ठबत्सरे विक्रमाकतः । 
कालपुरे कथा कृताश्विनशुक्राष्टमीतिथौ ॥१०॥ 
इति श्रीविमलस्य राज्याभिषेक-गुरूपदेश-प्रासादकरणग्रतिष्ठादितुर्यो5घिकार: । 
इति श्रीविमरूचरित्र सम्पू्णम्‌ । 
[ 4935 ] 
आदि;- तथाहि-.ूर्ब श्रीयुगादिजिनादेशा[ त्‌ ] सपादलक्षग्रमाणं नानापग्रभाव- 
मन्दिर श्रीशचुज्जयमाहात्म्य॑ पुण्डरीकगणघेरेण कृतममवत्‌ । ततश्व श्रीस्ुधमस्वामिना 
दुःषमाकालोत्पन्प्रा णिन: स्वल्पायुष: स्वल्पबुद्धित्वात्‌ तदवगाहनासमर्थाश्व विज्ञाय तदनु- 
ग्रहाथ श्रीवीरजिनाज्ञया पुनश्चतुविशतिसहस्रप्रमित॑ चक्रे । तदनु च श्रीविक्रमात्‌ सप्त- 
सप्त(? प्य)धिकचतु:शतवर्षेषु 9७७ गतेषु बलभौपुरे अष्टादशमहान्पतिसेवितपादार- 
विन्दश्रीशचुज्ञयोद्धारकारकसुराष्टराधिपते: श्रीशिलादित्यनृपस्याम्यथेनया राजगच्छैक- 
मण्डन-बौद्धमदखण्डन-स्याद्वाद विद्याविशारद श्रीधनेश्वरसू रिभि: तस्मात्‌ सारमुदध्ृत्य दश- 
सहस्रप्रमाणश्रीशज्रुल्जयमाहात्म्यं कृतम्‌ । तच्चाधुना प्रवत्तेते, परं साम्प्रतं तु तत्रापि 
गम्मीराथतया प्रायो मादशा मन्दबुद्भयों मुद्यन्ति । ततस्तेषां सुखावबोधाय वार्त्ताप्राय॑ 
गद्यमयं तदुल्लेख लिखामि । 
अन्त:- इत्येष मयाइलल्‍्पश्ुतेनापि माच्शानां अल्पश्ुतानां वाचनयोग्यं वार्त्ताप्राय- 
गद्यगयं श्रीधनेश्वरसूरिक्वत मूलग्रन्थस्य उल्लेखरूप॑ श्रीशचुञ्नयमाहात्म्य लिखितम्‌ । यच्चात्र 
श्रुतविरुद्धं न्यूनाधिक वा लिखित तन्मे मिथ्यादुःकृतमस्तु । अथ प्रन्थक्ृतृप्रशास्ति:--- 
अस्ति स्वस्तिपदं सदुनतिरुूसद्िस्तारिशाखाभर: 
सच्छायो ब्ढमूलपद्धतिरनुच्छेदो दुरात्मत्रजे: | 


मुनिराज भ्रीपुण्यविजयानां हस्तप्रतिसंभददे कर 


आह्ादेकनिकेतनं सुमनसां दुष्कमणां दुलेभ: 

श्रीमानेष तपागण: सुरतरुः सर्बोत्तमों भूतले ॥१॥ 
तत्र जगज्जनविश्वतगुणगणरत्नाकरा गभीरतराः । 
श्रीराजविजयसूरिप्रवरा: श्रुतजलधयों स्वा(? यश्चवा)सन्‌ ॥२॥ 
श्रीरत्नविजयसूरिस्ततो बभूवातिविततविशदयरा:ः । 
श्रीही ररत्नसूरिस्तस्मादासीज्जगद्दन्य: ॥३॥ 
येनान्तरध्वान्तभरं गयवां भरेत्यपास्य बेशबमतानि मूसतास । 
श्रीही रस्नादिमसूरिरुष्चकैरपूवसूरों न मुदेषस्तु कस्य वे ॥४॥ 
तपागणाम्भो निधिपू्णेचन्द्रस्ततः किलासीज्जयरत्नसूरि: । 
श्रीभावरत्ना मिधसूरिरस्माज्जज्ञे जगज्जैत्रमहाप्रताप: ॥५॥ 
तत्पध्शोभातिलकायमान: श्रीदानरत्नः किल सूरिराज: । 
विराजते सम्प्रति सत्प्रभावः प्रभाभरोद्भधासिमुखारविन्द: ॥।६॥ 
श्रीही ररत्नसूरिमुख्या: शिष्यास्तु पण्डितग्रख्या: । 
श्रीललब्धिर्नविबुधा: सुधामुधाकारिमधुरगिर: ॥॥७॥ 
श्रीसिद्विरत्नवाचकवर्य्या: पर्यायचारुतरचर्य्या: । 
पाठकपदप्रतिष्ठास्ततोी5भवन्‌ हपेरत्नाहा: ॥८॥ 
श्रीलक्मीरत्नाहास्तदाश्रया: सकलपण्डितग्रवरा: । 
श्रीन्या ज्ञा)नरत्नपाठकमुख्या श्व ख्यातविशदगुणा: ॥९॥ 
तत्पादपज्नजामलमघुत्रतो हंसरत्नमु्निरिनम्‌ । 
श्रीमति शाजद्ड्ने प्रसादमासाथ पाश्चवेविमो: ॥१०॥ 
शजुज्ञयमाहात्म्योल्लेख॑ व्यलिखिद विचाये सुगमाथम । 
नयन-वसु-तुरग-हिमकर(१७८२) वर्ष चाक्षयतृतीयाथाम ॥ 
मतिमान्यादनाभोगादित्तोडत्र वितर्थ तु यन्‍्मया लिखितम्‌ । 
तच्चोपकारनिरते: शोध्य॑ मध्यस्थगीतार्थे: ॥ 
भत्यक्षरगणनायामनुष्ठुमां अन्थमानमिह गदितम्‌ । 
अष्टावेव सहश्ला: शतानि पद्चापि साद्धानि ॥ ग्रन्थाग्रन्थ - ८५५० | 
सर्वेश्रयोमूल॑ भवदवनिर्वापणाम्बुधरपरलम्‌ । 
सम्पदल्लिविवद्धेनमिदम्च्छवसित॑ जयतात्‌ ॥ 


प्रदास्त्यादिसंग्रहः । [ ३१७ 
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इति श्रीश्षत्रुजञ॒यमाहात्म्योल्लेखे श्रीजावडश्रेष्ठयादिविहितश्रीशषत्रुञ्योद्वारादिवणनो 
नाम पद्चदशोउघिकारः । सम्पूर्णोष्यं शत्रञ्ञयमाहात्म्योल्लेखनामा ग्रन्थ: । समाप्तानि 
सकलपण्डितप्रवरशिरोमणिपण्डित ५ श्रीघ्ुन्दरविजयगणि--तत्रिष्यपण्डितश्री ५श्रीपदम- 
विंजयगणि-त्त » पण्डित श्रीरुचिविजयगणि-रशिष्यश्रीगुलुपदकजमधुकरमिव पं०सुजाण- 
विजयेन लिखिता स्ववाचनार्थे । संवत्‌ १८२४ वर्ष चेन्र वदि ६ भ्गौ श्रीसुरतिब॑दिरे- 
वाचि(च्य)मार्न चिरं जीयात । 

[ 4958 ] 

अन्त:ः- सकलभट्टारकश्री १०८ श्रीश्रीहीरविजयसूरि-तत्शिष्यपण्डितश्री ५ 
कमलविजयगणि-तत्‌ शिष्य ५० श्रीमानविंजयगणि--तत्शिष्य पं ०श्रीहस्तिविजयगणि-- 
शिष्यपं ० श्रीकुंअरविजयगणि--तत्शिष्य. पै०तत्वविजयगणि-तत्शिष्य पं ०द्रीनविजय 
गणि-तत्शिष्यप॑ ० श्रीकान्तिविजयगणि-तत्‌शिष्यपाप(द )र|ज्ज (जो रेणुसमान पें०नायक- 
विजयगणि-शिष्य पं०प्रेमविजयगणिश्नातृजीतविजयवाचनाथेम्‌ | 

संचत्‌ १७९६ वर्ष फागण सुदि १ वार रबो कांठामध्ये सबरतटे ध्ुना- 
तटमध्ये लिष/खि)ते पं०नायकेन श्रीसरस्वतीप्रसादेन । 

[ 4960 ] 

मृ ० अन्तः- हत्याचायेश्रीधनेश्वरसूरिविरचिते श्रीक्षतुज्ञयमहा तीर्थमाहात्म्यान्तमूत- 
श्रीरेवताचलूमाहात्मये श्रेष्तिश्रीजावडविहितश्रीशत्रुज्ञयोद्धारवगनो नाम षोडशसगेः पष्ठ: 
सगेः समाप्त: | ग्रन्थाम्रमू १२००० । 

अथास्मिन्तृपकुलतिलकविक्रमाक्केसंवतू_ अश्न-सिद्धि-त्यष्टि (१७८९) वर्ष 
मासोत्तममागसिरमासे वदिपक्षे षष्ठीतिथौं गुस्वांसरे साद्रेप्रहददिन चढते लिपिकृत॑ 
शचुक्षयटबाथ: । । 

श्रीपूर्णिमापक्षे भीमपल्‍लीयशाखायां वाचनाचायवाणारीष श्रो५श्रीदेवसुन्दरजी-- 
वा ०श्रीकल्याणसुन्द्रजी-वा ० श्रीलब्धिसुन्दर्जी--वा ० श्रीसो मसुन्दर(जी)--तत्दिष्य॒ पं ०- 
श्रीमहिमासुन्दरजी-पं ० श्रीदी पसुन्दर--चेलाफतेचंद माणकचंदपटनाथ जालोरनमेरे । 

[4962 ] 
अन्तः- पएणेः पावेणसोमसुन्दरगुणस्यानन्दिरत्नत्रयी- 
दीप्रश्नीगुरुथमंघोषचरणद्वन्द्वा रविन्दालिन:ः । 
प्रोढावन्तीविरत्नमण्डनमणे: * श्रीपेथडस्य श्रुति: 
स्वादिष्ट: छुकृतादिसागर इति ख्यातप्रबन्धो3भवत्‌ ॥३२॥ 


5 जब शोल डक ही ही0 आज ही। 2७ पी फनसमा 


इश्ड ] सुनिराजओपुण्यविजयानां हस्तप्रतिसंग्रहे 


मा आर नीध्टीक 5 5 5 हा 


इब्धः श्रीमुम्नन्दिस्नचरणास्मोजालितां मेजुषा 
विद्यामण्डितपण्डितप्रभुसुधानन्देरदोषीकृतः । 
लन्द्रावतीतविनीतनन्दिविजयग्रादुष्क्रताबग्र ति- 
प्रत्थ: सद्विर्य मरत्परिमलन्यायेन विस्तायेताम्‌ ॥३ ३॥ 
ट्ति युगोत्तमगुरुअ्रीसोमसन्दरसूरिपद्टा लक्का रश्रीरत्नशेखरसूरिविनेयपण्डितप्रकोण्ड- 
नन्दिस्नगणिश्ररणरेणुरत्नमण्डनरचिते मण्डनाछ्ले सुक्तसागरे श्रीषेथडसुतश्रीझ्ञांशणप्रबन्ध- 
कथनो नाम अष्टमस्तरज्नः । 
संकत्‌ १९१९ ना श्रावण २ दौतीएँ तथी 9 थी वार भोमे लरूपीकृत॑ प०- 
सागरी श्री ५ पारविशेषरजीजी-तत्‌ [शिष्य|धीमाशेखरजीजी-तत्शिष्यजयशेखरजीजी- 
तत्शिष्य गुणरोखरजीजी-तत्‌शिष्य हो नाम कुन्तीशेखरजी कोमुदरेोखर-तत्‌ चे ० भवानजी- 
पठनाई श्रीकच्छदेशे गामरताडीया गणेसवाले रेबास श्रीदक्षणदेशे संगमनेर पाखुन 
आकोलाकछबे राजूर बाल्भाचे दौ चतुरमास करते श्रीजिनप्रासांद बन प्रतिष्ठित: ० 
पं०-कौमुदशेखरजी मास २ श्रावणे खुद ४ वार भोमे । 
सस्‍्त०अन्त:--३३ इति सम्पूणेताधिकारे इम युगमां उत्तम एहवा गुरु श्रीसोम- 
सुन्दरसूरिने पाटे आभूषणश्रीरत्नशोखरसूरि तेहना शिष्य पंडितशिरोमणि नंदिरत्नगणि 
तेहना चरणनी रज सरिसों रत्नमंडित(डन)गणिई रच्यो, मंडनर्भके सहित खुकुत- 
सागर नामे श्रीपेथडपुत्रश्रीआंझ्णप्रवेध कह्ेवारूप आठमो तरंग थंयो । 
संवत १९१९ ना श्रावण बीजा वद 9 वार भोमे लिपीकृतं प॑०कोमुद- 
शेखरगणि आत्माथेम्‌ । 
[4963 ] 
आदिः-सवमभीतिविनाशाथ सर्वसौल्यैककारणम्‌ । 
स्तम्भनेर्रमुखं पश्ये सबंदा सर्वतोमुखम ॥१॥ 
शॉसनाचारसूरीणां बेपक्य॑ यंत्र जायते । 
सूरिश्रीमेरुतुज्ञस्थ मिथ्यादुष्क्ृतमस्तु मे ॥२॥ 
मर्दोय॑ बितर्थ वाक्य सत्य वा वेशको5पि किस । 
प्रायः प्रमादिनां यस्माद दुष्प्रमायां वचो5मृतम्‌ ॥३॥ 
येन सूरिश्रीमेरुतुज्षेण इत्थे  चतुर्दिक्षु गलंगर्ज्जि: प्रतन्‍्यते स्वदशेनप्रसादांत्‌ | 
अन्यच्च-अहं चतुर्विधस्य श्रीसइ्वस्य कृतनतिरबद्धाअलिवेतते | सबेथा निजेराथे देवस्तुति- 
वाक्यमसात्र अभिनवग्रन्थारम्म॑ चैन॑ श्रयामि । 'कुब्ज इक नृत्य॑ वितन्वन्‌ विद्वद्धिररेषे- 
रुपहास्यमानो$पि' ढुण्ट इव कण्डकविमोचनक्रीडादुल्लेलितः ॥ 


अशस्त्यादिसंहह: । | ३५४, 


तथापि श्रद्धामुग्धी5ह॑ नोपालम्य: स्खलन्नप्रि । 


विश्वज्ञाापि बागबृत्ति: श्रदधानस्य शोभते ॥ 
भक्ति निश्चित्य चित्तेडह यथाज्ञातं तथा बच: । 
रचयामि प्रबन्धेषु प्रसाद कुरु वाणि! मे ॥ 


अन्त:-हति अमन्दजगदानन्ददायिनि आचार्यश्रीमेरुतु झविरचिते देवाधिदेव- 
माहात््य-शास््रे श्रीस्तभननाथचरित्रे दात्रिशतृप्रबन्धबस्धुरे द्वात्रिशतमः प्रबन्ध: समर्थिल:ः । 
समाप्त चेदं श्रीस्तम्म[न]नाथचरितम्‌ || 


अन्यच्च-- 


स्वस्ति श्रीनृपथिक्रमका लादेकोत्तर कृतिम्‌ । 

चतुदेशशते वर्ष रवियोगे त्रयोदशे । १॥ 

कार्तिकमासे राकायां गुस्वारे स्थिरोदये । 

कल्याणकारणं स्तम्मनाथस्य चरित मुदा ॥२॥ 

सूरिश्रीमेस्तुत्नेण वादिहब्यक्रशानुना । 

वादिवेश्याभुजज्लेन श्रेतव्लांहिरिणुना ॥३॥ ० 

येनेद॑ पठ्यते स्वेसमक्ष राजपषेदि । 

अज्लीकृत्य प्रतिज्ञानां सप्तक॑ च सुदुर्बृहम ॥ 

सभायां बाहुमुदधृत्य जिनशासनंबेरिण: । 

एकया वेलया सर्वे त्रियन्त जयवादिना ॥ 

दम्माद वोद्धरवादिशेखरमतोपन्यासविन्यासत- 
स्छेदाभ्युच्छदन्धकारपरशुर्वादीन्द्रवेश्या पति: । 

स्थाह्ादाथेविरोधिसुन्दरशिर:संचारपश्चाननः 
पत्राल्म्बनमातनोति जगति श्रीमेरुतुज्ञो गुरुः । 

यस्येत्थंकीर्तिविंडढसति विदुषां मुखेषु । अन्यच्च-- 

इहोत्सूत्न भवेत्‌ किश्वित्‌ प्रमादांत्‌ पतितं मम । 

शोधयन्तु कृपां कृत्वा तदवध बहुश्र॒ता: ॥१॥ 


संवत्‌ १४२४ घर्ष भाद्रपदक्ृष्णतृतीयायां गुरी श्रीस्तम्भनेन्द्रप्रबन्धपुस्तकं 
लिखितम्‌ । तपस्विगच्छनायकश्रीरत्नसागरसूरि-शिष्यगणिमिश्रपश्नकीतें: पण्डितमिश्रसाघु- 
मूर्तिमिश्राणामुपरोपेन भकतया च । 


तत्वसाथेकसमा धिजन्मभिस्ता पसैमुनिभिरस्ततामसे: । 
साम्प्रत॑ च विकले कलौ युगे शासनं जिनपतेविंभूषितम्‌ ॥ 


३२० मुनिराजश्रीपुण्यविजयानां हस्तप्रतिर्स 
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शारदेन्दुकिरणैकसो दरै : साधुमूर्तिविल्सद्गुणाकरे: । 
के नरं विबुधवर्गशेखरं नो न रज्लयति रहज्नसागरः ! ॥ 
नभ इवं नभों विशार सागर इव सागरस्तु गम्भीरः । 
श्रीमद्भयदेवगुरोीं: तब तप इंच तव तथो जयति ॥ 
[ 4909 |] 
आदि;- उद्चन्माणिक्यमाछाबहलतरमिलज्ियद हू रपूर- 
ध्वस्तध्वान्तप्रतानाग्रतिमविरचितानुत्तरोत्तानचेत्यम्‌ । 
काग्निल्लक्ष्मीं जगाहे जलनिधिवसनाम्भोधिशायि प्रियाया- 
“चूंडारत्न महिपः शिरसि विनिहित॑ जहुनामीभुवेव ॥१॥ 
अन्त;- यसिमिन्‍्नुज्जेस्वरश्रीक्षपितघनतम:को टिविस्पष्टरो चि: 
सौवणेस्तम्ममालाशितिमणिकिरण श्रेणिमिश्रान्तराला: । 
श्रीमत्स्थाद्वादिगहे पुलकयति तनू कौतुकालोककानां 
बि्लाणा नील्वासो दिवसपतिसता ग्रत्यनीका इबेते )|१०३॥ 
[497] ] 
आदि;- भूत्ये तद्॒दिव प्रमाणपट्ुमिगीमिने यत्‌ पायेते 
संकल्पैबेहुधा न यत्‌ कलुषतां नीत॑ मनागू मानसेः । 
पर्ययेविंविषेयेदम्युपगत॑ स्वाभीष्टदं॑ सिद्धये 
प्रज्ञाले: सदलडइकृदक्षरमथ व्याधाति जैन॑ महः ॥१॥ 
अन्त:- अथ थावदहप्पतिशी तलरश्मिविश्वोषकारकृद विजयते । 
नन्‍्दतु हड्पूतपीषधशाला तावदियं वरपौषघशाला ॥३७॥ 
[ 4972 ] 
अन्त;- आसीच्चण्डपमण्डितान्वयगुरुनागेन्द्रगच्छश्रिय- 
“चूडारत्नमयत्नसिद्धमहिमा सूरिमहेन्द्रामिषः । 
तस्माद्विश्वसनीयचारुचरितः श्रीशञान्तिसूरिस्ततो- 
प्यानन्दामरसूरियुम्ममुदयच्चन्द्राकेदीप्रद्युति: । ६९॥ 
श्रीजेनशा सनवनीनवनीरवाह: श्रीमांस्ततो<प्यघहरो हरिभद्रसूरि: । 
विद्यामदोन्मदगदेष्वनवद्वेद्: ख्यातस्ततो ब्रिजयसेनमुनीश्वरोड्यस ॥|७०॥ 
गुरोस्तस्याशिषां पात्र सूरिस्स्त्युदयप्रम: । 
मोक्तिकानीव सृक्तानि भान्ति यद्रतिभाम्बुधौ ॥७१॥ 
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प्रशास्त्यापिशंश्रह। । [ ३२३१ 


एतद्रमेस्थानं॑ घर्मस्थानस्य चास्य यः कर्ता । 
तावद्‌ दृयमिदमुदियादुदयत्ययमबुदों यावत्‌ |॥७२॥ 
श्रीसोमे श्वरदेव ध्चु लुक्यन रदेवसेविता हियुग: । 
रचयाश्लकार रुचिरां धमस्थाने प्रशस्तिमिमाम्‌ ॥७३॥ 
श्रीनेमेरम्बिकायाश्व॒ प्रसादादबेदाचले । 
वस्तुपालान्वयस्यास्तु प्रशस्तिः स्वस्तिमालिनी ॥७४॥ 
सूत्रधारकेल्हणसुत-घांधा (घ)लपुत्र-चण्डेश्वरेण प्रशस्तिरियमुत्कीर्ण्णा श्रीविक्रमात्‌ 
संबत्‌ १२८८ वर्ष फागुणवदि ३ खो श्रीनागेन्द्रगच्छे श्रीत्विजयसेनसूरिभि: प्रतिष्टा कृता ॥ 
इति श्रीअबेदाचल मं०ब्स्‍्तुपाल-तेजपालकृतपग्रासादग्रशस्तिः सम्पूर्णा । 
लिखिता च॒ संबत्‌ १७४२ वर्ष फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां श्री अव- 
रंगपुरीयश्रीजयसिहपुरामध्य पण्डितश्रीह५विजयगणि-शिष्यप॑ ०प्रीतिविजयगणिना सकल 
पण्डितोत्तमपण्डितश्रीर कह्ञ विजयगणि-शिष्यमु ० श्रीडदद्यविजयवाचनाय । 


[498] | के 
अन्त;:- इथय॑ प्रशस्तिकाशिका समस्तदुःखनाशिका । 


रसज्ञतुष्टये कृततिपाठिबालकृष्णकें: ॥१॥ 

आसीदेको द्विजेन्द्र; सकलूगुणनिधे: पारइश्वेश्वरश्व 
यव्ृध्वीतल्मौलिप्रकटितचरणश्राह गोरक्षशर्मा । 

सिद्धि: सबज्ञबुद्धिजगति जगन्नाथविख्यातिपन्नः 


गाण्डिल्य: काश्वजनास्य: ग्रथि० ॥ 
[ 4992 ] 
है ०आदिः-श्रीपा *बैजिनमानम्य गोपेज्य॑ दशजन्मकम्‌ । 


पृथ्वीराज: शुभां वल्लीं बिवन्रेडर्थफलातये ॥१॥ 
गुणिनो बहवः सन्ति संस्कृतज्ञा: महाशयाः । 
पर प्राकृतलोकोक्तिभाषास्वल्पधियो बुधा: ॥२॥ 
तेषां प्राथेनया5डरम्मो मया स्वमतिसारतः । 
हर्षप्रकषेमाश्रित्य कृतों आह्मग्ननुभावतः ॥३॥ 
छाक्षाभिघधेन भाषायां चतुरेण विपश्रिता | 
चारणेन कंतो बालावबोधो5थेसुलब्धये ॥४॥ 
पर॑ न ताथध्गर्थोक्ति पढ़ुत्वे वितनोत्ययम्‌ | 


न संस्कृतवागूयुक्त्या टीकामेनां करोम्यहम्‌ ॥७५॥ चतुःछोके: सम्बन्ध: । 
छरे्‌ 


श्शर ] सुनिराजश्रीपुण्यविजयानां हस्तमतिसंप्रददे 
कु ह०अन्तः न इति श्रीकृष्ण-रुक्मणीवेलि: पृथ्वीराजकृता समाप्ता तत्र कंदाअ्य॑- 
ग्रन्थः संजातस्तत्कथयति ग्वाल्क:--- 
बरस अचल गुण अंग ससि संबति (१६३८) तवीउ जस करें श्रीमरतार । 
कर श्रवणे दिनराति कंठ करि, पांमइ श्रीफल भगत अपार ॥ हति सुगमम्‌ ॥ 


इति सम्पूर्णयमस्या: टीका सुबोधमञ्नरीनाम्ना। अथ च टीकाया: प्रशस्तिरवधार्या-- 

श्रीराठोडकुछावतंसविलसत्कौत्तिमहादा नक्वत्‌ 

कल्याणामिधभूषतिः समभवत्‌ श्रीविक्रमाख्ये पुरे । 
यत्सूनुगुणिनां वरो न तु पृथु(ध्वी)राजो महीमण्डले 

विख्यातः सुरसदगुरूपममतिनींत्यां कविः सत्कविः ॥१॥ 
लक्ष्मीनायकभक्तितत्परतया #त्वा गुणोत्कीचेन 

वल्लीसंज्ञमिद॑ स्वपातकचर्य हत्वा फर्ल जन्मनः । 
प्राप्त येन सुतीर्थवन्मधुपुरि प्रान्ते पद मौक्तिकं 

लब्ध॑ तस्य कृतेः कृता च मयका टीका सुबोधाभिधा ॥२॥ 
श्रीमद्विक्रमराजतों वसु-मुनि-क्रौश्चा रितुण्डा5बनी-- 

संख्ये संवति तुयेमास्यधिकतां प्राप्ते सिते पक्षके । 
प्राकृतिध्यामुशनो5हि पाल्हणपुरे पेरोजनाम्ना नृपे 

राज्यं शासति प्मसन्दरगुरो: शिष्येण टीका कृता ॥३॥ 
सारज्ञाभिधवाचकेन सुतरां शिक्षावचश्चातुरी - 

मद्नीकृत्य सुशिष्यवगेकथनं श्रत्वा तथेति कृतम्‌ । 
अस्मिन्‌ यद्‌ वितर्थ वचोबिवरणं संशोध्य शुद्धाशये- 
स्तत्सत्यं क्रियतां ममाश्नलिमिमं दृष्शा सुहृष्चार्थिमि:॥४०॥ चतुर्मिः सम्बन्ध: | 
श्रुती न कत्तेमुखत : कदाचित्‌ लोकोक्तफाठो5पि न भाति ताइक । 
श्रताश्रुतोड्यं रचितो मया55थों विशोधनीयो विबुधेवरेण्येः ॥५॥ 
सुबोधमञ्जरीनाम्नी टीका प्रकृतिकारणम्‌ । 
गुणिनामाथवत्येषा चिरं नन्‍्यात्‌ सुसौख्यदा ॥६॥ 


इति सुबोधमज्जरीटीका सम्पूर्णा । ग्रन्थाग्र॑ सूत्रसमेते १९५१ मानम्‌ । 


मू ०अन्तः-इति वल्लिः समाप्ता | संवत्‌ १७०६ वर्ष आसो खुदी दसमी १० है 
भोमवासरे । बा० प्रतापपठनाथे: ॥१॥ 


प्रशस्त्यादि्धआइः । || ............ हरे 
[4998] 
ह० आदिः-अश्रीपाश्व फलवर्द्धिकादभुतमहाराज॑ महोराजित॑ 
त्रिकृत्द: सुकृतैकभाजनमहं नत्वा कृपावारिधिम्‌ । 
सारं श्रीगुरुराजपादकम्ल चानन्दसंवद्धक । 
संवत्ये विव्वृति यथा मतिमतां खण्डप्रशस्ते: शुभाम ॥१॥ 
अन्तः-दति श्रीग्रणविनयविरचितायां खण्डप्रशस्तिकृत्तो कल्क्यवतारहरिस्तुति- 
व्याख्या इति दशावतारतयाख्यानेन समर्थिता श्रीखण्डप्रशस्तिबृत्ति: | 
विद्यावारिधि-रस-शशघर(१६ ४ ३)मितवर्षे विक्रमाकेभूभतेः । 
श्रीमत्खुरतरगच्छे श्रीमज्जिनचन्द्रसू रिबरे ॥१॥ 
विजयिनि विजितानेकोद्भवटकटुसदवादिवादिसंदोहे । 
सूरिः श्रीज्ञिनमाणिक्यपट्टपूर्वाद्रिमात्तेण्डे ॥२॥ युग्मम्‌ । 
आसंच्छीक्षेमशाखासु सुधातुलफलोपमाः । 
अभिषेकपदप्रौढा: क्षेमराजा यतीश्वरा: ॥३॥ 
श्रीभारतीप्रतिममन्मतिमद्विचारा: शाल्राथसार्थवरनारधिलाश्व पारा:(?) । 
प्रापु: प्रदीत्पदवीमपि यदििनेया श्रीपाठका निपुणवादिभिरष्यजेया: ॥४॥ 
शिवसुन्दरनामानः कनकाहाश्व सत्तमाः । 
यन्मुखाम्भोीजमासाथ कमला मुमुदेतराम्‌ ॥॥५॥ युग्मम्‌ । 
साधव्या: वाचना भव्या अशोभन्त झुभोदयाः । 
श्रीदया तिलका ध्रात्र वेराग्यरससागरा: ॥६॥ 
प्रमोदमाणिक्यगणिप्रधाना: शिष्या: पुनर्वाचकताभिधानाः । 
राजन्ति तेषां करुणावधानास्तच्छिष्यदक्षा विदिताथतानाः ॥७॥ 
माधुयेसारैवचनप्रकारैजिंग्यु: सुराचायमपीह तारैः । 
जयन्तु ते श्रीजयसोमशिष्टा: सुपाठकास्ते गुरवों गरिष्ठा: ॥८॥ 
येषां प्रसादेन मया विध्ष्ट्वा स्ववोधबृद्धये वितताथंसारा । 
खण्डप्रशस्तेविंवृतिवेरेण्या प्रसद्च शोध्या च बुधैमयेयम्‌ ॥९॥ 
इति अश्रीपण्डितशिरो र्नश्रीजयसोमगणि-शिष्यपण्डितग्रुणविनयगणिभिविरचिता 
श्रीखण्डप्रशस्तिद त्ति: सुबोधिकानाम्नीति श्रीफूल्वर्डिकाधीरश्रीपाश्वेनाथप्रसांदालिर पाठक- 
श्रोतृसुखदायिनी स्तात्‌ । 
राभस्थात्‌ किज्चिदज्ञानाद्‌ यहिरुद्धमवादि तत्‌ । 
नोपेक्षणीयं किन्त्वेतद्विशोध्य॑ विबुषैरिह ॥१॥ 
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श्रीजिनकुशलसूरिरस्तु सुखाय नित्यदा: | अन्थाग्रमू २२३६-। 
[ 4999 | 
अन्तः- इति श्रीगन्नालहरी सम्पूर्णा भवति | 
इति श्रीजगन्नाथत्रिशूलिविरचिता गड्ठालहरी समाप्ता । 
[5005 ] 
आदिः- निचितं खमुपेत्य नीरदें: प्रियहीना हृदयावनी दे: । 
सल्लिनिंहिते रजःक्षितौ रविचन्द्रावपि नोपलक्षितों ॥१॥ 
अन्तः- आहलम्य चाम्बु तृषितः करकोशपेय भावानुरक्तवनितासुरतैः शपेयम्‌ | 
जीयेत येन कविना यमकेः परेण तस्में वहेयमुदर्क घटखपेरेण ॥२३॥ 
ह०अन्त;-गणानां प्रभु पावे वीमुसू्य पुत्र दितेः सूनुना शापयुद्रे स्थितं च। 
तुरीर्य भुज घारयन्त भजे त॑ तथा श्रीधर्र लष्टमूर्ते: सुतं च ॥१॥ 
पाठ बिना मया टीका पद्चानां दिंशतान्विता । 
निरवर्रेभूमिदेवानां बृन्द॑ नत्वा च सदगुरून ॥२॥ 
क्षेमंकरप्रपोत्रेण यम्बृज्ञातेन वौकसा । 
बालकृ[प्ण|स्थ पृत्रण कुशछाख्येन घीमता ॥३॥ युग्मम्‌ । 
श्रीपतिज्योतिषां मच्ये योड्मच्छेष्ठो हि शामभाक । 
तस्य पौत्रेण टीकेयं कृता श्रेष्ठालिभावदा ॥३॥ 
केवलकृष्णस्तनयो वेंदराजसभोज्रितः । 
परशुरामपृज्यश्च॒ तेनासी रचिता शुभा ॥9०॥ 
दोष: स्फुरत्येब किमत्र चित्र सतां स्वभावाद गुणलेखितोडपि । 
चेतोउत्र तुष्येत्‌ क्रिमु॒तत्न चित्र समाप्ता च घटकपैरीनाम टीका 
( € टीका समाप्ता घटकपेरीति ) ॥५॥ 
भूबाणाष्टक-भृव्यब्दे (१८५७१) आपाढे मेचके शनौ | 
प्रतिपदायां मूलक्षे पूर्णाडभूत्‌ घटखपैरी ॥६॥ 
इति घटखपरीनामधेया कुशलूसिदेन विरचिता भयहरपुरे समाप्ता लिखिता 
(८८० मागेशिरदि ६ शनौ बिहारीऋषिणा झुभम्‌ । 
[ 50477 
8० अन्तः- एवं विलोमाक्षरकाव्यकर्तुभूयांसमायासमवेक्य तज्ञ्ञा: | 
जानत्तिमां चित्रकवित्वसीमां दैवज्ञसूर्याभिषसंप्रदिष्टम ॥३८॥ 


श्रश्मस्त्यादिश्य ग्रददः । [४१२७ 
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इति श्रीदेवज्ञसयेपण्डितविरचिता ब्िलोमकाव्यटीका संपूर्णा १८८२ आश्िन- 
वबदि ४ लिपीकृर्त ब्रिहारीऋषिणा शुभम्‌ । 
| 3209 ] 
हु० अन्त:- इति बपरटपदकाव्यस्य ग्रन्थाः *डोकसड्डया ३०० । 
चेला जीवा लषिता चर वृत्तिमतिशालिमिः । 
विदघे बुधबोधाय श्रीजिनप्रभसूरिभि: । 
[ 5032 ] 
अन्तः-  संवत्‌ नन्द-बाण-मुनि-चन्द्र(१ ७५ ९)वर्ष ज्येष्ठाबपक्षे एकादशस्यां 
तिथौ सूथवासरे पं० श्रीक्षमासुन्दरजी-तच्छिष्यप०नेमभद्रपठनाथेस्‌ । 
(अपरलिपिकारेण लिखितमिदम्‌--) श्रीह्मजीषांनडे (डे)रामध्ये । 


कमा के +ी कल १५ लत हट 3 छा ५ ० जी छत फिा पी । 


[ 30395 ] 
8० आदिः- नत्वाहं परमात्मा आयमिलमयान्वितम्‌ । 
मेघदूतस्य काव्यस्य कुर्बे टीकां सुबोधिकाम ॥१॥ है 


अस्य काव्यस्य कर्ता कविः कालिदास: ऋाडिकालब्धवर: शालकेन पृष्टः: 
सन्‌ 'अस्ति कश्चिद वागविशेषः ! । अस्योपरि ग्रन्थचतुष्टयमकार्षीत्‌ । 'अस्ति! हृत्यनेन 
कुमारस्य कात्तिकेयस्थ संभवों जन्म तत्सूचक 'कुमारसंभवारूय काव्ये कृतवान्‌ | 
'कश्चिद' इत्यनेन च मेघदूताभिध॑ मेघ एवं दूतत्वेन संदेशहारित्वात्‌ प्रतिपादितस्तस्य 
सम्बन्ध प्रतिपादक मेघदूताभिधं काञ्यम्‌ । 'वाग्मि:” रघुवंशसूचर्क 'रघुवंशाह्र! काव्यम्‌ । 
“विशेष: इत्यनेन षडुऋतुवणनशालत्रमिति । 
इति मेघद्‌ तदीका 
ह० अन्त:- मेघदूतस्य काञ्यस्य मेघिरा|जेन साधुना । 
[टी)काकृतेरमालोक्य(?) कृता सुखबोधिका ॥१॥ 
श्रीमेघदूतकाव्यटीका सुखबोधिकानाम्नी सम्पूर्णा ॥ 
[ 5037 ] 
आदि;- शारदां च गुरुं नत्वा मेधदूतावचूरिका । 
सुमतिविजयेने् क्रियते सुगमान्वया ॥ 
अन्त 4- इदं कर्थ महाकाव्यमरुच्यते ? इह यद्यपि गिरि-नदी-सरः-कमलाकर- 
वसनन्‍्तोत्सव-मलया निल-[जलू]क्रीडासुव्यावधपं(?)चन्द्ररपोदया. पुष्पावचय-सूर्योदया- 
स्तमयसगेबन्धादीनां महाकाव्यलक्षणानामभावस्तथापि महाकविकालिदासकृतत्वादिद॑ 
महाकाव्यमुच्यते | इति श्रीमेषदूताबचूरिका समाप्ता | 
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मुनिराजञआीषुण्यविजयानां हस्तप्रतिसंप्रहे 
राजरश्ननदक्षाश्थ पाठका: मुनिमण्डले | 
जीयासुः सुधना: शश्रत्‌ श्रीमद्विजयमेरवः ॥१॥ 
सुमतिविजयनेयं विहिता सुगमान्वया- | 
उवचूरि: शिष्यबोधाथ तेषां शिष्येण घधौमता ॥२॥ 
[ 85034 ] 


अव० आदि;---पण्डितोत्तमप॑ ० श्रीडेदयसौ भाग्यगणिगुरुम्यो नमः । 
अव० अन्तः--६त्ति श्रेमेघदूतकाव्यस्य टीका समाप्ता । 


पण्डितोत्तमपण्डितचक्रचूडामणिपण्डितश्रीविशाल्सौभाग्यगणि-शिष्यपण्डितमुकुटा- 
यमानपण्डितश्रीशझ्टरसौभाग्यगणि-शिष्यपण्डितश्रीउदयसौभा ग्यगणि -शिष्यमुनिस्र सौभा- 
ग्येन लिखितं राणीग्राममध्ये । संवत्‌ १६०५ बंषे जे(ज्ये)हमासे शुक्ूूपक्षे सप्तम्यां 
तिथी बुधघ्ते । 


मृ०अन्त+- इति श्रीकालिदासकृतौ मेघदूतकाव्यं संपूर्णमुत्सबेन परिपृण कृतस्‌ । 
संबत्‌ १६९५ वर्षे ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथौ बुधघस्ने लिपीकृतम । 
मु० स्रसोभाग्यलिखितम । 


[0204व ) 


अन्त+- इति श्रीकालिदासकृती मेघदूतामिधानं क्रीडाकाव्यं सम्पृणेमिति । 

स्वस्ति संवत्‌ १५८४ वर्ष आषाढादिकार्तिकमासे कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां तिथौ 
जी+वासरे श्रीआगमगच्छे पण्डितश्रीउदयघर्माणां शिष्येण रतनतिरुकामिधानेन देहावटे 
निवसता श्रीमेघदूतस्य पुस्तकमिदमलेखि । आत्मनो5्ध्ययनायान्येषामप्युपकारायाध्ययन- 
संइद्धये लिखितमेतत्‌ । 


मीयतां कथमभीप्सितमेषां दीयतां द्ुतमयाचितमेव । 

ते घिगस्तु कल्यन्नपि वाजञ्छामर्थिवागवसरं सहते यः ॥१॥ 
याचमानजनमानसइसत्ते: पूरणाय बत जन्म न यस्य | 

तेन भूमिरतिभारवती न हुमेने गिरिभिन समुद्रै: ॥२॥ 

मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसूतिबरटा तपस्विनी | 
गतिस्तयोरेकजनस्तु मईयननहों विधे ! त्व॑ करुणा रुणद्धि न । ।३॥ 
धिगस्तु तृष्णातरलं भवन्मनः समीक्ष्य पक्षान्मम हेमजन्मन: | 
तवावंण(गेब)स्पेव च तुषारसीकरैवेदमीमि: कमलोदय: कियान्‌ ॥४॥ 


व हराम, जमे, हरे /% हक ४ “के “5 ८५ ७ ६४ ि. 


क्‍ प्रदास्त्यादिसंत्रदः । ४ ४४४, .......ै पैए७ 
तब वत्मनि व्तेत्तां शिव पुनस्तु त्वरित समागमः । 
अयि साधय साधयेप्सितं स्मरणीयाः समये बय॑ बयः ॥५॥ 
[ 2042 । 
टि०अन्तः- इति श्रीमेघदूतमहाकाव्ये० । 


मद्टारकेन्द्रभद्टारक श्री१ ०८ श्रीराजकुशलूजीविद्यमाने चेला धर्मकुशलेनालेखि 
श्रीक्षुजपत्तने संवत्‌ १८६७ ना वर्षे घवलूपक्षे वशाखमासे चतुथ्याँ तिथो झुक्रवासरे 
लिपीकृतम्‌ । ह 
[ 5043 ] 
अन्त:- इति श्रीकालिदासकृतौ मेघदूतारूय काव्य सम्पूणम्‌ । 
सं० १५१३ वर्ष कार्ततिकसुदि १२ रबी मेदिनीन दनदिने अचेह श्रीमद्ण- 
हिल्पुरपत्तने श्रीकुतबविजयराज्ये श्रीषूर्णिमापक्षीयश्रीजयग्रमसूरिणा रिष्यपू्णकलश- 
पठनाथ स्वपाणिना मेघदूतारूयं कान्‍्य लिखितमिति शुभम्‌ । 
[ 85044 ] रा 
अन्तः- इति श्रीकालिदासकृतौ मेघदूतारूयं काव्य संपू्ण लिखित मुनि- 
[ कृष्ण ]विजयेन । 


इत्थंभूत सुचरितमत॑ मेघदूताभिधान 
कामक्रीडाविरहितजने विप्रयोगे विनोद: । 
मेघस्या5स्मिन्‍न5तिनिपुणता बुद्धिभावः कवीनां 
नत्वार्यायाश्वरणकमर्ल कालिदासश्वकार ॥ 
इति श्रीकालिदासकृत मेघदूताभिधानं काव्य समाप्तम्‌ । 


संवत्‌ू १७६२ बर्षे चेन्रमासे क्रष्णपक्षे एकादश्यां तिथो सकलूपण्डितोत्तम- 
शिरोमणि, पं०श्रीमीमविजयपादाब्जचश्वरीकेण इद॑ विरहिसुखनननमिदं काब्य लिपी- 
कृत शोधितं च ॥ 
[ 3048 ] 

आदि; अन्न श्रीकालिदासः वर्षकालमाश्रित्य विप्रकूम्भरसं वर्णाय]|न्निदमाह । 
अन्त $- वेद-चन्द्रशर-मू( १५०१ ४)प्रमितेज्ब्दे कात्तिक घवलकामवासरे । 

श्रीभूटीमनगरे सुनागरे पश्ञिकाविरचितोचिता मिलता ॥१॥ 

साहाय्य॑ बिदधे रुजकमलो5पि मह्मसौ | 

लिलिखे प्रथमा विद्वतिर्येन हृषेप्रकर्षतः ॥२॥ 


३२८ ] मुनिराजपुण्यधिजयाजां हस्त प्रसिर्स प्रद्े 
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इति श्रीब्हदच्छे श्रीरत्नप्रभसूरि-शिष्यवाचकश्रीलक्ष्मी निवासविरिचिता मेघदूत- 
काव्यस्य शिष्यहितेषिणी नाम्नी टीका सम्पूर्णति ॥ इति श्रीमेघदूतमहाकाव्यदृत्ति 
सम्पूर्णा जाता । ५० हितकुशलो5लिखित्‌ श्रीजीणवुर्गे । 
[5049] 
आदि;-- जिने नाथं जितक्रोध जिनभद्गगुरु तथा । 
नत्वाउथदीपिकां टीकां क्षेमहंसः परां ब्ते ॥ 
अन्त:-- गुरूत्तमश्रीजिनमद्रसूरिपादग्रसादातू प्रथितः प्रतिष्ठः । 
गक्षेमहंससुगुणिश्चकार० ........ .... .--- || 
[ 5054 ] 
अन्त:- इति श्रीमेघदृताभिधानकाव्यस्य टीका सम्पूर्णा । 
सकलपण्डितश्री ७ श्री ५० श्रीकूसरसागरगणि शिष्य पं०श्रीजयन्तसागरगणि-- 
ततशिष्यमुनिज्ञुगतसागरगणि-शिष्यपं ०». माणिक्यसागरेश . शिष्यधनरूपसागरगणि- 
शिष्यचेला गोरधनलिखिता । संवत्‌ १८४८ सा वर्ष कात्ती सुदि १४ गुरुवारे झुछपक्षे 
श्रीरस्तु श्रीभिन्‍्नमालनगरे । 
[506 | 
आदि;- लीलालिकेलिनिल्यं रसरज्ञितसवेविश्वमतिविभवम्‌ । 
प्मासूनुं नत्वा रहस्यषट्त्रिशिकां व्ये ॥१॥ 
ललितकाननकुञ्जगृह॑ गता रहसि गोपवरधूरसुरहिषः | 
समणि वीक्ष्य विचित्रमुरस्थर्ं क्रुधमगात्‌ किमभूदिह कारणम्‌ ॥२॥ 
दूहा--- प्रथम नमी गुरुपदकमल मन उच्छरंग महंत । 
भावछत्रीसी दृहरा खरा करू धरि खंति ॥। 
अन्त+-  इति ललितवृत्तभेदें: रचिता पृटतरिशिका सुभावानास्‌ । 
सा'ज्ञेण सरज्ञं विबुधे: शोध्या विचिन्त्य हृदि ॥| 
संवति शर-मुनि-धरणिप(१६७०)सड़ख्ये मासे चुचौ विशदपक्षे। 
तिथिपश्च्मी कुजदिने विरच्य विलिल्ख शाखमिदम ॥३९॥ 
श्रीपआसुन्द रगुरुप्रसादतों वाचकेन निजबुद्धद्या । 
सारज्नेण विदुधवरकौतुककृत्ये कनकदुर्गे |४०॥ युग्मम्‌ । 
दृह्-. संबत सोल पेच्योतरइ सुदि आषाढ सुमास । 
पंचमी तिथि कुजवार परिलिखिता चित्त उल्लास ॥१॥ 


प्रदास्त्यादिसंग्रहः । [ ३२९, 


संस्क्ृतवाणी रचित गुण लोक न समजत लेस । 
तस अनुसारी बहुतरी सह उत्तर सुबिसेस ॥२॥ 
दृह्या बाचत सुणत दिल रहइ सुजन जनरंग | 
श्रीगुरुपाउ प्रसादतः: स॒ुपरि रची सारंग ॥३॥ 
कमधजवबंसी कित्तिवर राजा सर सुराज। 

पुर जञावालपुरिं प्रगट शात्र कीध सुखकाज ॥४॥ 
अविचल जां द्रव सूर ससि थापित निजनिज थांन । 
तां लगइ भावबहुत्तरी युगति बखाणहु जाण ॥५॥ 


इति भावषद्‌ त्रिशिका सदोग्घका सम्पूर्णा । 
[006]) 


आदि;--- श्रीशड्खेश्वरपा”वैंशं स्मपृत्वा केवलशालिनम्‌ । 
भाग्यपश्चाशर्क वच्मि सिद्धिसम्पत्तिहेतवे | 
अन्तः- हत्थं श्रीमदमीझराहयवरश्रीपा श्र॑भास्वत्पमा- 
प्राग्मारेण निरस्कृते धनमसे(£) मोहोद़ते मानसाद । 
वाचा सिद्धिरिय प्रसिद्विमचछामायातु मायातुलछा 
लक्ष्मीकीत्तिजयप्रभुत्वसहिता नित्यं यतः प्रेघते ॥२१॥ 


इति श्रीपुरुषभाग्यपञ्चा शिका सम्पूर्णा । 
[ 55 ] 


मू० अन्तः- श्रीलूकझ्ाख्यगणे गणीश्रग्रुरुश्रीकेशवान्तस्थित: 
शरिष्येणाशु कृत॑ बर॑ निजधिया दृष्टान्तकानां शतम । 
उन्दो-5लेकृति-शब्दशाख्ररहित का््य यदा निर्मित 
तत्‌ सब मुनितेजसिंहगणिना धोरेविंशोध्यं बरैः ॥१०२॥ 
इति श्रीदृष्टान्तशतकं॑ सम्पूणेम्‌ । 
संवत्‌ १७७१ वर्ष शाके १६७६ पग्रवत्तेमाने अघ/(आम्रहायण)मासे कृष्णपक्षे 
९ नवमीशगुवासरे लिखित प्रृष्पवतीनगरे सम्पूर्ण कृतम्‌ । 
[5]]6 ] 
सस्‍त० अन्त:- श्रीलोंकागन्छना नायक आचायेश्री ६ श्री केशवजीनें नवमे 
पाटे उद्योतकारी तेहना अन्तेवासी सदा समीपें रह्या एहवो शिष्य: | तेम(! ज)- 
सिहनामा तिणे कीघो पोताना बुधी करीनें १०० द्र॒ष्टांत १०० काव्य तेह मध्यें जे ते 
कांई छंद अलंकार व्याकरण विरुद्ध सब्द आव्यों हुण अजांणपण ते शब्द जाणीहइ 
७२ 
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जे कोइ धीर पण्डित हुए तेणे छुधी करवो पिण गुमान करि निंदा न करवो । पेडितइ 
सुध करबुं प्रवर्तावबुं | इति म्रंथार्मथ ७००। १०१॥१०२॥ 
इति हृष्टान्तशतक सम्पूण श्रीसुरतबंदरे लिपीकृतम्‌ । 
संवत्‌ १८५७५ नाना वर्ष शाके २७२० ना प्रव पैमाने आसुमासे कृष्णपक्षे 
भोमवासरे लिपीक्रत॑ तिथो पहुचमीदिने संपूर्णस्‌ । 
[940 ] 
अन्त;-- इति श्रीदृष्टान्तशतक॑ सम्पूणम्‌ ॥ 
भोग्यज्ञमुत्यब्जमिते (१७६८) वर्ष हर्षण मृगसिरमासे । 
नवम्यां कर्मवाट्यां च लिखितं झुक्रवासर ॥१॥ 
(9।20 | 
अन्तः- तस्माजातः सुज्ञातों निजमुणमणिमिः प्रीणिताशेषलछोकः 
कोकाहड्ारकारिस्मितमहितमुखप्नाकर्वशावतंस: । 
भाति श्रीनागराजों परद्रपतिशिरा दर्शितो5थ सतापे 
राजेतेयं समेते विगलितकलहे वाचि प्माढलया च्‌ ॥९८॥ 
इति भावशतं समाप्तम्‌। सं० १५२५९। 
[5]23 ] 
मू० अन्तः- सहृदयहदयेपष्वेते भावाश्रमत्कृतिकारिणों 
घनतररसा वासाय स्थयुः सरोजद्शामिव । 
कमलविजयप्राज्ञस्यासीत्‌ प्रसत्तिरथापहा 
मम कृतबतों हेतुर्येषां श्रियामिव सड्प्रहम्‌ ॥ 
भूपालभालमणिको टिनिश्ृष्टपादपाथोजही रविजयत्रतिराजराज्ये । 
सद्भावभावशतक रचयाश्नकार हर्षेण हेमविजयो निजबुद्धिबद्धों ॥ 
इति भावशतक॑ समाप्तम। लिषतं भोजिग(मोजक) कान्हा । 
[535 ] 
ह्रृ०अन्त३-चक्रे भत्तेहरिकृतां यस्यामतिसविस्तराम । 
रामषिविंद्वति काव्यविदां चित्तप्रसत्तये ॥१॥ 
इति श्रीमहामुनीन्द्रभत्तहरिक्रतो बेराग्यशतकटीका सम्पूर्णाउलेखि । संवत्‌ १८०२ 


वर्षे मासोत्तममासि नभसि मासि राकायां कम्मेवाट्यां शिती(ते)तरपश्ने श्रीपूज्य- 
श्रीआचार्यवयश्रीजगजीवनजिद्विजयराज्ये सींवडीग्रामे चातुर्मासिक॑ कुबेति। 
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ब्रद्चास्त्याविशं प्रदः । [ डे॥े रे 
[5]42-44] 
अन्तः- श्रीमत्सर्वाथेसिद्धद्या मणिसत्नजि मतिना रत्नकानि धुतानि 
नानाशाजाकरेम्य: श्रुतश्रुतविधिनोन्मथ्य तानि स्थितानि । 
प्रोद्रतश्रीवेगडाझुयागग़नदिनमणीनां गणीनां सुशिष्ये: 
शिष्यानामर्थसिद्ध्यें जिनकररबिभि: शोधनीयानि विद्धिः ॥१॥ 
शीघ्रगत्या यथा पत्री लिख्यतेबत्राप्यसौ मया । 
टीका ब्लवतकशासत्रस्य शोधनीया सतां गुणेः ॥२॥ 
बैराग्यशतकारूयस्य टीकायां जिनसमुद्रै: । 
सवथिसिद्धिमालायां प्रकाशस्तृतीयो मतः ॥३॥ 
इति श्रीश्वेताम्बरसूरिशिरो मणिपरमाहतशासनगगनाइ्नृणदिनमणि: भद्य रकश्रीजिने- 
श्वरसूरीणां पढ़ें युगप्रधानपृज्यपरमपूज्यदेवश्रीजिनचन्द्रसूरीध्राणां शिष्येण भद्टारक- 
श्रीजिनसमुद्रसूरिबिरचितायां श्रीभचैेहरिणा बेराग्यशतकटीकायां सर्वार्थसिद्धिमणिमालायां 
तृतीयः प्रकाशोंड्यं॑ सम्पूर्णोडजजनि । 
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[ 38]43 ] 
ह० आदि;- श्रीमन्महाधिपतिमाल्वदेशराजश्रीविक्रमाख्यनपतेरनुजो5र्यसौ वे। 
तेनोत्तम॑ विरचितं शतकत्रयं॑ तत्‌ सर्वथैसिद्धिमणिमालिकनाम टीका ॥ 
शिष्यप्रशिष्यस्य प्रबोधनाथ आत्मप्रबोधाय तथैव सम्यक्‌ । 
सतां प्रबोधाय यथार्थनामा करोति श्रीजि( जै)नसमुद्रसूरि: ॥ 
[345 ] 
आदि:- इति श्रीश्वेताम्बरसूरिशिरोमणिश्रीयुगप्रधानशाखायां श्रीसोधर्मिकगच्छे 
परमाहँच्छासने संविज्ञपक्ष श्रीमदबुहत्पूणखरतरकृष्णवेगडबिरुदे.. मुख्यशोधनरसज्ञायां 
चन्द्रान्वये भ० श्रीज्िनवल्लभसूरिसन्ताने भ० श्रीजिनचन्द्रसूरीश्वराणां शिष्यश्रीजिन- 
समुद्रसूरिंणा विरचिते बैराग्यभावनाशतके चतुरध्यायेषु महापुरुषाणां वर्णनार्थाधिकारे- 
अथ्याय: प्रथम: । 
प्रणम्य जिनचन्द्रा्हन्‌ सिद्धान्‌ सूरिजिनेश्वरान । 
बैराग्यमावनासत्क॑ शतक कीत्तेयाम्यहम्‌ ॥१॥ 
पूव शतग्रबन्धे च रचिताउंस्ति शत्तत्रयी । 
श्रीमच्ेहरिणा राज्ञा तेषां टीका कृता मया ॥२॥ 
सर्वार्थसिद्विमाला वे संज्ञा तस्या: प्रतिष्ठिता । 
तस्याश्वोद्यो]तनाथे मे कृतो5्य च परिश्रम: ॥३॥ 


३३२ ] मुनिराजश्रीपुण्यविजयानां हस्तप्रतिसंप्रहे । 


व्याख्यानाथे कथानां च्‌ शिष्याणां हितहेतवे । 
आत्मचित्तप्रबोधाथ सुबोधाथ महोद्यमः ॥॥४॥ 
पट्दशनभाषाज्ञ: ज्ञानधारी उदारबान । 
तथ्याप्यहन्मतेनेव कीत्येते सबेसडग्रहात्‌ ॥५॥ 
संप्रत्येवास्ति क्षेत्रेटस्मिन्‌ भारते चायेखण्डके । 
श्रीजिनवक्ठमः: सूरिः पढ़े श्रीज्ञिनचन्द्रजे ॥३३॥ 
वैरज्ञिक: श्रीजिनवल्लभाहः पुनः गुरु श्रीअभयादिदेवः । 
महातपस्वी जिनदत्तसूरिं: सकृत प्रभो ! जीवनग्रासधघारी ॥१॥ 
रब, मिधवधेमान: सूरीशवरो5भूच्चरमप्रधान: । 
तत्पट्रधारी भुवनेकवीगे जिनेश्वरः सूर्गिणैः सधीर: ॥२॥ 
जिनायचन्द्रोब्मयदेवसरि: क्रमेण सरिर्जिनवल्लभाख्यः । 
तत्पट्धारी क्रतविदभरि: युगप्रधानो जिनदत्तमरिं: ॥३॥ 
पत्तिजिनावस्तत्पट्नचन्द्र: श्रीचन्द्रपडे प्रवरों मणीन्द्र: । 
जिनेश्वर: श्रीकुशलादिसूरि: क्रमेण श्रीत्रीजिनचन्द्रसूरि: ॥४॥ 
श्रीवेगडेल्यार्यगणस्य कर्ता संपर्णबृद्धास्यखरस्य धर्तता | 
तरान्त्यशव्दाभिषगच्ठनेता जिनेश्वर: सूस्रिभूच्च नेता ॥५॥ 
प्रीशेखरास्यों जिनधर्मसूरिस्ततः परे श्रीजिनचन्द्रस्रिं: । 
श्रीमेरुपड़ें सुगुणावतारों ग्रुणप्रभ: यृग्गिणैरुदार: ॥॥६॥ 
जिनेश्वरस्तस्थ विनेश एवं तत्पल्‍ुबारी जिनचन्द्रदेव: । 
युगप्रधानो सुगुणैः प्रधानस्तत्पट्रधारी सुविराज्यमानः ॥७॥| 
सूरे: श्रीजिनचल्धाइगुरों: शिष्येण चाग्रहात । 
टीका शतकझ्ाखस्थ कृता भाषासयो शुभा ॥८॥ 
शिष्याणां सेवकानां च सृष्य॑ति/: सूत्रिता) श्रीजिनाब्धिना । 
सवर्थिसिद्धच्राश्वाम्य्यावा: मणिमालठा मनोहरा ॥-॥ युग्मम | 
पूणेचन्द्राव्थिपक्षाख्यप्रमिते वीस्बत्सेर । 
पूणै-बेद्‌-मुनीस्द (: 2७७४ 6 )वत्सरे विक्रमाहये ॥ १०॥ 
कात्तिक्यां झुकृपर्णायां दिने जीबे सुथोगके । 
उरगाख्यस्य साहस्य वादे कर्णपुर तथा ॥११॥ 
श्रीक्ननुपमहाराजराज्ये श्रीराष्ट्रकौटिके । 
तीर्थ श्रीवीरनाथस्य पार्शे देवरगिरिस्तथा ॥१ २॥ 


प्रशस्त्यादिसंग्रहए । [ झंडे ने 


आरब्धा तु मया तत्न संपृर्णाईपि कृता तथा । 


चतुःषश्टदिनेरेषा भूयात्‌ कल्याणकारी च ॥१३॥ 
नीति-श्वद्नार-बैराग्यादिकारैः जिशतेः झ॒मैः । 
जिवगैमयत्रिस्कन्धा रचितेयं मया झुभा ॥१४॥ 


धर्माथे-कामसंसिंद्धा निबद्धा सुदृद्मम्बरा । 
धघधारयन्ते हि ये कण्ठे तेषां कल्याणकारिणी ॥१५॥ 


संस्कृता प्राकृता देशी क्चिदन्याउपि कीत्तिता । 
ग्वालेरदेशजा भाषा सवेतोड्स्याँ घ्ता ख््जि ॥१६॥ 


कचित्‌ संस्कृता प्राकृता चान्यदेशी पर॑ सर्वेतः देशग्बालेरजाता । 
ग्रथितासिगले (स्रगू गले) धाय्यैतां ज्ञानमूषा बुैरेव ज्ञाव्वा मया(यो)[क्ता]थसिद्धगे ॥ १७॥ 


अन्तः 
संवत्‌ १८५३ माह वदी १० दिने। पं०प्रेमबिजयगणि-पं ० श्रीदशीनसत्कस्य इदं 


यावद्धरा-विधु-चन्द्रा के-मेरु-सा गर-पव ता: | 

तावनन्‍्नन्दतु ग्रन्थस्तु सर्वाथेमणिमालिकम्‌ ॥१८॥ 

श्रीसोधर्म्मे गणे पइ्घारी श्रीवीरशासने । 

युगप्रधानश्रेण्यां तु सूरि: श्रीजिनवल्लभः ॥१०९॥ 

गच्छे युगप्रधानस्य श्रीसोधर्मिकर्सज्ञिकम्‌ । 

पृणेसत्यसभाह्ं च वेगडामुखरो घनम्‌ ॥२०॥॥ 

प्रसिद्रोडय॑ समाग्व्यातः सामाचाय्यत्र बलेते । 

स्वयं स्वैंस्तु ज्ञातत्यों [! पद्रक)ज्ञानसड्ग्रहात्‌ ॥२१॥ 

पे श्रीजिनचन्द्रस्य सूरेविंजयी गुरुस्ततः । 

प्रसादाच्च कृता पूर्णा श्रीजिनाब्ध्यादिसूरिंणा ॥२२॥ 
[ 546 ] 

इति श्रीभत्तेहरिराजकवीअचर--कीधो, दूजो अ्ड्भारशतक संपूर्ण हुओ । 





पुस्तकमस्ति । श्रीगी/(गिरि)पुरनगरे रावलश्रीश्री १०८ श्रीफतेसिंहविजयराज्ये । 


कीदध्श: 


(अन्याक्षरेलिखितमिद म्‌--) 


पृ०लछालविजयजी न्यानसत्कनी प्रत छे। श्रीविजयदे वसूरि तपागछुमें । 


[ 5]33 ] 


अन्तः- विश्वभरेति--सोमे श्वरदेवनामा पुमान श्रीराममद् स्य यश:प्रशस्तिं चकार । 
यामाद्वैनिष्पन्नमह प्रबन्ध, यामस्य प्रहरस्थ अर्द्नेन निष्पन्नो महाप्रबन्धो 


यस्मात्‌ स तथा । कीद्शस्य रामभद्वस्य विश्व॑ंभरामण्डलमण्डनस्थ भूमण्डलाभरणस्य। 


३७७] मुनिराजओपुण्यविजयनां इस्तप्रतिसंभरहे 


आधी 0-0 मी कक मी / जि तक # च. है. 5 * 


संवत्‌ १५८६ वर्षे श्रावण सुदी १० मुरुवासरे | अथ रणस्थम्भमध्ये लिपितं 
राजाधिराजमहाराजश्रीश्रीबिक्मसाहिलिखितं ठाकुरब्रह्मदासु कायस्थमाशुरः ॥ [इति|] 
रामशतकटीका समाप्ता । 


अ+ ) ७, भा» आओ >फि ० ६ आज. करी कक 


[56।! | 
ट॒०अन्त3- सिन्दूरप्रकराख्यस्थ व्याख्यायां हृषेकीत्तिमिः | 
सूरिभिविहितायां तु सामान्यप्रक्रमोडजनि ॥१॥ 
तपोगणे नागपुरीयपूर्वे श्रीचन्द्रकीत्यह्वयसूरिराजा: । 
तेषां विनेयो [? जिन ]हषेकीत्ति: सूरीश्वरों वृत्तिमिमामकार्षीत्‌ |॥२॥ 
इति श्रीप्रक्रम: । इति श्रीसिन्दूरप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ संबत्‌ १८०श१ना वर्ष वेसाख़ 


वदि 9 शनौ । 
[ 5]92 |] 


अन्त ;- संवत १८९८ प्रवत्तेमाने मासोत्तममासे कृष्णपक्षे चतुथ्याँ तिथौ चन्द्र- 
वासरे दिने लिपीकृता । उपाध्यायश्रीक्षमाविमलजी-ततृशिष्यमुख्यवा » श्रीसुखहे मजी- 
गणि-तत्शिष्य वा ० माणिक्यहंसजीगणि-ततरिष्यमुख्य वा० क्षिमाविलासजीगणि-तत्‌- 
शिष्य पं०प्रच्छा[ कु |सलछोजी-तत्शिष्य पं०देवराजश्र (स्य) अर्थे लिखिता षीचुंदआमे 
चतुर्मासीं चक्रे । 
[304 ] 
अन्त;:-- मल्धारिगणाधीशगुणनिधानसू रयः । 
तत्पड्टाम्बुजसंलीनश्रीमुणकी त्तिसूरिणा ॥ १॥ 
कृतेयं बलल्‍लमा टीका सुशिष्याय महामते । 
वाच्यमाना चिरं नन्धाद भविकानां बोधहेतवे ॥२॥ लि०रशाजकीरत्ति: || 
[9]65 ] 
अन्य $-- इति सक्तिमुक्तावलीकाव्यटीका समाप्ला । 
संबत्‌ १६ सह एकासीया( १६ ८१) वर्ष म्रगसर सुदि बत्रयोदसी झुक्रबारे 
वा ०श्री तेजसास्मणि--तत्‌शिष्यवा ० श्रीरत्नकुशछ--तत्शिष्य पं ०छामनन्दनमुनिपठनाथैम । 
[0]0&] 
अन्त्ः-संबत्‌ १५०८ वर्षे मागसिरसुदि प्रतिपदा बुधवारे श्रीखरतरगच्छे भट्टारक 
श्रीजिनसिंघ(ह)सूरिपड़े चारित्रचूडामणिपप्माबतीवरलब्धश्रीजिनप्रभसूरि[स्तद] अनुकमे- 
श्रीजिनसमुद्रसूरि - तत्पट्मण्डनचारित्रचूडामणिकलिकालनिष्कल्डुभविकजनमनर झनश्री - 
जिनतिलूकसूरिमि: श्रीदशपुरनय(ग)रे श्रीसिन्द्रमकरकाव्यबालयवबोधनार्थटीका बिह्निल्ता 
पण्डितइबेत्रिऱकमणीनां अभ्यर्थनया । 


क्‍ धद्दास्त्थादिसंग्रहः । (३३१५ 
( कालानन्‍्तरे केनचिल्लिखिता प्रशस्तिरियम्‌- ] ह 
स्वच्छातुचछतर महतख्रतरे गच्छे गुणग्रामणीः 
श्रीमान्‌ श्रीज्षिनचन्द्रसूरिरभवत्‌ सौभाग्यभाग्याग्बुधिः । 
तत्पट्दोदबशैलमौलिमहिमाहेलि: कलावानभूत्‌ 
सूरि: देवसूरिमतिः: क्षितोौं जिनसमुद्राख्यः क्षमाकक्षकृत्‌ ॥१॥ 
तत्पादपद्ममधुपै:ः श्रीमज्जिनतिलकसूरिभि: कला । 
ऋज्बीति पश्चिकेयं सिन्दूरप्रकरकाव्यस्य ||२॥ 
वसु-गगन-बाण-चन्द्र (१ ५ ० ८)वर्ष सितमागेमूतिथौ रम्याम्‌। 
अभ्यर्थनावशादिह श्रीवाचकहपेतिलकस्य ॥३॥ अिभिर्विशेषकम्‌ ।। 
[ 92/0 ) 
मू० अन्त ;- इति श्रीसोमशतक सम्पू्णेम्‌ 
गच्छाधिराजश्रीही रविजयसूरी खर--तत्शिष्यपण्डितश्रीज्ञानविजयगणि--ततशिष्य- 
मेघविजयेन लिपीकृतम्‌ । गच्छाधिराज -तपस्तेजद्निकरश्रीहीरविजयसूरी श्वर--तत्शिष्य 
पण्डितोत्तमपण्डितश्रीज्ञानविजयगणि--तत्शिष्यमेघमुनिलिपीकृतायां. श्रुत्वा अर्थम्‌ । 
अव ० अन्तः-- इति श्रीसिन्द्रप्रकरण-अवचूरि: समाप्ता । 
पण्डितश्रीज्ञानविज यगणि-तव्शिष्यमेघविज (येन) लिपीकृता । 


संव॒त्‌ १६४२ ब्षे आसो वबदि बीज दिनेति भद्रं आदित्यबारे श्रीनविन्नगरे 
लिक्तिस्‌ । 
[3]/]] 
अन्तः- अजितदेवाचा्येपड्ोदयाद्वियुमणिव्रजियसिंहाचायेपादारबिन्दे । 
मधुकरसमर्ता यस्तेन सोमप्रभेण व्यरतचि मुनिपरा या खक्तिमुक्तावलीयम्‌ ॥९६॥ 


इति सिन्दूरप्रकमः समाप्तः । 
[9|76 | 


अन्तः- इति श्रीधर्म्मोपदेशकाव्यानि समाप्तानि । संबत्‌ १९२६ ना पोस 
मासे शुक्रपक्षे तिथी षष्ठयाम्‌ । ल०परटणमध्ये महासुखरामः । शिवरशंकर ॥ इदं पुस्तक 
लेबडीना पाडामध्ये सा०जीवाजी ग्रति पोतानी छे॥ 
[ 5]60 ) 
अन्त;- इति श्रीमन्मयूरपण्डितविरचित खूबेशतक सम्पूर्णेम्‌ ॥| 
शिष्यस्तयो: शिक्षितशात्सा ........ झुर्भयु: । 
स्तोत्र वर्षे रवेरेष लिलेख हर्षाद्‌ | 
अक्षयतृतीयादिनसादि .... ....घनौघबेलाकूले । 


जज डर ७ चीअओा ० कह चाचा पडा चकित ३ 0 आईं ५? जाओ घ 


देरेध |... मुनिराजश्रीपुण्यविजयानां दस्तमतिसंग्रद्दे 


5]60 |] 
आदि६- अनाथनन्तरूपाय पज्चवर्णात्ममूत्तैये । 
नन्‍्तमहिमाप्ताय सदो[ड]कार ! नमोस्तु ते ॥९१॥ 
नाबन्ते, सूत्रधारः-आदिष्टोडस्मि ब्रह्मकमल्सागर-न्रे हकीरत्तिसागराभ्यां सकला- 
गमवारिधिचन्द्राववाराणां सरस्वतीगच्छशज्ञारहाराणा श्रीमनमूलसद्दीदयाद्रिप्रकटन- 
प्रभाकराणां चज्चच्छिखिशिखण्डशोमितकरकमलाना त्रिविधचक्रवर्तिनां. दिगम्बरशिरों 
मणीनां. श्रीमत्पभाचन्धसूरीश्वराणां शिष्ये[१र|स्मदगुरुमिश्व श्रीमद्ठा दिचन्द्रसू रिभि- 
निर्माय ज्ञानसूर्योदय साम नाटकं प्रदत्तमासीत्‌ तत्सम्यानां पुरतो5भिनेतव्यम्‌ , अस्ति 
चाधुना सर्वेषां कुतूहल्छाल्स चेतः | इति प्रस्तावनापीठिका । 
अन्त:;- मूल्सडूघे समासाच ज्ञानभूप बुधोत्तमा: । 
दुस्‍्तरं हि भवाम्मीधि सुतरं मनन्‍्बते हृदि ॥८०॥ 
काव्यम्‌-- तत्पट्टामठभूषणं समभवद देगम्बरीये मते 
चज्चहटे कर: स भाति चतुरः श्रीमत्पभाचन्द्रमा: । 
तत्प[ टू |ठेडजनि बादिबृन्दतिलकः श्रीवादिचन्द्रों यति- 
स्तेनाय॑ व्यरचि प्रबोधतरणिभेव्याब्जसंबोधनः ॥॥|८ १॥ 
वसु-वेद-रसाज्वाज्ले (१६४८) वर्ष मारे सिताध्टमीदिवसे । 
श्रीमन्मधूकनगरे सिद्धो54 बोधसंरम्भ[:| ॥८२॥ 
इति सूरिश्रीवादिचन्द्रविरचिते ज्ञानसूयोंदयनामनाट के चतुर्थोअ्ध्याय: ॥४॥ 
मिति माह झ॒क्ता २ भौमवासंर संबत्‌ १०४६ | 
[5]94 ' 
अन्त१-- इति श्रीठक्कुरमाइन्द्रदेव-सुतजिनदेवविरचिते स्मरपराजये सुसंस्कृत- 
बन्धे मुक्तिस्वयेवरो नाम पञ्चमः परिच्छेद: ॥७॥ 
साबन्त॑ यः श्वणोतीद॑ स्तोत्र स्मरपराजयम्‌ | 
तस्य ज्ञानं च मोक्ष स्थात्‌ स्वर्गांदीनां चुका कथा ॥१॥ 
तावद दुगेतयों भवन्ति विविधास्तावन्निगोदस्थिति- 
स्तावत्‌ सप्त सुदारुणा हि नरकास्तावदरिंद्रादयः । 
ताबद द॒ःसहघोरमोहतमसा उछनन्‍्ने मनः प्राणिनां 
यावन्मारपराजयोद्भवकथामेतां च अण्वन्ति न ॥२॥ 
तथा च--श्णोति वा वक्ष्यति वा पंठेद बुध: कथामिमां मारपराजयोद्धवाम्‌ । 
असं शर्य॑ वे लभते5क्षयं सुख शीघ्रेण कायस्य कदथेन बिना ॥ ३॥ 


प्रदास्ययाविश॑अद: । [ ३३७ 


ह 5 समर, री. ,जीओ.आ ७डी ऑिलती के (फआत00 2%..]० 


यथा च---अज्चगिन थिया बिना किल जिनस्तोत्र मया यत्‌ कूर्त 
कि वा शुद्धमणुद्धमस्ति सकल नेव॑ हि जानाम्यहस्‌ । 
तत्‌ सब मुनिपुद्धवा: सुकवय: कुबेन्तु सर्वे क्षमां 
संशोध्यां सुकथामिमां स्वसमये बविस्तारयन्तु घ्रवम्‌ ॥४॥ 
॥ इति मदनपराजयं समाप्तमिति । ग्रन्थसब्ुद्या ११६५ ॥ 
संवत्‌ १९४७ ज्येष्ठशुक्ता १० गन्नादशमीदिने लिपीकृतं जोसी देवकृष्ण 
जयपुरमध्ये माघवराज्ञ आज्ञां कतेते सम | 
( 595] 
- इति श्रीहनुमद्विरचिते महानाटके रामविजयों नाम- चतुर्द शोडड्डू: ॥१४॥ 
[5|96 ] 

अन्त:-- इति श्रीयशश्वन्द्रमुनिविरचितं मुद्वितकुमुद्चन्द्रप्रकरर्ण अपरनाम- 
मुद्रितकुमुदचन्द्रनाटक॑ समाप्तम्‌ ! 

[सं|बत्‌ १७९८ मित वर्ष श्रीमदूणहिलपुरपत्तने श्रीढण्ढेरपाटके श्रीमत्पूणिमा- 
गच्छीयप्रधानशाखीयभद्गा रकश्री ७ श्रीमहिमाग्रभसूरीश्ररचरणाम्मोजभ्रमद्यमानभट्टा रक- 
श्रीभावप्रभसूरिभिरलेखि पुस्तकमिदम्‌ । शुभ भवतु श्री्रमणसंघस्य । श्रीवृधेमानजिन: । 
श्रीव्यामलपाशवैनाथ: श्रीकलिकुण्डपाश्वेनाथ: एते जिनबरा: सद्य तुष्टि पुष्टि कुवेन्तु 
सकलविध्नवातं हरन्तुतराम्‌ । 

प्रधोषतः किश्चिद्विन्नापि वार्ता श्रयते, तथाहि---क्रुमुदचन्द्र: पत्तने समागतः, 
न को5पि अनेन साथ वादे कत्तें समर्थ, तदा सिद्धराजनृप-मन्त्रिभ्यां विचाये 
यतिवसतिषु चारिपुलक॑ जलगगेरीभाजनं॑ मोचापितम्‌ । माणिक्येन मोच्यमान॑ 
निवारितम्‌ । देवसूरि-कुमुदचन्द्रा*्यां परस्परवेतालिकमोचन सूक्तकथनम्‌ । नृपसभायां 
पणबन्ध:, कुटिले न कत्तन्यं, केशानां गुच्छत्रयं॑ बादिदेवसूरे: कण्ठे निक्षिप्तें, उद्घाल्य 
निष्काश्य सम्येभ्यो दशितम्‌ । पुनजेल्प: क्ुमुदचन्द्रः श्रीकृतं पुण्य पुण्य न भवति। 
तदा देवसूरिः मात्रा मींढह'मीन)लदेव्या पोइलिकानां चतुलैक्षमितकरो मोचापितः । 
पुनजेल्प: कुमुदचन्द्र :-- 

केवलि हउ न भुंज़इ चीवरसहियस्स नत्थि निव्बाणं। 
इृत्थि हया न सिज्ञद मयमेय कुमुयसूरिस्स ॥१॥ 
केवलि हउ वि भुंजह चीवरसहियस्स अत्थि निव्वाणं । 
इत्थि हंया वि सिज्ञइ मयमेयं देवसूरिस्स ॥२॥ 
देवद्ूरि:-कोटिंकोटिहा रितो दिगम्बरः । 
३] 
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कुमुदचन्द्रः-(माणिक्यं प्रति) बोल खीचडी खाघी, तर्क पीतम्‌। . 
माणिक्य:-नम्माटराट्‌ | जरातरलूमते ! खीचडी भक्ष्या भवति, षीचडी सा 
बुद्धिने भवति । तक श्वेत भवति, तक्रं पीते न भवति । स्वर्गे देवा: कि वदन्ति ॥३॥ 


अस्य कुमुदचन्द्रस्य द्विपश्चाशत्पलप्रमाण शीर्ष बर्चते, वाचस्ततो मुद्रिता:। इति बोल४ । 
युषाक असाकं जैनेन्द्रव्याकरणमूर्वा इति सूत्रेण मकारलोपः प्रत्ययान्तशब्दत्वात्‌ । 

कवित्त-- बेम अट्टू न बोद्ध मगव अद्वासस जित्तीअ 
जेब सोल दह भट्ट सत्त गंधव्ब वि जित्तीअ । 
जित्त दिगम्बर सत्त च्यार षित्ती दो जोईय 
इक ढीबर इक भिक्ठ धरणि पाडिय इक भोईय 
ता कुमुदचंद जित्ता सवे जां अगहल्लपुरि नाबीउ | 
वडगच्छतिलयपहु देवसूरि कुमुदचंद मद उत्तारिंड ॥१॥ 
च्यार जोड नीसाण हय सय पंच पच्यासी 
श्यारसय सुहड सीस एगसउ ब्यासी । 
बलदह सइई च्यार च्यारसई भिच्च चि6झ़रुत्तर 
अट्टू कोडि पणवीस दम्म दोइ लक्ख बिहुत्तरि | 
तां छत्त चामर टोडर बिरद सुखासग बाहण चिलेठ । 
वृंडगचछतिलूयपहु देवसूरिं नग्गो वर्ली नग्गो कीड ॥२॥ 
कुमुदचंद दक्षण पयंड छ दर्शण संतावइ 
अणहल्लपुरि संपत्ति तिहिं इहि पुगा वजावह । 
मुणिवर बेभ शैव सविह सिरिं घेड घलावइ 
कोइ न अत्थि समत्थि जास सामत्थि मे बोलावह 
निचइंत सयल ग़्ुज्जर धरविं देवसूरि दिद्ठि पड़ी । 
बोलंता बोल न ऊपडी जिम मंकड डालइ चडी ॥३॥ 
देवसूरिप्रभो: साम्य॑ कर्थ स्थाद देवसूरिणा । 
वादविद्याविदो5्धापि लेखशाल्ं न मुज्चति ॥१॥ 
यदि न क्ुमुदचन्द्र नाजेष्यद्‌ देवसूरिरहिमरुचि: । 
कटिपरिधानमधास्यत्‌ कतमः श्वेताम्बरों यतिः ॥२॥ 
दिवा प्रकाशते भानु: किचिन्निशि निशाकर: । 
सदा ग्रकाशते विश्वे देवसूरिप्रभोः प्रभा ॥३॥ 


३३८ ] मुनिराजश्रीयुण्यविज्यानां दस्तप्रतिसंभ्रद्दे 
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प्रशास्त्याव्संग्रहः । [ ३४५. 
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काव्यमू- आशावासः समयसमिधां संचये: श्रीयमाने 
छीनिर्वाणो चितशुचिवचश्चातुरी चित्रभानौ । 
प्राजापत्य॑ प्रथथति सति सिद्धराजे जयश्री- 
यस्‍्थोद्राह व्यधित सदा नन्दताद देवसरिंः ॥9७॥ 
इति मुद्वितकुमुदचन्द्रनाट के किज्चितशेषभिन्‍्नवार्ता लिखिता लेशतः । श्रीः | 
[ 5202 ] 
अन्तः- इति निष्क्रान्ता: सर्वे विद्याधरचक्रवत्तित्वशाभी नाम पस्चमो5इछ्ड: | 
घवलयति कलाभियांवदिन्दुखिलोकी हरति तिमिरभारं भानुमानेष यावत्‌ । 
अभिनवचरितार्थ नाटकं तावदेतत्‌ प्रथयतु जगति श्रीदेवचन्द्रस्य कीर्तिम ॥१॥ 
. जीयाज्जेनमतान्तरिक्षतरणि: प्रज्ञाहुताशारणि: 
लीलोन्मुद्रितशेषभाष्यसरणि: श्रेय:सुधासारणिः । 
सर्वाकारपरी पका रविपणि: श्रीचित्रचिन्तामणि: 
“लोकाविष्कृतकीर््तिधौतधरणि: श्रीदेवचन्द्रो गणिः ॥ 
[ 5203 ] ; 
अन्त:-- महाकइणो सिरिरायसेहरस्स सद्य॑ सम्मत्तं ॥ 
संवत्‌ भुवनशताधिकपक्षवर्ष मधुमासे असितपक्षे पञ्चम्यां तिथो पिन्नलवासरे 
अबेह श्रीमद्णहिल्लपत्तने गूजेरश्ञातीयमह सारंगसुतवीरमपठनाथ पुस्तिकेयमलेखि । 
(अन्यदीयहस्ताक्षरेरुल्लिखितमिदम्‌-) 
मन्त्रिसाज्ञाकेन ग्रूजरज्ञातीयेन कर्पूरमल्ऋरी प्रकरणपुस्तिका जिनहषगणीनां 


अर्पिता कछुमरगिरौ। , 
[ 5207] 


अन्त:- इति श्रीकर्पूरमञझरीसाटकावचूरि: समाप्तितां निन्‍ये । 
सकलसकलप्रापरूपमो लिमो लिमणिरुचिरज्लितांहियमलपण्डितश्री १९ केसरविमल- 

गणिचरणकमलयुगलचश्नच्चश्चरीका यमा नमुनिनयविंजयेन । आशुक्षणपिंसितभानुमिते बर्षे 

बहुलमासे शुक्लेतरैकादशी कम्मवाटद्ां श्रीव्यलपुरे सूत्रवृत्तियुक्त॑ ग्रन्थातरं १२७० 


किब्वित्समधिकानि ॥ 
[5208 | 


आदि;- तपोमभिदुस्तरै्येन संतप्यात्मानमूजिताः । 
जिता रागादयस्तस्मे कस्मैचित्‌ प्रणिदष्महे || १ ॥ 
सूक्तयो रामचन्द्रस्य पूर्णेन्दुकलगीतय 
स्वातन्त्रयमिष्टयोग॑ च पज्चेता हषेबृष्टयः ॥ १ ॥ 
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अन्त:-- समाप्तमिदं निरभेवभीमनामनाटक॑ व्यायोग: । कृतिरियं भ्रहाकपे 
श्रीद्षमचन्द्राचाय-शिष्यरत्नस्थ श्रीरामचन्द्रस्य संवत्‌ १४७५ वर्ष आषाढे बहुले- 
कादरयां सोमवार म्गशिरोनक्षत्र श्रीमल्लिकवाह नस्थाने श्रीमुबारखशाहिविजयराज्ये 
दीक्षितान्वयेन हरिचन्द्रननुजेन जनार्दनव्यासेन निर्भेयभीमनाटर्क लिखितम्‌ । 
[52]3 ] 
आदिः- धार्््या)त्वा सरस्वतीं देवीं विदुधानन्ददायिनीम्‌ । 
सुवर्णां पुण्यरूपां तामलड़कारविराजिताम्‌ ॥१॥ 
पादाब्जाह्लुलिसित्कनिमलनखादर्शेयु छोकत्रयी 
निर्टोषा प्रतिबिम्बितान्तरमुदा यस्या नमन्ती प्रभो: । 
अप्राप्ता परभागसं सतिभयाल्लीनेव दीना सती 
ते पाश्य फलवर्द्धिकेश्वर्मह नत्वोपसर्गापहम ॥२॥ 
प्रोढ प्रौदयुगप्रधानपदसाम्राज्य प्रतीत॑ पुरा 
देवीक्तच्ा भुवि नागदेवभविकश्राद्धस्य साक्षात्पुर: | 
योगिन्योषपि चर येन मन्त्रमहिमाग्रागल्म्यत्तो जिग्यिरे 
स्तुत्वा श्रीजिनदत्तसूरिमनघ तीव्रप्रतापारुणम्‌ ॥१॥ 
जिनकुशलं कृतकुशर्ल प्रारब्धविशेषशशाखसिद्धिकरम । 
प्रणिधाय मनसि मानसमिव शुचिह्ृदर्य महामानम्‌ ॥४॥ 
श्रीचण्डपालो5त्र कियत्यदारा यद्यप्यनिन्धां विश्वति चकार । 
तथापि तच्छेषपदाथसाथेग्रकाशनात्तां विश्वणोमि चम्पूम ॥५॥ 
अन्त;-- इति श्रीवाचनाचायश्रीप्रमोदमाणिक्यगणि-शिष्यश्रीजयसोमगणि- 
तच्छिष्यश्रीगुणविनयगणिविरचितायां.. श्रीजिविक्रमभट्टविरचितश्रीदमयन्वीकथा विबृतौ 
सप्तम उच्छवास: समाप्त: ॥७॥ 
श्रीमत्खरतरगच्छे स्वच्छे5भूवन्‌ नवाइ्नवृत्तिकरा: । 
श्रीमद्भयदेवाख्या: पुरा वराचार्यगुणमुख्या: |॥१॥ 
तेषां क्रेण पट्ट विख्याता छक्षसंख्यगुणदक्षा: । 
रेजुजेलघिगभीरा: श्रीजिनमाणिक्यसूरिवरा: ॥२॥ 
तत्पट्ट विशदप्रभाकरकरस्फूजंग्तापोद्ुरा: 
वबादप्राप्तजया धरापतिसदःपीठे सदा सुन्दराः । 
तत्तत्कृत्यविधानतोी भुवि चमत्कार विशांचक्रिरे 
चेतस्सु प्रथमागम्राधिमतो रूब्धप्रतिष्ठाश्ष ये ॥३॥ 
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युगप्रधानेषु महाग्रमाबश्चिग्रों निधानेषु विज्ञद्धबुद्धिषु । 
विराजमानेधु जनेषु तेषु स्त॒त्येषु सच्छोभिनचन्धसूरिषु ॥४॥ 
श्रीक्षेमशाखासु सुघातिशाग्रिरसप्रवेशा: समवाग्विल्ास्प: । 
प्रीक्षेत्रजा भुवि पारिजातफ़छोपमा: पाठकछक्ष्मिकक्ष्यः ॥५॥ 
जयन्तु तेषां च बरा विनेयाः सद्भांगधेया: स्वगुणैरमेया: । 
चत्वार आसन्‌ विमलप्रबोधा विधेनु वेदा इब मूर्तिमन्तः ॥६॥ 
शिवसुन्दरनामानो. विल्सत्संवेगकनकतिलकाह्वाः | 
पाठकपदप्रधाना उभयेडपि प्राप्तकीर्तिभरा: ॥७॥ 
सदयोदयास्तृतीया: सदयाः सतत दयातिरुकगणयः । 
वाग्गुरवों वाग्गुरवस्तुर्या: शिष्याश्व विजयन्ते ॥८॥ 
श्रीमतप्रमोदमाणिक्यनाम धेया: सुसाधुबृत्तधरा: । 
भाग्याभ्यधिकास्तेषां विश्वन्तेह्मी पुनः शिष्या: ॥९॥ 
चत्वारो5्प्यम्बुधिवद गभीराक्षो भ्यतादिगुणयुक्ता: । 
न स्र जडप्तंगत्रिभाजोी भबन्ति यरेउस्मिन्‌ महीप॑ठे ॥१०॥ 
वाग्गुरुगुणरन्ञाखौ्या रह्नह्ुरुमक्तिभागूदयारत्नाः । 
श्रीजयसोमा: सोमाननास्तथा क्षेमसोमाद्दाः ॥१ १॥ 
तंत्र श्रीज़यसोमकल्पतरबो5मे यप्रमाशेमुषी- 

शाखालीढवरागम म्बरतढा: सत्पात्रशोभावहा:ः । 
कीत्तिप्राप्पफफह़ा: कलछोत्तरकला: सनन्‍्तीह मत्पाठका: 

श्रीमन्‍्तो गुरवों रवोदितरसेः संग्रीणितग्राणिन: ॥१२॥ 
तेषां शिष्यो मुख्यों गुणविनयाख्यो विमृश्य शाखत्राणि | 
सत्पाणिनीय-हैमानेकार्थोणादिमुख्यानि ॥ १ ३॥ 
श्रीचण्डपालरचित दुर्गेपदगप्रकटनेकसितकक्षम्‌ । 
श्रीचम्पूटिप्पनक॑ पुनः सहाई समुपजीन्य ॥१४॥: 
श्रीविकमर्वशो द्वसद्िकरम राज सिंहन पराज्ये । 
सत्कमकर्मचन्द्राभिधधीसखधु यैसं धार्य्ये (९५ 
श्रीमद्विक्रमभूपते: स्व॒रसरस्वत्तक्कैशक्रप्रमा- 

ख्यातायां शरदि प्रमोदविसरथ्राजिष्णुपौराकुछे । 
श्रीसेरुन्नक्‌ना म्नि भद्रनगरे5्हे स्चेत्यशो भाधरे 

चक्रे श्रीदमसन्थयुदारचरिसे टीकां महाभी सुथीः ॥॥१६॥ 
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०७ अर कील 
सरस्वत्या प्रणीतायां श्रीचम्प्वां कृतसंविदि । 
यन्मया वितर्थ ग्रोक्त मतिमान्थेन चान्यथा ॥१७॥ 
सद्दयाख्यां कुवेता सन्तो<नुग्रह माय धीधनाः । 
तत्कृत्वोत्सारयन्त्वार्या माउवजानन्तु किद्वन ॥१८॥ युग्मम । 
गच्छतः स्खलन क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुजैनास्तत्र समादर्धाति सज्जना: ॥१९॥ 
आधुनिकबुधविनिर्मितमेतद्॒द्यास्यानमिति विमृश्येह । 
माउ्चज्ञां कुरुत बुधा ग्रन्थान्‌ संवीक्ष्य यद्व्ब्धम्‌ |॥२०॥ 
श्रीफलवर्द्धिकपाश्वेश्रीम ज्जिनदत्त-कुशलूसूरीणाम्‌ । 
सौम्यदशा पठतामिह झुभाथेदा वृत्तिरिषा स्तात ॥२९१॥ 
वैयाकरणविशिष्टे: शिष्टे: सदसह्विविकमतिपुष्टे: । 
रतननिधानेर्वाचकमुर्येर्द क्षेरशोधीयम्‌ ॥|२२॥ 
न येषु देशेषु विशिष्टधमवार्त्ताउथपि कर्णातिथितां बभाज | 
येन प्रजापालनतत्परेण प्रवर्तेत तेषु न बिशुद्धघमे: ॥२३॥ 


मुनिरानश्रीपुण्यविज्यानां हस्तप्रतिसंप्रददे 


अनार्या भपि देशाः सद्धमभावनयाउनया । 

येनार्या बिहिता यद्वत्तिछाः पुष्प: सुवासिता: ॥२४॥ 
दोषापहारात्तमसो बिनाशनातू प्रकाशनानन्‍यायपथस्य भूतले । 
श्रीसूयेसेवाकरणानुषन्लिणा श्रीसाहिना येन कृत महाद्भुतम्‌ ॥२०॥ 
गवादिय्राणिसंघातघातस्य ग्रतिषेधनात्‌ । 

येन कानन्‍्ता दया कान्ता सौभाग्येकमठीकृता ॥२६॥ 
स्वप्नेडपि सज्जना: सर्वे यस्येमामाशिषं ददुः । 

तव॑ पालय चिरं राज्य यत्कृपाबारिवारिधि: ॥|२७॥ 

यस्य राज्ञः प्रसत््याउ्मी धम कुर्वन्ति साधव:। 

तस्माद्‌ यद्दिजयों नित्यं यतो घमस्ततो जय: ॥२ ८॥ 

यस्य नाम्नि विराजन्ते विष्णु-अह्म-महेश्वरा: । 
तेनात्राकबरेत्याख्या ख्याता सबेत्र भूतले ॥२९॥ 
विबुधश्रेणिविराजितसविधे वरनन्दनश्रियामुदिते । 

कृतगोरक्षे दक्षे शुभनयन इच त्रिदिवनाथे ॥॥३०॥ 


प्रशस्त्यादिसंभ्रहः । [ ३७३ 
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अकबरनृपाधितृपताौ विजयिनि शर-भुवनसम्मिते वर्ष (१६५७) । 
श्रीमल्लाभपुरीय प्राकाशि परा पुरः सुधियाम्‌ ॥३१॥ 
॥ इति श्रीदिमयन्ती]चम्पूवृत्ति: समाप्ता ॥ 
तत्समाप्ती सम्पूर्णा सारस्वतीति नाम्नी वृत्तिरेयम्‌।! लिखिता च संवत्‌ १७३४ 
वर्षे फाल्गुनादितृतीयायां बुधे सा च वाच्यमाना चिरं नन्दतात श्रीयोध॑षुरे।॥ 
[524 ] 
अन्त:- इति विविधवित्तकविशविध्वस्तनिद्र; सजलजडिममौल्त्पक्ष्मचक्षुरदधान: । 
हरचरणसरोजद्वन्द्रमाधाय चित्ते न्ृपतिरुभयसंगी सत्रिया मामनेषीत्‌ ॥४९॥ 
इति श्रीचम्पूकथासूत्र समाप्तम्‌ । लिखित तपाश्रीगच्छश्वज्ञार-चतुर्द शमहा विद्या - 
भन्नार-- जगददभुतविभवभूमीधवसभा विदितविद्यामदोन्मादिकुवा दि वृन्द व न्दा रककम नी य- 
वादसक्र(शक्रा)मार-कलिकालगौतमावतार-मभद्य रकप्रभुपुरन्दर-श्रीश्री श्रीसुधा नन्दसूरी शव रच- 
रणकमलरोलम्बलीलामालम्बमान--सकलरूपण्डितप्रकाण्डमण्डलीलब्घधमानसबेविबुधशिरो रत्न- 
प्रतन पं० सुमतिरत्नगणि-शिष्यभुजिष्यपं ०इन्द्ररत्नगणिपादपग्मो पजीविना क्षेमदेवगणिना । 
संवत्‌ १७३४ वर्ष मा्भशीषेमासे वदि ११ दिने रविवारे सकलनगरप्रवरे 
श्रीमति राजपुरनगर भद्रं भवतु श्रीश्रमणसंघस्य । नाक्षराणि पठता किमेपाठि । 
[ 5308 ] 
अन्त+- विशालराजसूरीशसुधाभूषणसदगुरोः । 
शिष्येण जिनसूरेण सकथा याब्कृूथा यथा ॥१३॥ 
इंति नियमपालने श्रीमन्मथपुत्रराजरूपसेनकृथा । 
संवत्‌ १७(०)७ वर्ष आषाढमासे झुकृपक्षे नवम्यां तिथो गुरुवारे आरंणि- 
नगरे मुनिराजमाणिक्य:(क्येन) लिखितम ॥ 
[39463 ] 
अन्तः- श्रीमेरुतुन्नसुगुस्मणिधानत: श्रीमाणिक्यसुन्दर इमां शुकराजसत्काम्‌ । 
नव्यां कथां रचयति सम सुविस्मयां श्रीशच्ुक्षयाख्यगिरिगौरवगौरवर्णाम्‌ ॥१॥ 
इति श्रीशुकराजकथा समाप्ता | ग्रन्थसह्ल॒ुद्या पद्मनरातषष्ठि: | 
संबत्‌ १७५७ वर्ष कार्त्तिकशुदि १० रविवासरे सकलवाचकचक्रचूडामणि- 
महोपाध्यायश्री ५ सेजचन्द्रणणि-शिष्य पं ०ताराचन्द्र-पं ०तत्वचन्द्रणणि-तत्शिष्यमुनि- 
केसरचन्द्रलिखितं धीणोजम्रामे । 


... ++# च ऊ 
हे हे । 


[ 5423 ] 


अन्त:-- सप्ततिकथानकं॑ समाप्तम्‌ । थ्रुकसप्ततेरुद्धार: समाप्त: । प्रन्थसज्लया 
१४०० चतुर्दशेशतानि । 
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स्वस्ति संवत १५०७ वर्ष ज्येट्रशुदि ९ नवम्यां तिभो सॉमदिमेष्येह घनोघ- 
नगरस्थितो श्रीरायक्रालज्ञातीयपण्डित अगासुतरोहोगद॑त्तेन शुकसंध्तसलिकथा परोप- 
काराय लिखिता एवं कथा ७० लिखिताः | 
[ 3402 ] 
अन्ता+-  आण्वन्ति ये कथामेनां विचक्षणजनप्रियाम्‌ । 
| भवन्ति सुखिनों निव्यमत्यन्तानन्दपूरिताः ॥१०॥ 
पुरा5मभवच्ड्रीमलूथा रिगप्छे विद्याब्विसूरिविंदित: प्रथिव्याम्‌ | 
कीत्तियंदीया घवलीकरोति मूमण्डलं क्षिप्रविचित्रमेतत्‌ ॥१९१॥ 
पड़े तदीये गुणसन्द्राख्य: सूरी*वरो मन्मथमानहर्त्ता 
दुर्वादइन्दप्रबलान्धकारोष्णांशुर्विभातीन्दुरिव स्वचेता: ॥१२॥ 
तत्पद्टभूषणमनड्जजयप्रवीण: श्रीसव॑सुन्दरगुरु्विंदितों विभाति । 
सच्छाख्रविन्निखिल्भव्यजनाब्जराजीसं जीवनी षधमशेषगुणैकगेह स्‌ ॥ १ ३॥ 
तेनेये रचिता कथा गगन-भू-बाणेन्दुसंवत्सरे (१५१०) 
माघे मासि नवेन्दुगोशुचितरे5भीष्टे जनानां श्रशम्‌ । 
पश्चम्यां उगुवासर बहुविधादुदधृत्य शाल्रान्तराद 
दुग्गें मण्डपनाम्नि पण्डितमुखे मूथात्‌ सदा शाश्यत्री ॥ | ७ 
इति मल्धारिश्रीसवैसुन्दरसूरिविरचितायां ईंसराज-बुछ(त्क)राजकथायां राज्यादि 
वर्णणो नाम पश्चमों विश्राम: | एवं ग्रन्धाग्र्थश्लोकसज्न्या ११३१, अक्षर ८। 
संवंत्‌ १७१६ वर्ष अश्विनशुदि तृतीया म्रगुवासरे लिषितं बालौडीऋषि[णा] 
तल्वंडीग्राममध्ये | 
[39407 ] 
आदिं- संमकार्य हि सर्वस्य सर्वे सन्ति सहायका: | 
विषमे न पुनः कश्चिद धनदश्रेष्ठनो यथा ॥१॥ 
अन्तः- मूख॑शिष्य: स्वकार्याय गुरुणा स्वहितैंषिणा । 
प्रेष्यो नैचात्र भेदास्यौँ जटिनो हि निदर्शनम्‌ ॥३४॥ 


इति श्रीक्षरटकद्वारजिशिका समाप्ता । 


[84006 | 
आकिः- यन्नेयामपि कामिनी परिणयत्यम्यथ्यैमानोंडप्यलू 


तन्‍नून गृहभारकातरतया भम्रोद्यममो देवरः | 


भद्ास्स्यादिसंप्रह: के [३२७५ 
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मा-शइ्टरस्तु हरिखिखण्डबिजयी भ्राताइस्ति ते सर्वदा(?) 
भामाद्याभिरितीरितः स्मितमुखो नेमिवेंशी पासु बः ॥१॥ 
अन्त३- परिषदि रसप्रियायां रसावतारार्थमन्तरकथौघम्‌ । 
मलधारिगच्छनाथ: सूरिश्रीराजशेखर: क्ृतवान्‌ ॥१॥ 
द्विः पूर्वाह्न गीतिः षष्टिमात्रा व्याख्या मुनीन्‍्द्राणाम्‌ । 
चातुर्विदयावतारासु पूजासु व्णपुष्पस्नज इब फलिनी भवन्त्वेताः (?)॥२॥ 
सुगर्म नवर केवर्ल एता इति अन्तरकथाः प्रक्रमायातत्वात्‌ । अन्तरकथा- 


सडग्रहो5यं॑ नाम ग्रन्थ: । आंदीच्यज्ञातीय आचार्यकालासुतश्रीवत्सलिखितम्‌ ॥ 
[0७4/0 |] 
आदि६-- नमिऊण जिणं बीरं सुरमहिय॑ केवर्लि पवरवार्णि । 


अक्खाणयमणिकोसं भव्वजणविबोहयय वोच्छे ॥१॥ 
अन्त4+-- अक्खाणयमणिकोसं एये जो पठ कुणइ जहजोगं । 
देविंदसाहुमहियं अइरु सो लहइ अपवग्गं ॥ 
कृतिरियं सैद्धान्तिकशिरोमणिश्रीनेमिचन्द्रसूररिति आख्थानकमणिकोशबत्ति: समाप्ता । 
ठू० अन्त३- वृत्ति विधाय यदिमां महतीं मया55प्तं पुण्यं पवित्रितजगत्रयचित्तवृत्ति । 
तेनाशु भव्यनिवहों लभतां भवाब्धौ सद्यानपात्रमिव बन्धुरबो धिबीजम ॥ १॥| 
प्रशस्ति: - ज्ञानादिस््नवसतिजनमान्यलक्मीजन्माग्रमूमिरभितो बहुसत्त्वसेव्यः । 
निभोतकर्ममलनिर्मलघमनीर: क्षोणीम्रदाश्रितगरिष्रगभीरमध्य: ॥१॥ 
अच्युतग्रवणावासोी मर्यादाब्नतिवर्त्तक: । 
अस्ति स्वच्छो बुहद्गच्छः श्रीमान्‌ नाथ इवाम्भसाम्‌ ॥२॥ 
इति नीरधितुल्यगुणे दयासुधापास्तजन्मरुगमरणे । 
क्वचिदतिशायिनि समये शिष्टा:! निशमयत यज्जातम्‌ ॥३॥ 
मुनिविबुधधृतजिनमतमन्द्रमथिमध्यमानतन्मध्यात्‌ । 
स्फूर्जेन्महाप्रभाव: प्रादुरभूद रम्यरव्नचयः ॥॥४॥ 
तथाहि--- श्रीदेवसूरि: सुमनःसमद्धः समुल्लसत्सत्फलपत्रशाखः । 
कुतो धप्यथी आविरभूदमुष्मात्‌ सुराबगीतोपचिपारिजातः ॥५॥ 
अनेकविक्ृतिक्रियाकुटिल्कमेरूपामया5पहारकरणक्षम: श्रुतिविचारदक्षः झुचिः । 
प्रवृद्धकरुणा मृतस्समुदपादि घन्वन्तरि: श्रियां पदमनागसामजितसूरिर्य: सताम्‌ ॥६॥ 
रुचिरचरणयोगाद दुषेरेरावतो5भूदनुपममदवा रिप्रोल्लसत्कीत्तिघण्टः । 
प्रकटितसकलाहज्ञो मोहसैन्याप्रध्ृष्यो विबुधपतिनिषेव्य: श्रीमदानन्दसूरि: ॥७॥ 
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समुन्नत्याधार: स्वरगतलहूसल्लक्षणघर: 

श्रतिश्रेयानंशिदे धदपरचिह्ानि नितराम्‌ । 
विनियत्सदेतौ सुविषममहावादिसमरे 

स्‍्फुरत्तेजोच्प्यत्त रलनयनो5श्रश्च निरगात्‌ ॥८॥ 
श्रीनेमिचन्द्रसूरिय: कर्ता प्रस्तुतप्रकरणस्थ । 
सर्वज्ञागमपरमार्थवेदिनामग्रणी: कृतिनाम्‌ ॥९॥ 
अन्यां च सुखावगर्मां यः क्रतवालुत्तराध्ययनवृत्तिम्‌ । 
लधुबी रचरितमथ रत्नचूडचरिये च चतुरमतिः ॥१०॥ 
शब्वत्पण्डितमण्डलीकुमुदिनीका न्ताग्रमी दा वह: 

सर्वज्ञागमदेशना मृतकरे निर्वापयन्‌ मेदिनीम्‌ | 
भास्वस्सन्मुनितारकेषु नियत सनन्‍्नायकत्व दधत्‌ 

स श्रीमानुदियाय यो निजकुलब्योमान्नणालड्डति: ॥११॥ 
सूरिः श्रीजिनचन्द्रश्नन्डों निःशोषजनमनोदणितः । 
सौम्यत्व-कला विच्त्वप्रद्तिगुणानां स्वकुलमवनम्‌ | ॥|१२॥ 
तच्छिष्य: प्रथमपदे श्रीपदवानाम्रदेवसूरिस्भूत्‌ । 
अपरोडपि तत्कनिष्ठ: श्रीमान श्रीचन्द्रसूरिर्भूत्‌ ॥|१३॥ 


इतशच--- यो मेदपाटाध्यूषितोडपि घीमान्‌ दयाधनों धार्मिकमध्यवर्ती । 


(! भिः < हे 
तत्साघुताधमेकृता मिछाष: सुश्नावकर्लख परिपाति सम्यक्‌ ॥१४॥ 


मारावल्या अल्लकश्रेष्टिवर्यों मुकक्‍वा स्वीये धाम हेतो: कुतश्चित्‌ । 
आयातोड्साबबुदाघःदेशी नत्राप्यासीत्‌ स्वैगुणैः सुप्रसिद्धः ॥१५॥ 


कि च-- कासहृदधाम्नि निज धम्य धाम प्रवर्त्तितं ग्रेन 


पोषधशाला सच्छावकादिधर्माथमत्यथ्म्‌ ॥१६॥ 
आजन्मापि जिनेश्वरस्थ सदने बिम्ब्रे जिनाम्यचेने 
तीर्थानामभिवन्दन जिनमतव्यालंखने5लड्डुतौ । 
श्रीमत्सू रि-महत्तरापद-जिनप्रत्राजनादो गुम 
धर्माथ व्ययतो घने सफलता यस्यथाउगमद घीमतः ॥१७॥ 
स॒ सिद्धनाग:(गश्च) सुरूब्धजन्मा सदाकृतिधेमविशुद्धकर्मा । 
पुत्रो-भवत्‌ तस्य जनप्रसिद्ध: पृण्यानुभावाच्च सदा समृद्धः ॥१८॥ 
तस्मादपि दोस्थित्यात्‌ कुतो5पि धवलक्के समायातः । 
आस्ते स सिद्धनामा तत्रापि जने गुणैः प्रथितः ॥१५९॥ 


प्रदास्त्याविसंग्रडः । [ ३४७ 
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अन्यच्च येन कारितमतिरम्यं॑ भव्यजनमनोहारि | 
सीमन्धरजिनबिम्बं॑ रमणीये मोढचैत्यगृहे ॥२०॥ 
त्यागी भोगी देवगुर्वादिभक्तो जैने धर्म प्रेमराग्रानुरक्तः । 
वार्धक्ये5भूदेक उदयोतनाह्वः पुत्रस्तस्य त्यक्तदुष्टद्॑जिहः ॥२१॥ 
श्रीनेमिचन्द्रसूरेवॉक्यात्‌ तदनु स्वशिष्यभणनाच्च | 
उदद्योतनसऋठ्ावकशि(?वि)शेषसद्धक्तिवचनाव्च ॥२२॥ 
तत्रैव ब्रृहहृच्छे रत्नाकरसन्निभे प्रसूतेन । 
प्राकृतमणिकल्पेन श्रुतमुरुबहुमानसहितेन ॥२३॥ 
श्रीपद्संगतनाम्ना श्रीमज्जिनचन्द्रसूरिशिष्येण । 
रचिता55श्रदेवमुनिपेन ब्त्तिरेषा स्ववोधेन ॥२४॥ 
व्याख्याप्रज्ञप्ताविव लब्धघवरायामिहापि सद्ुत्तो । 
श्रतिसुखद्वर्णरुचिरा विचित्रगम-मद्नरमणीया ॥२५॥ 
सुन्यक्तमेकचत्वारिंशदनूना(४ १) भवेयुरधिकारा: । 
तत्र सतानी च विचारश्रता अम्न्यवृत्ताश्य (!)।॥२६॥ 
सत्स्वपि नानारूपेषु पूर्वकविभिविशिष्टमतिविमव: । 
रचितेषु शात्रविवरणकथा प्रबन्धेष सरसेषु ॥२७॥ 
कीदगिदं मत्काव्य तदपि ग्राह्म॑ कृतप्रचुरकरुणै: । 
मयि वल्लभमाध्यस्थ्ये माध्यस्थ्यगुणान्वितैः सद्धिः ॥२८॥ 
उन्दो-लक्षणविकर्क समयोक्तीण च यत्‌ किमपि लिखितम। 
तच्छोध्य॑ विद्ृद्ध: कृताअलि: प्राथंये भवतः ॥२९॥ 
अन्यच्च नेमिचन्द्रा मुणाकरा: पा“बैदेवनामान: । 
एते त्रयोषपि गणयों विपश्चितों मुख्यनिजशिष्या: ॥३०॥ 
साहाय्य॑ कृतवन्‍्तो मम लेखन-शोधनादिकृत्येषु । 
आधानोद्वरणे चर प्रमादविकला: कृलाकुशला: ॥३१॥ 
नवत्या युक्तेषु प्रथितयशसो बिक्रमनृपा- 

च्छतेषु क्रान्तेषु त्रिनयनसमानेषु शरदाम्‌ । 
अजय्ये सोराज्ये जयति जयसिंहस्य नपते- 

रियं स्थानीयेडगाद धवलकपुरे सिद्धिपदवीम ॥|३२॥ 
ओ्रेष्रयशोनागस्या55रब्घा वसतावबस्थितेः सद्ठिः । 
वसता सम्यगवसिता वसताबच्छुप्तसत्कायाम्‌ ॥३३॥ 
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भुवनानीव चतुर्दश घातुर्मम रम्यवर्णपदमाज्जि । 
अक्षरगणनाद. ग्रन्थों जातो<नुष्ठुपूसहश्लाणि ॥३४॥ 
मानसमगर्ब्भ स्थित्वा छक्षणयुगयं सपादनवमासेः । 
आख्यानकमणिकोश: सुत इव समपाचि सहूत्ति: ॥३५॥ 
यावच्चन्द्रश्न सूर्य*च यावन्मेम्मेहीतलस्‌ । 
स्वर्गापबगवत ताबन्नन्थादेषा5पि मत्कृति: ॥३६॥ 
ग्रन्थाग्रस १४००० । इति श्रीमदाम्रदेवसूरिविरचितद्त्तावास्यानकमणिको श- 
वृत्तिग्रशस्तिः समाप्तेति । 
शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवनन्‍्तु भूतगणाः । 
दोषाः प्रयान्तु नाश सबेत्र सुखी भवतु छोकः ॥१॥ 


स्वस्ति श्री्पविक्रमाकसंवति २००२ वर्ष पौषशुक॒ग्रतिपत्तिथी झुक्रवासरे 

अणहिलपुरपत्तनान्तर्गत-कसुंबीयावाडा निवासश्रेष्टिवयेगोपालचन्द्रात्मज- श्रष्ठिलल्डुचन्द्र-- 
सुपुश्या स्वपितृगृहनिवासिन्या मगवतीबहेननाम्न्या स्वजननीरुक्मिणीबाई तथा 
स्वश्नातृयुगल-भाई श्रीजीवणछाछ--तत्पत्नी चन्द्रावतीबहे न-- भाई श्रीरोहितछालू-तत्पत्नी-ब सु - 
मती । तथा निजात्मजहीराछानप्रमुखस्वव्द्ध कुद्धम्बपरिव्ृतया अश्टाहिकातपः-षोडशो- 
पवासप्रम्मतितपःसमाप्ती स्वज्ञानावर्णीयकर्मनिजेरणार्थ. विहन्मुनिजनाध्ययनवाच- 
नाथथ च। आचार्यश्रीआम्रदेवसूरिसंकलितटीकासंवलितः आचार्यश्रीनेमिचन्द्रसूरि- 
विनिर्मित आख्यानकमणिकोशास्योड्य महाग्रन्थोइलेरिव | उपदीकृतश्चार्य धर्मवात्सल्य॑ 
धर्ममातुष्वसमावं च विभूत्याउनया स्वधमंमागिनेयभावं बिश्वते । सं॑विग्नशाखीया55्था- 
चाये-पाश्चालदेशो द्वारक-तपोगच्छा घिग ज--श्रीमद्विज या नन्द सूरिपुरूदरान्तेवा सि-- पत्त- 
नादिजैनज्ञानभाण्डागागेद्धारक-प्रवत्तकश्रीकान्तिविज यविनेयाणु:... जिनग्रवचनलेखन- 
सं शोधनप्रवीण-पृत्तन-छींबडी-बट पढ़ा दिनगरस्थितमद्दाज्ञानको शोद्धारक---_ व्यवस्थापक- 
आत्मानन्दजैनग्रन्थमालासं पादक-मुनिचतुर विजयलघुशिष्याय मुनिपुण्यविजयाय | लिपी- 
कृतश्वार्य ग्रन्था5णहिल्लपुरपतनस्थ-वागोलपाटकनिवा सिना लेखकर्बरेण भ्ोजकज्ञातीयेन 
ठाकोरपुनमचन्द्रात्मजेन चीमनलालेनेति । ब्षतां श्रीश्रमणवीरवर्धभानस्य प्रवचनम्‌ । 
जयतु श्रीसंघमद्रारकः भद् भवतु एतदमग्रन्थलिखन-लेखनवाचनाध्यापनश्रवण श्रावण- 
तत्परा्णा महानुभावानां भव्यसत्वानाम्‌ | 

सूर्याचन्द्रमसी यावद्‌ श्रमतो, जगतीतले । 

विद्दद्धिवाच्यमानोडसो लावन्नन्दतु पुस्तकः || 


>'अद्षस्त्यादिसंशडः । ; [| ३छ९ 
(35479 ] 
अन्त$-- वरं दत्वा देवाज्लना: स्वग जम्मुः श्रीमोजराजस्तु । 
जलधघिमेखलछायामखण्डशासनश्विरं रराज राजलक्ष्म्या ॥ 
इति सिंहासनद्वात्रिशिका समाप्ता ॥ 
श्रीविक्रमा दित्यनरेश्वरस्थ चरित्रमेतत्‌ कविभिनिबद्धम्‌ । 
पुर॑ महाराष्ट्रवरिष्ठभाषामय महाश्वथ्ेकरं नराणाम्‌ ॥१॥ 
क्षेमडडरेण मुनिना वरगथ्पदश्चबन्धेन युक्तिकृतसंस्कृतबन्धुरेण । 
विश्वोपकारविलसदशणवर्णनाय. चक्रे चिरादमरपण्डितहषहेतो: ॥२॥ 
संवत्‌ १४८० वर्ष कार्तिकसुदि ६ घष्ठं गुरो पिप्पलाचार्यपृज्यश्रीजय- 
तिलकसूरिपदे श्रीसागरचन्द्रसू रिणा 5 : कथा छिखिता । 
अन्त+- ओविक्रमा दिल्याकथा] १३७५० । 
संवत्‌ १०८९५ वर्ष आशध्यविनवदिपश्वमीदिने शुक्रवारे ब्रीसठनगरवास्तब्य श्रे०- 
गोवल-सुतश्रे ०जोगाकेन सुश्रावकपुद्चनेन नानागणगरिट्टे(प्ठे)न श्रीज्ञानमक्‍्त्या पं०- 
उदयसारगणिवाचनायालेखि । ( अन्यदीयहस्तेनो ल्लिखितमिदमस --- ) हे 


५० रजड्शनिधानपठनाथ तत्शिष(ष्य)भ्रावहर्षपटनाथैम । 
[5489] 
अन्त+- संवत्‌ १०२७ ब्ष मागेसिर सुदि ११ बुधवासरे लिखिता स्वयम्‌ । 


आहलावणे सहस्सं आलावंतस्स देह दससहस्सं । 

हसियो विदेहलरूक्खं परियोसो विक्कमो कोडी ॥१॥ 

मनि गरव्वउ न कीजहइ भरता भलेश अत्थि । 

बिकमु ट्रंटः रषियड थलेविणु तिलपत्थि .॥२॥ 

इति श्रीविक्रमादित्यचरित्र समाप्तम्‌ | 
[549। ] 

आदि;- पालित्तणण रइया वित्थरड तह य देसिवयणेहि । 

नामेण तरंग्रवई कहा बिवित्ता य विउल्य य ॥ 
अन्तः-- हाईयपुरीयगच्छे सूरी जो बीरमद नामेत्ति । 

तस्सः सीसस्स , छिहिया जसेण गणिनेमिचंदस्स | ग्रन्थाप्रमू७ ० ०॥ 

[5492 ] 
अन्त:- इय पवरसईए नम्मयासुन्दरीए चरियमइपसत्थं . कारय॑ निन्बुईए । 
हरिजयणसुहिडीमज्मग्राराउ, किंच्ी. छिहियमणुगुणाणं देउ सुक्ख जणाणं ॥४9६॥ 
. इति;। नमेदासुन्दरीमहासतीकथालक -सम्रप्तमिति ॥ 


कक कक | - कह 


३५० ] 


आदि:- 


मुनिराजञ्रीपुण्यचिजयानां इस्तपलियरसश्रहे 
[5493 ] 

भीमभवभमणसंभमंतभव्वसत्ताण ताण दुल्छलिओ । 

सरयसमुग्गयससहरजसघवलियतिहुयणाभोगो ॥ १॥ 


नमिरामरमौछिकिरीडको डिसंघटलद्पपकमलो । 

परमप्पा पढमजिणो परमपयपइट्रिओ जयइ ॥२॥ 

अज्ज वि जस्स विरायटद् सपसिद्ध पवयर्ण गृुणसमिद्ध । 
संसारजलहिपडियाण जाणवत्ते व भवियाण ॥३॥ 

सो संगमयमहासुरमुसुमूरियगरुयदष्पमाहप्पो | 

वीरो मयणमहाभडमयमहणो दलउ दुरियाई ॥॥४॥ 
अजियाइणो जिणिंदे जयपयडे पासनाहपज्जंते । 
सयल्सुरासरनमिए नमामि परमाए भत्तीए ॥५॥ 
निट्ववियअद्ुकम्मे जाइजरामरणबंधणविमुक्के । 
तेलोक़मत्थयत्ये पणमह सिद्धे सुहसमिद्रे ॥६॥ 
सुयरयणसायरार्ण खीरासबपमुहलडद्धिजुत्ताणं । 
पंचविहायारधराण पणमिमों गोयमाईणं ॥७॥ 
उज्यियसंसारपहे सुत्तपयाणेण तोसियबिणेए । 
आयरियठाणजोग्गे बंदे हं पचरउज्ञाण ॥८॥ 

विविहतवसो सियंगे निस्संगे निम्ममे निरारंभे । 
सिद्धिसुहसाहणरण साहू सिरसा .नमंसामि ॥९॥ 

जे महमहग्घनाणाइरयणतियगस्स कारणं गुरवो । 

ताण तिसंझ पि सया पाएु पयओ पणिवयामि ॥१०॥ 
देवासुरनरकिण्णरपरितुद्ध॒किट्रिसदसं वलिया । 
सव्वसभासागुगया जिणवाणी वो सुह दिसउ ॥१ १॥ 
करधरियववलकमलछा सारयससिसंखकुंदसमवण्णा । 
सियबसणभूसणघरा सरस्सई जयइ जयपयडा ॥१२॥ 
नंदंतु महाकइणो सुललियपयवण्णनाससोहिल्ला । 
जाण पबंधा पवरा हर॑ंति हियय॑ छइल्‍्लाण ॥११॥ 
सरिमो सुयणाण सया गुणगहणपराण दोसविमुहाण । 
जाण मुहमहोयहिणो बयर्ण अमय॑ व पज्ञरइ ॥१४॥ 


छंदार्लंकारविवज्जिय पि जइविरहिय पि विरसं पि | 


प्रशास्त्यादिसंग्रहः । [ ३५१ 


ता ज्जी धज कता 
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जे नियमइमइविहवेण कुर्णति कव्ब॑ गणग्घविय ॥॥१५॥ 


- सिरिवद्धमाणसूरीहिं विरइयाएं मणोरमकहाए । 


मोक्खफलबिरइलाहावसरो तुरिओ परिसमत्तो ॥१॥ 
संपह्ट कहा समप्पषइ सुबोहसइंहिं विरइया एसा | 
थंभणयकयनिवासी पासों महमंगर् कुणठ ॥२॥ 
छंदाणुवित्तिरहिया निरलकारा सुवण्णयविमुक्का । 
दुग्गयगामीणसुय व्व मह कहा लक्खणबिहुणा ॥३॥ 
तह वि सुयणेहिं गहिया सरलू्सहावेहिं दोसविमुहेहि । 
एसा वि विराइस्सइ दुग्गयदुहियठाणगया ॥४॥ 

आसि जयपायडजसो सीसो [सिरि!वद्धमाणसा मिस्स | 
पंचमगणहरदेवी चोदसपुत्ची सुहम्मी त्ति ॥५॥ 

तस्स य सीसो जंबू तओ वि पभवों पहाणगुणपमवो । 
मणगप्िया परमरिसी तत्तों सेज्जभवों भयवं ॥६॥ 

एवं सूरीण परंपराए ता जाव अज्जवइरो त्ति । 
साहाए तस्स विमले चूंदकुले चंदसमलेसो ॥७॥ 
अप्पडिबद्धविहारी सूरी सोमो व्व जणमणाणंदों । 
आसि सिरिवद्धमाणों पवडृढमाणों गुणगणेहिं ॥८॥ 
सूरिजिणेसर सिरिबुद्धिसागरा सागरों व्व गंभीरा । 
सुरगरु-सुक्कसरिच्छा सहोयरा तस्स दो सीसा ॥९॥ 
वायरण-छंद-निग्घंट-तक्क-नाडय-कहाइया बहवे । 
विबुहजणजणियहरिसा जाण पबंधा पढिज्जति ॥१ ०॥ 
ताण विणेजञों सिरिअभयदेवसूरि त्ति नाम संजाओ । 
विजयक्खों पच्चकक्‍्खो कयविग्गहसंगहो घधम्मो ॥१ १॥ 
जस्स गुणा गयमच्छरजणेण परिओसमाबहंतेण । 
महुमासपल्‍लवा इंच मण केण न घारिया कण्णे ॥१२॥ 
तेलोक्कजगडणुद्गधरकंघरमयरद्भधओ मलेऊण । 

तह मुक्कों जेण पुणो सुमिणे वि न चेवष संढुक्ो ॥१३॥ 
आणंदियविबुहजणा पुण्णपया सुगइसाहणसमत्था । 
वयणगयणाउ गंग व्व भारई जस्स निक्‍्खन्ता ॥१४॥ 
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सुनिराजश्रीपुण्यविजयानां हस्तप्रतिसंभदे 


6 अन्‍य चसबीीक..ती ४३०० कि अं आए ऑजं ४म अत पे ही ६.० का जन. 


ठाणाइनवंगाणं महत्थसुत्ताण गणहरकयाणं । 


विवरणकरणेण कओ उबयारों जेण संघस्स ॥१५॥| 
सेयंवरसोहकरस्स विमलजसकिरणधवलियधरस्स । 
भवियजणकमलबोहणससिणो सियवायकलियस्स ॥|१६॥ 


सीसेहि तस्स एसा कहा कथा वद्धमाणस्रीहि । 
होउ पढंत सुणंता कारण मोक्खसोक्खस्स ॥१७॥ 
गुणगरुओ गुरुभाया वयजेट्टा आगमम्मि पत्तट्टों । 
ब्रिमलगणी विमलजसों खमालओ अत्थि पसिद्धों ॥१८॥ 
लिहण-लिहावण-सोहणपमुहपओयणपसाह णेणेत्थ । 
तेण कय॑ साहिज्जं॑ सब्वत्थ समुज्जमंतेण ॥१०॥ 
धंधुकयम्मि नयरे सहरूसुओ वसइ बेछमों नाम | 
सड्ढीं पवरगुणडूढो सुवियडृढों धम्ममग्गम्मि [[२०॥ 
मोढकुलंबरससिणों कवहिसेट्रिस्स पुरपद्दाणस्स । 
सा द॒ुहिया मयरहिया वेली नामि त्ति इह कहिया ॥२१॥ 
देवगुरुपायभत्ता दढसम्मत्ता तबम्मि उ्जुत्ता । 
जस्स घरे वरघरिणी पच्चक्खा धम्ममुत्ति व्व ॥२२॥ 
तस्स बसहीठिएहि कया कहा साहसंककालाओ । 
एक्कारसहि सणहि गणहि वासाण चालेहि ॥२३॥ 
आसोयकसिणपक्ख सोमदिणे तह घणिद्ननक्खत्ते । 
उदयते दिबसयर समाणिया पड़िवयबविहीए ॥२१९॥ 
पुन्वावरेण संपिंडियाए पाययकहाएं एयाए । 
पण्णारस उ सहस्सा गंथपमाणं विणिद्दिटट ॥२७०॥ 
संसारसरसरोरहसरिसा्ण मवियसमरभइयाण(?) । 
सिस्मिभयसूरिपायाण पणमिमों पायडजसाण ॥|२६॥ 
कमलदलदोहनयणा कमरूमुही गहियवांमकरपोत्था । 
कद्यणमुहकयवासा सरस्सई जयह सुप्यासा ॥२ण। 
जमिहासमंजसं कह वि कि पि मइमोहओ मए- भणिय॑ । 
पुत्तराहमिव पिया खमंतु त॑ सुयहरा मज्ञ ॥२८॥ . 
इति मणोर्माकहा ॥ 


प्रदास्त्यादिसंभहः ___शेणई 
[ 3494 ] 
अन्त:- इति श्रीमहीपालकथा समाप्ता ॥ 
संवत्‌ १४७९२ बर्षे आषाढ सुदि १७ चतुद्देश्यां बुधे भ्टारकश्रीजयप्रभ- 
सूरि: । केखकआह्वकेन महीपालचरित्र लिखितमिति भद्र भूयात्‌ ॥ 
[ 5495 | 
अन्त+- प्लुणिवइचरिय पाइय॑ गाहहि समासउ उद्धरियं ॥ 
पु्वचरीयाइ सुगमरम्म॑ हरिभदसूरीहि ॥३॥ 
इति श्रीम्रुनिपतिचरित्र समाप्तम्‌ ॥ 
तेषां पद्ुुरुह ऋषिस्वामिजी तस्य शिष्यसदानंदऋषिजी; तस्य शिष्यलिखितं 
सुजाणऋषि आत्माअर्थे । 
संवत्‌ १७०९ वर्ष श्रावण शुदि १२ वारु झुक्रवारु साहजहाराजे वत्तेते 


लिखित स्थानेश्वरकोटात । 
[ 552 ] 


अन्तः- इति श्रीख्वरतरगणनमोड5द्नणदिनमणिश्रीज्षिनवर्द्धनसूरि-शिष्यश्रीजिनसागर- 
सूरिविरचिता श्रीकर्परप्रकरटीका । “ 
श्रीख॒र्तरगणराजश्रीजिनवर्द्धनसूरिशिष्येण । 
श्रीजिनसागरगुरुणा रचिता कर्पूरटीकेयस ॥१॥ 
प्रथमादर्श लिखिता तब्छिष्येणेह धर्म्मंचन्द्रेण ! 
उत्सू#़ यल्लिखितं तत्‌ शोध्य॑ सज्जनैरत्र ॥२॥ 
यदवापि मया पुण्य टीकाकारेण म[ न ]दमतिनापि । 
तेन सकलेडपि लोके प्रतिपत्तिजैंनधर्मेंडस्तु ॥४॥ 
इति श्रीकृपूरप्रकरमहाकाव्यदीका संपूर्णा । 
[556 ] 
मृ ० अन्तः-खरतरगच्छे स्वच्छे श्रीजिनभद्वस्य सूरिराजस्य । 
पट्े विजयिनि सततं श्रीजिनचन्द्राभिधे सुगुरो ॥१॥ 
श्रीरत्नमूत्तिवाग्गुरुशिष्येण तु मेरुसुन्दराज्येन । 
कप्रप्रकरस्य व्यधायि बालाबबोधोज्यम्र्‌ |२॥ 
श्रीखरतरगच्छि श्रीजिनभद्रसूरिनइ पाटि श्रीजिनचन्द्रविजयमानि बाचनाचा [रथ] 
रत्नमूर्तिगणिने शिष्ये श्रीमेरुसुंदरोपाध्याये श्रीड्ृगापुरनगरि आसो सुदि १० दिने 
श्रीकपूरप्रकरनु बालाबबोध कीघउ ॥ इति श्रीकपू रप्रकरण बालावबोध: समाप्त: ॥ 
84 


१५७४ ] मुनिराजञ्रीपुण्यविजयानां इस्तप्रतिसंभहे 
हक स“लीह0 कक रेड 
अन्तः- इति श्रीमदात्रेयबालक्ृष्णमद्रकृतौ विद्रदभू[षण]सत्काव्यस्तुतिप्रकरणम्‌ । 
इति श्रीमदबुधस्तुत्यवालकृष्णसुधीकृतः । 
पिंदमूष[ण]संज्ञो5्य सम्पूर्ण: पं्रसदअहः ॥६८॥ 
निधि-पक्ष-वसु-क्षिति(१ ८२ ९)संच्छर [संवत्सरा]दि प्रवराश्विनि मासि दले च सिते। 
बुधवारमुकन्दतिथों सुखदे विधुचन्द्रकयागतरात्र मले (“) ॥ 
लिलिखे मुनिमाणिककेन बरं॑ किल काव्यमिदं बुधमोदकरम्‌ । 
विदुषां वरकण्ठविभूषणकमबिबोधकतोंटकसदचनस्‌ ॥२॥ युग्मस्‌ । 
[35829 | 
अन्त:- इर्तेबिंशतिभिश्वतुर्मिरधिके: सल्लक्षणेनान्विते- 
प्रन्थ सजञनचित्तवल्लभमिमं श्रीमल्लिषेणो दितम्‌ । 
श्रत्वात्मेन्द्रिकुझ्रानू समदतो रुन्धन्तु ते दुर्जयान्‌ 
बिद्वांसों विषयाटवीषु सतत॑ संसारविच्छित्तये ॥२५॥ 
व्याख्यानाथ कथानां च शिष्याणां हितहेतवे । 
आत्मचित्तप्रबोधाथ सुबोधाथ महोद्यमः ॥४॥ 
पट्दशनभाषाज्ञः ज्ञानधारी उदारवान्‌ । 
तथाप्याहँन्मतेनैव कीत्येते सवेसड्ग्रहात्‌ ॥५॥ 
संग्रत्येवास्ति क्षेत्रेटस्मिन्‌ भारते चार्यखवण्डके । 
श्रीजिनवल्ठ॒भः सूरिपद्रे श्रीजिनचन्द्रजे ॥३३॥ 
वेरश्जिक: श्रीजिनवल्लभाह्ः पुनः गुरु: श्रीअभयादिदेव: 
इति श्रीसज्जनचित्ततल्ठभमहाकाव्य समाप्तम्‌ | 
अमदावादमध्ये लि० व्यासबनसी। संम (व)त्‌ १९४५९ मीगसर सुदि ११॥ 
[ 3938 |] 
अन्तः-. करे *लाध्यरू्याग: शिरसि गुरुपादप्रणयिता 
मुखे सत्या वाणी विजयि भुजयोवीर्यमतुलम । 
हृदि स्वच्छा दृत्ति: झुभमधिगतं च श्रवणयो-- 
बिनाप्येश्वर्येण प्रकृतिमहता मण्डनमिदम्‌ ॥२१॥। 
अचिन्तया: पन्‍्थान: किमपि महतामन्धकरिपोयेदकद्णाड्भूततेजस्तदक्ृ........। 
[ 5568 ] 
मू०अन्त:-इति काव्यसंग्रहसुभाषितसूक्तावलिः: सम्पूर्णा । 
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संवत्‌ १८७३ ना वर्ष श्रावणशशुद ११ दिने रबिवासरे लिपीकृत मुभि- 
ग्या(ज्ञा)नसागरजी वाचनार्थे श्रीटीकरनमगरे । 
सत ०अन्त३-इति काव्यसंग्रह सुभाषित संपृर्णे छे । 
संवत्‌ १८७३ ना वर्ष श्रावण झुदनी १५ दिने बुद्धवासरे लिपीकृर्त मुनि- 
ग्यांनसागरजीवाचनार्थे । नगरटिकरमध्ये झालाश्रीखेंगारजीराज्ये । 
[ 9582 ] 
मूं ० अन्त ः--आसीत्‌ सह्गुणसिन्धुपावेणशशी श्रीमत्तपागच्छपः 
सूरिः श्रीविजयप्रभाभिधगुरुजुद्धयाजितस्वगुरु: । 
तत्पट्रोदयभूधरो विजयते भास्वानिव श्रीप्रम- 
सूरिश्रीविजया दि र॒त्नसुगुरुविदज्जनानन्दभू: ॥ ३ ८॥ 
विख्यातास्तद्वाण्ये प्राज्ञा: श्रीशान्तिविमलनामानः । 
तत्सोदरा बमृवुः प्राज्ञा: श्रीकनकविमलाह्या: ॥३९॥ 
तेषामुभी विनेयौ विद्वान कृल्याणविमलू हत्यादः । 
तत्सोदरों द्वितीय: केशरबिमलाभिधोज्वरजः ॥४ ०॥ 
तेन चतुर्भिवर्ग रचिता भाषानिबद्धरुचिरेयम्‌ । 
सूक्‍्तानां मही(णि)माला मनोबिनोदाय बालानाम्‌ ॥४९१॥ 
वेदेन्द्रियर्षि-चन्द्रप्रमिति (१७५४) श्रीविक्रमादाबिति वर्षे । 
अग्रन्थि सृक्तमाला केशरक्मिलेन विबुधेन ॥०२॥ 
इति श्रीशख्वरक्तमाला सम्पूर्णा ॥ 
खक्‍तमालाकथाकारप्र शस्ति:-- 
प्रणम्य पार्श्वनाथाय सर्वेसम्पत्तिदायकम्‌ । 
यस्य प्रसज्यते प्राधिर्मानसन्मानपूवेकम्‌ ॥१॥ 
सम्प्रति पाद प्रभाकर, जग जस सबल प्रताप । 
श्रीविजेघमंसूरि सेवथी, मिटे पाप ताप संताप ॥२॥ 
तपगछनायक गुणनिधि, श्रीविजेदेवसूरिंद । 
कुअरविजयसुत सुंदरु, बिनयविजय गुणइन्द ॥३॥ 
नित्य देव-गुरु वंदीइ, कोविदकुककोटिर । 
कृपूरविजय शिष्य तेहना, सत्तव पराक्रम घीर ॥४॥ 
सकल पण्डितरोखर समा, क्षमाविजय कविराय । 
मम॒ गुरु प्रतिदिन सेवतां, धर्मेविजय छुख थाय ॥५॥ 


मुनिराजश्रीपुण्यविजयानां इस्तप्रतिसंप्रददे 
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आज्ञाकारी तेहनो, धर्मनाम मुनिराज । 
सक्‍तावली सुन्दर रची, कथाबन्ध सुखकाज ॥६॥ 
पंडित जिन मोटा थया, कहि कथा केइ भाँति । 
पुनरपि आणी कीहां कणें, नवनवी केही वाति ॥७॥ 
जेणे जिम जाणी तिम कही, मति सारु बिस्तार । 
जे वली पंडितवर मोटीका, कर्यो तास उद्धार ॥८॥ 
अनेक चरित्र विलोकीने, परशासनना ग्रन्थ । 
तिहांथी जोयो विचारीने, कोधो सुगम संबन्ध ॥९। 
संबत्‌ भढारसत्तावीरो (१८२७), भाद्रवों वरमास । 
धर्मविजय आनन्दथी, सफल फरली मन आस ॥१०॥ 
इति सक्तावलोग्रन्थे वर्गचतुष्टये कथासम्प्रदानः, सर्वाः कथा: संपूर्णाः पे० 
यत्नलिखिताः ॥ 


३५६ | 


[0607 ] 
आदि;-सिद्धिवह्‌ मणरंजणु परमणिरंजणु भुअणकमल सरणेसरु । 
पणविवि विग्घविणासणु णिरुवमसासणु रिसहणाहु परमेसर ॥१॥ 
अन्त;-गउ भरहों विमोक्‍्खु विसुद्धमह विविहकम्मबन्धेहि चुओं । 
फणि खेयर किन्नर पवरणर पुष्फदन्तगणसंथुओ ॥२५।॥ 
इय महापुराणे तिसट्विमहापुरिसगरुणालंकारे महाकइपुण्फदन्तविरह्वए महाभव्व- 
भरहाणुमणिए महाकव्वे समगणहररिसहणाहभरहणिव्वाणगमरणं णाम सत्ततीसमों 
“ परिष्छेओ सम्मत्तो संधि ॥३७॥ ग्रन्धाप्रम्‌ ८००० पद्धडी सं० ७५१॥ 
प्रशस्ति;-संवत्‌ १५०५ वर्ष आसउज सुदि २ सोमवासरे श्रीद्रौपबास्थाने 
श्रीआदिनाथचैत्याल्ये खानश्रीअछावलखानराज्यप्रवर्तमाने क्ुन्दकुन्दाचार्यान्यये बला- 
प्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीमूलसच्े मद्यरकश्रीप्ननन्दिदेवास्तत्पड़े मट्ठारकश्रीशु भचन्द्रदेवा: 
तत्पट्टे भद्टारकश्रीजिनचन्द्रदेवा: तदाम्नाये सहिल्वालान्बये चौ०धीरामार्या धीरश्री 
तयो: पुत्रों जिनशासनउद्धरणधीरौ चौ० दील्हाहीरादेवाख्यौ । चौ० दील्हाभार्याचउध- 
रणिदेल्ही तयो: पुत्रा: जिनशासनप्रवीणा: चौ०शमा लखमण अमरदेव चांदा- 
चौ०हींगा एतेषां मध्ये चौधरी रामा-भार्याट्मा तत्पुत्र चतुर्विशतिजिनचरणकमल- 
अमरपश्वमीउद्धरणघीर चौ०घनराजमभार्यामलो तत्पुत्रा: जिनपूजापुरनदरकलिकाल्मेयां- 
सावतारो उमयसद्भारघुराधरणधुरन्धरजिनशा न्तिका दिमहोत्सवोपाज्जितागण्यपुण्य- 
सनन्‍्तानयशःकप्पूरपूरसुरभीकृता दिगज्ञनावदनाहारादिदानचतुविधबुहद्दिनयेन. प्रीणित- 


प्रशस्त्यादिसंप्रहः । द | [ 'शै४७ 
सदा चोधरीरूउदिव-तद्भार्या सब्तलक्षणसंपूर्णसवीरी तत्पु? २ प्रथम मलिचन्द-भार्य बीरो 
द्वितीय पृथ्वीमक-मार्या प्यारी । दितीय भ्राता चौ०करमृ-भार्याक्मलश्री । सरो 
तत्पुत्न बेगराजः तृतीयभ्राता चौ०सायरतड्भार्याचौधरणिंछजो तत्पुत्र कुमरपाल । 
चतुथैश्नाता चौ०अरजन-भाययकरमा । तत्पुत्रधरम चौ०धनराजः । द्वितीयभार्या चौ० 
पाल्ही । तत्पुत्र पचायणभार्यापिथो-एतेषां मध्ये चतुर्विधसड्डथुराधरणघीरचतुर्विधदान- 
वितरण कल्पदृक्षपरमधाम्मिकदीवानदीपकसज्जनकुमुदविकाशनेकचन्द्रदुज्जेनगिरिस्फोट- 
नेकवज्समुद्रवदगम्भीरमेरुवद्भीर जिनशासनथर्म्मउद्धरणप्रवीणचौ ०सायर तत्पुत्रचतुर्विधदान- 
वितरणकल्पबृक्षान्‌ परोपकारकरणैकदक्षान्‌ सदाकृतधम्मेपक्षान्‌ अनवरतविहितकुन्थ्वादि- 
जीवरक्षान्‌ जिनशासनोद्धरणधुराधुर्यान चतुर्विधसद्बभारनिर्वाहणवर्यान्‌ अनेकाथैजनाशा- 
विश्नामान्‌ सदा धम्मेकरणाभिरामान्‌ जिनशासनरत्नाकरबरद्धचन्द्रानू सदा भव्यजन- 
कृतभद्रान्‌ जिनपादोदकपवित्ितोत्तमानज्ञानू सदा बिहितसाधुजनसब्चान्‌ निम्मेलसम्यक्त्व- 
मुक्ताहारान्‌ निम्मेलपद्चाणुब्रताचारान्‌ देवपूजादिषट्म्मंकरणतत्परान्‌ सदादानादिव्यग्रनिज- 
करान्‌. अनेकराजसभावचनपरिपाटीपरिष्ठान्‌ू सवेमहाजनगरिष्ठटानू चौधरीकुमरपाल- 
तद्भार्या शीढतोयतरद्निणी चौधरी सनुषा चौधरी क्ुमरपालआत्मश्रेयार्थे, चतुःप्रकार- 
पुरुषाथसिद्धदर्थ. तीर्थज्डरगोत्रनिमित्ताथ. आत्मकमक्षयार्थे. तेनेद महापुराण ग्रन्थ 
लिखापितम्‌ ॥ 


ज्ञानवान्‌ ज्ञानदानेन निर्भयोड्भयदानतः । 
अन्नदानात्‌ सुखी नित्य निर्व्याधिर्भपजाद भवेत्‌ ॥१॥ 
[ 30632 ] 

वीरजिणेसर पयकमल पणमीय बुह(बहु)विय भत्ति, 
तवगच्छ गणहर गुणगहण निसणउ एकंचित्ति | 

घरणीयलि धीरमनि रूड सिरी घनेसरसूरि, 
चरमजिणेसर चित्तपुरे ठाबि साहस धीरि ॥१॥ 

भुवणविभूसण गुरुरथणसूरीसरउ वर्णिद 
भवियण जणमणतणनयण पोयणवण । 

घण चंद केलिमण बलकंडलनिदलण हरणकरणगुणसार 
देवभदर्गण उवज्ञा अच्छ नह उचयरूच्छीय उरिहार ॥२॥ 


गंजनंदण गजगयगमण मयगयमद्टियमाणु 
विजयवंतु विजयं(यें)दु गुरुजिणसासण महभाणु । 
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मुनिराजधीपुण्यविजयाजां दस्तमतिसंभस्‍टे ु 
मेहमहाभड दलदलण बोहिय देस निवेस 

वयरसेणसूरीस नमि फेडिसु पाय असेस ॥३॥ 
पदमचंदसूरि पयकमल पणमर्ं मनउलासि 

जस दरिसणि सवि भवियजन पडईं भवह पासि | 
कल्प कथारस पत्थरण विरइय गंथ अणेग 

क्षेमकीर्तिसूरि क्षमापरों बेद्ड मणसंवेगि ॥४॥ 
कणइकलस जिम निम्मूलठउ ओगुणगण अमीयमंडार 

हेमकलससूरिगुरु नमं कलि गोयम अवयार । 
जस भरिं धवल्लीय दसइ दिसइई पणबय निदगभाव 

पणमर्ं जसोभदसूरि गुरु मदीयथ भवदवताब ॥५॥ 
सुयजलहहिरि सोहामणण तब जब रयण अधार 

रयणायरगच्छमंडणह ए सूरि रयणायर सारु । 
तिहुयण जगडण मयणभड हेलां मदीय माण 

मणिसेह रिसूरिपयजुयल नमंता निंतु सुविहाण ॥६॥ 
कोह--मोह-भय-मयमयण णाराय रोस दवनीर 

धम्मेदेवगुणह चलणा नमई ति नरवरवीर । 
नाणपयासिय समयनय पसाहु 

कमलवण चंद नमी मह मणि परमाणंद ॥७॥| 
जल-धलरू-खचर जीवगण पालिय अभयादाणि 

अभयसिहसूरि मनि घरठ बरसइ अमीय वक्‍खाणि । 
हेमचेंदगुरु चंद जिम सिंचहइ अमीयरसेण 

चित्तगच्छि चेंदकुलि मंडणा ए बंदर्ड सूरिकमेण ॥८॥ 
सयलकलागुणि सयलयुभगि पयडिय नियमाहप्प 

देसणवसि रसि कुछ सनिसि फेडय भवियविकल्प(प्प) | 
राम दम संजम निय जम अज्जव-मदबजुत्त 

जय जय' जय जयतिलकगुरु जिणसासणि जयवंत ॥९॥ 
धरम पयासिय धरणितलि धम्मसेहर गुरुराय 

माणिसूरि महिमानिलूड नितु नितु पणमउ पाय । 


-- $ 


. श्यणसागरसूरि रंगभरि भवियण सुहदायार 


रयणसिहसूरि घुगुरु नमी तरिसिं एउ संसार ॥१०॥ 


5 
प्रदास्त्याविसंप्रदः | [ ३४७५९. 


ईण अनुक्रमि मुनि रतनगणि उबज्ञराय पणमेसु 

येर रथणाधिक पवन्नि करमकुत्तर पमुह असेस । 
मण तण वयण एकंति करी ज॑ बंदइ. नरनारि 

रिद्धि वृद्धि मंगल विउलछ सुह पामई ते सुबिचार ॥११॥ 

॥ इति श्रीगुरुनामावली समाप्ता ॥ 
[ 5653 ] 

पणमवि चउवीस वि जिणचलण, रिद्धि बृद्धि सवि मंगलकरण । 
तपागच्छ तिहयणि जयवंत, गायसु गुरू गुरूया गुणबंत ॥१॥ 
चउवीससु जिणेसरु वीरु, पाप ताप दम(वड)वानल नीर । 
जिणसासण केरु शणगारु, पढम सीसु गोयम गणघारु ॥२॥ 
सुहमसामि गणघर पांचमउ, तस पयकमल सह कोइ नम । 
जेह थक जिणशासणि विस्तार, मुणिवर विहरईं भरह मझारि ॥३॥ 
जबूसामि भणू गुरुराय, मोह तणउ जिणि फेडिउ ठाउ । 
केवलसिरि पटराणी हुई, जेहे विण एकू क्षण नवि रही ॥४॥] 
प्रभवसामि सिज्जंभवस्‌रि, यशोभद्र दीठउं दारिद्र दूरि । 
चउथा सूरीसर संभूतिविजय नमंतां खुखसंभूति ॥५॥ 
भद्बाहुसामी बलिवंत, थूलिभद्र हउ जिइबंत । 
छट्ट ए हुआ श्रुतकेवी, मोहमयण मूक्‍या निदेली ॥६॥ 
अज्जमहागिरी अज्जसुहत्थि, वबरसामि सम कोइ न अत्थि। 
झोली पउढठ्ा लागु रंगु, अवडाव्यां अग्यारइ अंग ॥७॥ 
वयरसीसनुं शाखा च्यारि, चंद्र नागेंद निश्वत्ति अवधारी। 
विद्याधप पण चउत्थी होइ, जिणगसासणि जाणइ सहु कोइ ॥८॥ 
ईण अनुक्रमि मुणिवर बहूत, संख न जाणु केवलि रहित । 
चंद्रगच्छि गुरु हया भूरि, पहिलउं नमिसु धनेसरसूरि ॥९॥ 
चेत्रह पाटणि हई देसना, देगंबर प्रतिबोध्या घणा । 
ईण अबदाति जगि अभिराम, चेत्रीवालगच्छ रहईं नामु ॥१०॥ 
हया आ्रुवनचंदसूरिंद, जस पय वंदइ तीस नर्रिंद । 
बार भेदि तप निरमलि काय, वांदू देवभद्रगणि उवज्ञाय ॥११॥ 
सूधा आगम हीयडइ घरी, सामाचारी जीणि उद्धरी । 
तपागच्छनउ थापिउ पाठु, सवि कहिरईं देषाडी वात ॥१२॥ 


३६० ] 


मुनिराजश्रीपुण्यविजयानां हस्तप्रतिसंप्रदे 


सयल कुटंबडं॑ आगलि करी, जिणि आराधी संजमसिरी 


तपागच्छनउ तरूअरुकंदु, वांदू ब्िजयचंद्रसूरिंद ॥१३॥ 

क्षेमकीरतिसूरि प्रज्ञाबंत, ऋलपब॒त्ति कोधी सिद्धंत । 

बयरसे णिसूरीसर चंगी, पृदमचंद्रसूरि बांदुं रंगि ॥१०७॥ 

हेमकलससूरि गरूया जाणि, अमृत समाणी जेहनी बाणि । 

राय राणा प्रतिबोध्या घणा, पार न पामुं गुण तीह तणा ॥१५॥ 
यशोभद्रसरीसर एकंत, पापु पणासइ पाय प्रणमंत । 

वात एक हिंब साची कहडे, रतनागर मृुण पार न लहउं ॥१४६।। 

सेवक जन मनवंछित फलई, जिनशासनि जस जस झलह[ल|इ । 
तपागच्छमांहि प्रगटिडं नामु, श्रीरतनागरसूरि प्रणामु ॥१७॥ 
रयणप्पहसूरि गणहररयण, हेलां हारि मनाधविउ मयण। 
श्रीम्ुनिशेखरसूरि प्रधान, संयम--शम-दम योगनिधान ॥१८॥ 
श्रीधमंदेवसूरि क्रियाकटोर, आठ करम जीत्यां अतिथोर । 
श्रीबाणचंद्सूरि निर्मल नाणु, जिणसासणि गयणांगणभाणु ॥१५%॥ 
क्षमावंत निर्मल निरमाय, तपतेजिइ जस निरमलू काय | 

संयमसिरि मुखमंडण भयउ, अभयर्सिहसूरीसर जयउठ ॥२०॥ 

पूनिम केरु निर्मल चंद, तिसा बखाणडं गुरु हेमचंद । 

डाहा आगमगंथि विचारी, आचारज पदे थाप्यां च्यारि ॥२१॥ 
श्रीत्रीमालबंश शिणगारु, कामलछदेवी तणऊ मल्हारु | 

धारागरकुल नहीयल्ति चंद, श्रीश्रीजयतिलकसूरिंद ॥२२॥ 

जयवंता जगि करई विहार, प्रगटइं बहु सित विचार । 
श्रीजयतिलकसूरि मनि धरइ, रिद्धि वृद्धि तीह सयंवर बरइ ॥२३॥ 
साची सिरिमाणिकसू रिबुद्धि, आगमग्रंथनी जाणइ शुद्धि । 

कूलियुगि जाणउं शोयमसामि, लब॒धि बसईं जिहां जीहंनइ नामि ॥२४॥ 
पूरव सूरि तणउ आचारु, प्रगटइं जयवंता सविचार(रु) । 
श्रीधमरोखरसूरि नमंति, ते नर निश्चइ सुख पामंति ॥२५०॥ 

तपागच्छि गुरूया गुरुराय, तपतेजिइ जस निरमरलू काय। 

जाणइ लक्षण छेद पुराण, अमीय समाणउं करईं बखाणु ॥२६॥ 
मोहमयणु बेउ द्वबडचां दूरि, प्रभु बांद रत्न सागरसूरि । 
चारित्रलक्ष्मी उरवरि हारु, निमेल गुणरयणह अंडारु ॥२७॥ 


मु 
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रयणसिंहसूरीसर रयण, दीठह तिपतां थाइ नयण | 
जगत वदीतउ जीतउ मयण, साचउ कीघउ जिननुं वयणु(ण) ॥२ ८॥ 
सिरिग्ुनिरत्न नमूं उबज्ञाय, जाई पाप नमतां जेह पाय । 

सरल चित्त नह रूपि अपार, जाणइ सयक्ष शास्र सुविचार ॥२९॥ 
जयवबंता पणमूं उवज्ञाय, जयमूरति तपि निरमर काय । 

साधह पवननह जाणइ तत्त्य, संयम विषद जीहू निरमर चित्त ॥३०॥ 
चंदनबाछादिक महासती, सीलसुगंधिह जस वासती । 

सूधउं चारिच्रु प्रतिषाछती, सोल सतीनहइ छलकि जागती ॥३१॥ 
श्रीमेरुचूला महुत्तर सपाट, धमेतणी अजूयाछी वाट । 

रतनचूला अच्छ मद्दत्तर, बांदं जयबंता संड वरस ॥३२॥ 
श्रीरतनागरगच्छि विदवांस, जे जे रत्नाधिक पड़चद्ां हंस | 

महासत महासती सविहुं नाम, करजोडीनह करऊं प्रणामु(म) ॥३३॥ 
हण परि सहु गुरु केरां नाम, लेई नह जे करइ प्रणामु(म) । 

मनसा वबाचा कायविज्ुद्धि, तीहँ तणह घरि अविचल् रिद्धि ॥३४॥ 


॥ इति गुरा(वॉ)वली समाप्ता ॥ 5 
[ 5664 ] 


अन्त*-ता सिरिमारह मंडणु पावविहंडणु थ्रप्पिड जिणेसरसूरि । 


ता भविअहु बन्दहु जिम्ब चिर, नन्दहु दुरिठ पणासइ दूरि ॥४॥ 
शांतिनाथ बोली ॥ 
( नवमपत्रे लिखितमिदम--- ) मोल्हणयोरयः ॥ 
( त्रयोदशपत्रे लिखितेयं पुष्पिका--- ) 


संवत्‌ १३५० आपषाढ सुदि ५ पत्राणि लिखितानि बोलीसूक्तानि । 


( अष्टादरक्त्रि लिखिलेय पुष्पिका---- ) 


शाम्तिनाथ बोली | संवत्‌ १३५० चैत्र सुदि १ रवौ रेवतीनक्षत्रे श्रीजिने 


श्वरसूरिशिष्येण घिनयसमुद्रेणि] मुनिनिा) देवराजपुरस्थितिन महीघरपुत्रमोल्दण- 
निमिसत कलूस-बोली पत्राणि लिखितमि/तानी)ति । 


सुनन-सर-राम-ख्वे (१३५०) चित्ते सियपक्सखि पडियरेवइ्रए । 
कलूसा-बोलीपत्तो विनयसमुद्देण लिहियाणि ॥ 

देवराजपुरे नयेरे रवबिवारे पत्तयाणि लिहियाणि । 
सिद्दिमद्दाधरतणयमोल्हण नामा(म) निमित्तेण ॥ 


३६९ ] मुनिराजओपुण्यविजयानां इस्तप्रतिर्सभदै ॥॥#॥ा 
आल कम हल 
आदि;- जेयः पह्वयन्तु वः प्रतिदी (दि)श संसारदावानले 
द्रागनिर्वापणकेलिलम्पटतया ते पुष्करावत्तेका: । 
वाचा वीरजिनेश्वरस्थ निचयाः सद्भमकल्पदुमो- 
उलासप्रीणितमुक्तियौवनभराः प्रोढस्पृह्मः प्राणिनाम्‌ ॥१॥ 
अन्तः- ता वांदिआ देवसूरिपाय प्रणमत्रि अनइ पृण्यदेवसूरि 
ता छंदि आगम-तक्र सुन्दर सुगुरु रामचंदर्सूरि । द 
ता जयड मंगल्सूरि बोलइ महावीराभिसेय 
ता कणय-कल्सहिं न्हवउ भविअह पूजड एट्ट जि देवा ॥१५॥ 
इति श्रीमहावीरकछसः सम्पूर्ण: । 
[ 5674 ) 
आदिः- मुक्तालंकारविकारसारसोम्यत्वकान्तिकमनीयम्‌ । 
सहजनिजरूपनिर्जितजगत्त्रय॑ पातु जिनबिम्बस्‌ ॥१॥ 
अन्त+- सि्सिहमज्जणु रिसहमज्जणु करि असुरराय 
उप्पाडिमअ जय जय करिय जणणिपासि मिल्हिवि जत्ता 
नंदीसरि अट्भदिवस करीय देव नीय ठाणी पत्ता। 
हणी परि सयल जिणेसरह न्हवण करई बहुभत्ति 
मुणी रयणायर-पावहर जिम तुम्ह दिउ वरमुत्ति ॥११॥ 
इति श्रीआदिनाथजन्माभिषेकः समाप्त: ॥ 
[5676 ] 


आदि;- जम्ममज़णि जम्ममज्जणि जिणह दीरस्सः पादद्वयसुरगणिण 
मेरुसिहरि ईदेण चिंतिय किम सहिइस्यइ बुच्छ तथु | 
जलूपवाह सुरखित्ति इत्तिम पुण अमुणिय जिण बलक॑लिय 
इय चिंतिय सुरिंदलीलहि चालिय बीरजिण वामगपग्गि गिरंद ॥१॥ 
इति श्रीमहावीरदेवजन्माभिषेकः समाप्तः ॥ 
[5677] 
आदि;- जयउ सयलरू सुरासुर नमिय पाय, जयउ कंचण कोमलहूबिमलकाय । 
जयउ सुन्दर सोहगसिरि सोहाय, जयउ संतिजिणेसर भुवणराय ॥१॥ 


प्रधास्त्यादिशंग्रद: | [ शे६३े 


अन्तः- कलछश-इय थुणिअ उुज्माणइ पंचकल्लाणइ, अणहिलपुरसिरितिलूयवरे । 
सिरिसंतिजिणेसर भुवणदिणेसर, हवहई विजियसिरिसंतिकरे ॥ . 
इति श्रीशञान्तिनाथजन्माभिषेक: समाप्तः ॥ 
[| 5085 ] 
आदिः- सिद्धि समिद्धि पसिद्दि विद्धि मंगल कल्लाणय 
जेसि पसाइ छहंति छोय--हहलोय विमाणय । 
तेसि अजिय-संतीण पायपंकय पणमंतहं 
संपजउ मणवछियत्थ भवियह्द गुणबंतहं ॥१॥ 
- इय पक्खिय-चउमासियम्मि संबच्छरि अवसरि 
जे जिय संतिजिणिंदु नमहिं उल्सिय हरसभरि । 
ते सुहगुर सिरिवयरसेणसूरिसीसु पर्यपह । 
पावहिं परमाणंद पूर पूरिय सुहसंपह्ट ॥१५०॥। 
इति श्रीअजित-संतिनमस्कारं समाप्तम्‌ ॥ 
सं० १४9८६ वर्ष पोषवदि १२ हेमकुमारगणियोग्यं लिपितं अहिराजेन ॥ 
[5704 ] 
मू० अन्तः- हृत्थं भषेज-यन्त्र-तन्त्रकलितैः सन्मन्त्रस्‍्त्नेः श्रिता 
कृत्वा श्रीज्लुनिसुन्दरसुतनुतिद छल्लनेतस्तव । 
लक्ष्मीसागरनामघेयकरुणाम्भोघे युगादिप्रभो: 
दुस्थो5हं शुभसुन्दरो क्तियुगलीसेवासुख प्रा्थये ॥|२२॥ 
इति श्रीदेलुल्ला-श्रीआदिनाथमन्त्रमयस्तवनम्‌ ॥ 
[5725 | 
हं० आदि;- अत्रायं बृद्धसम्प्रदायः- पुरा भगवान्‌ श्रीअभयदेवसूरिगूज्जे- 
रत्रायां श्वम्माणकस्थाने विह्तवान्‌ | तत्र च महाव्याधिवशेनातीवशरीरापाटवे सति 
प्रत्यासन्‍्ननगरम्रामे म्यः पाक्षिकग्रतिक्रमणाय समाजिगमिषुरविशेषेण समाहूतो मिथ्या- 
दुष्क्रदानाय सर्वेश्रावकसदः त्रयोदशीअरद्धरात्रे चामाणि शासनदेवतया-प्रभो ! 
स्वपिषि जागषि वा : ततो मन्दस्वरेणोक्तं भगवता-जागर्मि । पुनरूचे तया-प्रभो ! 
शीघ्रमुत्तिष्ठ, नवैता: सूत्रकुतकुटिका उन्‍्मोचय । भगवानाह-न शक्नोमि । देवता प्राह- 
क्थ न शकनोषि ? अद्यापि चिरकालवीरतीथ प्रभावयिष्यसि नवाज्लीवृत्ति चर विधा- 
, सयसि । भ्रगवानवोचत्‌-कथमेवंविधशरीरो विधास्यामि ? देवता5वादीतू-स्तम्भनकपुरे 
 स्ेढ़िकानथुपकण्ठे खंखरपलासमध्ये श्रीपार्श्वनाथः स्वयंभूरस्ति । तत्पुरो देवान्‌ बन्द 
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३४६४ ] 
स्वयमेव सुस्थशरीरों भव(भविध्य)सि | ततः सा तिरोड्भृत्‌ । प्रातःक्षणे अत्यासन्ननमर- 
ग्रामेभ्यः समागव्य श्रावक्रसछ्ेन ववन्दे भगवान्‌ । भणितं च भगवता-स्तम्भनकपुरे 
श्रीपार्श्वनाथ वन्दिष्यामहे । श्राद्वैरबिन्ति-नूने कश्चिदुपदेश: प्रभूणा येनेदमावेदयन्ति । 
ततस्तैमणितम्‌ । वयमपि बन्दिष्यामहे । ततो वाहनेन गच्छतः प्रभोमेनाकूशरीर- 
सौरुयममूत्‌ । ततो धवलकपुरात्‌ परतः पादचारेण विहतबान्‌ स्त॒म्भनकपुरम्‌ । 
श्रावका: सर्वतः पाश्वेनाथमवर्लोक्यन्तो गुरुणाभिहिताः । खंखरपछासमध्ये अवलोकय, 
ते तथाचक्रः | ततस्तत्र दृष्टा श्रीपाश्व॑नाथप्रतिमा केबल गोपाल्वचनात्‌ । तत्र च 
प्रत्यहं गौरेका समागत्य प्रतिमामूर््नि क्षीर क्षरति | ततो हट: आवकेयथाद्ट निवेदितं 
गुरोः पुरतः। ततः श्रीअभयदेवसूरिस्तत्र गत्बा दरीनमात्रे एबं स्तोत्र प्रबइत्ते ७ । 


मुनिराजश्रीपुण्पविजयानां दृस्तप्रतिर्स प्रदे 


ह० अन्त;- एवं सति प्रसीद पाश्वेनाथ स्तम्मनकपुरस्थितः । 
इत्येवे मुनिवरः श्रीअभयदेवसूरिनेवान्ञीविवरणकरणानन्दितभूरिसूरि: विज्ञपयति । 
अनिन्दितत्रिलोकछोक छाघित: । जयतिहुयणद्ृत्ति: समाप्ता | ग्रन्थाग्रम्‌ २५० । 
[5/3] ] 
अन्त;- सुहनवमी सुविही जिणो निब्बुओ, केवछी नेमि आसो अमावसि हुओ | 
पुन्निमासिह नमि तित्थनाहों, चुओ कुणउ महमंगल सोमसूस्मिआओ ॥ 
इति श्रीजिनकल्छाणकथुत्त सम्मत्तं ॥ 
[5732 ] 
अन्तः- इय पउमा-धरणिदजक्खिद नमंसिय 
वेछियदाणसमत्थतित्थकामिगजणवन्निय । 
सेवगजणपच्चक्खपासजीराउलि संठिय 
लखिमीसागरसूरिसीस संथुणइ आणंदिय |॥२५०॥ 
इति श्रीपाश्वेनाथस्तोत्रम्‌ । 
श्रा० लखाईपठनाथेम । लिखितं पं० ज़िनमाणिक्यग० सश्ित० । 
[574] ] 
अन्त;- इति श्रीपा“वैनाथस्तबनटीका संमाप्ता । 
केह३ वाणारीड पुणकलसों इमं, धवण जिम दिद्ु तिम लिहबि मंते सरभ- । 
किंपि विणी३ जिणगुणविषणदुक्खियं, त॑ गुणंता त्थ होउ जगि सुक्खिय ।[४ ८॥ 
हति श्रीसम्पूर्णस्तवन श्रीपा“वैनाथस्य | संक्त्‌ १८०६ ना बचें कार्सिक वदि१दिये । 


पा कर प्रदाश्त्यादिसंभ्रहः |. |  / ४#/_ कैपैे 
््ि [5756 ] 
आदि$- पहिहुं पणमीय देव परमेसर सेचुंजधणीय । 
' पयर्पषकयरथसेव रंगिहिं विरचिसु तस' लणीय ॥१॥ 
अन्त:- ईय रिसहजिणवर सिद्धि सययंवर सुंदरीवरसुंदरों 
सिरिविमलभूघर धवरूसिधर खंधवास पुरंदरो | 
सेवई सुभासर थरुणिय भासुरगुरुभवासरभंजणी 
महुसविह वासणु देह सासण ब्िजयतिल्‍लूथ निरंजणों ॥१॥ 
हति विचारस्तोत्रम || 
[ 5778 ] 
अन्त 3- इति श्रीयोगेन्द्राचार्यक्रतप रमात्मप्रकाश नाम अध्यात्मग्रन्थसूत्र सम्पूर्णम्‌ ॥। 
सं० १७६३ ना मास अश्वनी शुक्लद्वितीयादिने कविवारे श्रीशाधिकापुरनगरे लिखित॑ 
कटुगच्छेश सा०छाधा थोभणसी स्ववाचनाथेम्‌ ॥ 
[ 3804 ] 
आदि;- इत्ती भाष्ये तथा धातु-नामपारायणादिषु । 
विप्रकीणस्य तनत्रस्य क्रियते सारसड्ग्रहः ॥१॥ 
इष्य्पसज्नयानवती शुद्धगणा विववतगूढसूत्रार्था । 
व्युत्पन्नरूपसिद्धिवत्तिरियं काशिका नाम ॥२॥ 
व्याकरणस्थ शरीर॑ परिनिष्ठितकार्यमेतावत्‌ । 
शिष्टः परिकरबन्धः क्रियतेडस्य ग्रन्थकारेण ॥३॥ 
[ 5806 ] 
अन्त+- संबत्‌ १७४६ वर्ष आश्विनमासे सितेतरपक्षे १० हझानिवासरे 
प्रकाशीकृताब्नपुरनिबासिना भइजीवनेन लिखितोडय॑ कोमुदीउत्तराद: समाप्त: ॥ 
[ 5809 ] 
अन्त३- सिद्धान्तकोमुदीव्याख्या सेयं प्रौढमनोरमा । 
भट्टोजीदीक्षितकृति मूं याद विशेषतुष्टये ॥१॥ द 
इति श्रीपदवाक्यप्रमाणज्ञश्नीलक्मीधरसूरे: सूनुर्नाम भट्टोजीदीक्षितेन विरचितायां 
प्रौदसनोरमायामुत्तरार समाप्तम ॥ 
[58]2 ] 
इति श्रीपरमहंसर्पसत्राजकाचा यश्रीयामनेन्द्रस्वामिचरणारबिन्दसेवकल्ञानेन्द्रसरस्व॒ती- 
कतो सिद्धान्तकौम्मुदीब्याख्यायां तत्त्ववोधिन्यास्यायां तिडन्तकाण्ड समाप्तम्‌। तत्त्व- 
बोघिनी समाप्ता | संबत १७४५ से: फा. बे. & शनिवार झुकरवार छी. दुषरन ॥ 
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[586 ] 
आदि:- श्रीमद्विटुल्मेकमव्ययमर्ज गब्दात्मर्क ब्रह्म यः 
स्वेच्छातो जगदुद्भवस्थितिलये हेतु: स्वमायागुणैः ॥ 
यच्छवासः श्रुतिसंततिव्यवह्वतिः स्वपुण्डरीका श्रमे 
भक्‍तानुग्रहहितुत : स्थितमह् वन्दे मुदे सं बिदे ॥१॥ 
श्रीशम्मुं पाणिनि श्रीवररुचिमथवा बाक्‌ संस्कृतो दीक्षित 
श्रीशेष॑ भाष्यहाद प्रकटनपढुगी: पण्डितान भर्तमुख्यान्‌ । 
बृत्तिन्यासादिकतुन्‌ स्वमतपरमतव्यापकान्‌ भोज-दुगे- 
क्षीरस्वामिप्रमुख्यान्‌ प्रगुणमतिमजे तन्मतिज्ञप्तिह्देतीं: ॥२॥ 
कि शेषः पाणिनिवां वररुचिर्थवा सबवेबिद्याप्रणेता 
शम्भुमूमावभूद भूसुरकुछतिलकॉ5न्प्रप्रदेशेन्‍्म्यवंशे | 
ऋग्वेदी सबेशाख्प्रकटनपट॒धीः क्रृष्णनो रामचन्द्रो- 
5नन्‍्ताचार्यप्रपुत्रो दिशतु कृतमतिर्मे स कोौण्डिन्यगोत्र: ॥३॥ 
बन्दे त॑ यतिदृन्दवन्दितिपदश्रीराघवेन्द्रादि य- 
न्‍नामाभाति सरस्वतीपरपदं वादीन्द्रविद्रावकम्‌ । 
यो विद्या: समदाच्चतुर्दश मुदा श्रीशेषभाष्यादिका: 
शिष्येभ्यो मयि यत्कृपाउस्ति सततं सच्छाखसंवित्तये ॥४॥ 
लोकेडस्मिन्‌ू यदुपक्रम॑ चरिद्वतीन्योदार्यलोकाज्ञता 
विद्त्तोपकृतिक्षमासुजनतावेदो क्तधर्मादरन्‌ । 
आचाये कृतकालनिर्णयमहा ग्रन्थाथैसदीपिका 
टीकन्त॑ नरसीहमात्मजनकं वन्दे बिदां सम्मतम ॥५॥ 
गम्मीराथों मितोक्त्या कलितसकलसच्छब्द र्नाकरां 
ह श्रीशोषोक्तन्या यगर्भा स्वपरमतयुतां प्रक्रियाकौमुर्दी ताम। 
व्याकुबन्‌ बुद्धिहीनो यदि तदपि........ रामचन्द्रा:- 
चार्योक्‍्तः पाठरक्षाकरणगुणतया सम्जनैनोंपहास्यः ॥६॥ 
तथा च पण्डितंमन्येः अक्षेपैमेलिनीकृता । 
प्रक्रियाकोमुदी तस्या: प्रासादः क्रियते मया ॥७॥ 
स्पष्टत्वात्‌ समुपेक्षितानि कतिचिद्ब्यास्यातकल्पत्वतो 
रामाचार्यवरै रमूनिं विशद व्यास्यामि सूत्राण्यदस ।. 
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प्रन्ेडस्मिन्‌ स्वरसाधनं कतिपयानोणादिकान्‌ च ब्ुबे 

स्‍्थाने तांश्व गणान्‌ यथामति तथा न्यायान्‌ पदै: सूचितान || ८॥| 
ठीकेय॑ विपुलेति येन विदुषा संक्षिप्यते तस्य नी 

लाभः किन्तु समीहिता: पुनरमी सर्वे विशेषाहता: । 
येनास्माभिरनेकसूरिरचितग्रन्थाथमालोडचत 

तत्सारं सुलभ विशेषविदुषां प्रीत्ये प्रकाशीकृतम्‌ ॥९॥ 
श्रोमद्विट्वल्पाद पक्ुजयुगं वन्दे सुरैर्वन्दितं 

भक्तेभ्यो द्रुभयप्रद॑ खुखकरं विज्ञानदं सबेदा । 
क्षोदीयः किल यद्जोजनितवत्‌ प्रथ्वी स्थिरान्ता धरा 

या विश्वस्य विधारणेडजनि सतां पुष्टोौ समर्था शरूथा ॥१॥ 
बन्‍्दे पाणिनिमीशरं वररुचि शेष तथान्यान्‌ बुधान्‌ 

प्रन्थान्‌ येड्भ्यदधु: परोपकृतये सूत्रादिभाष्यादिकान्‌ । 
पोतैस्तैस्तु नरास्तरन्ति गहन॑ तच्छब्द्रत्नाकरं 

चित्र यत्‌ परपारसाधनपरो देवो मरुत्वानपि ॥२॥ . 
यश्मिन वैदिकधमैजातमनिरश जागर्त्ति यदैष्णवा- 

चारानुष्ठितितुष्टबिद्वलूविभुः सर्वाथेद: सवेदा । 
ऋग्वेदा दिसमस्तशास्त्रनिचय: श्रीपज्चरात्रागमः 

व्याख्यानक्षमपुरुषी विजयते वंशोड5न्ध्रदेशोद्भधवः ॥३॥ 
तदंशे नरसत्ननायकमणिजातो5विमुक्तान्नगजो-- 

5नन्‍्ताचाये इति त्रिलोकविदितः सर्वेज्ञ एबापरः । 
रामस्वामियतीन्द्रवथविहिताचार्याभिषेकस्ततो 

लब्धा बन्दितपाज्चरात्रजनकादो वल्ठभानां त्रयम्‌ ॥४॥ 
तत्सूनुर्निगमागमा दिकुशल: सनन्‍्नन्‍्याय-वैशेषिक॑ 

व्याकृत्य दृयजमिनीयभणितिष्वव्याहतप्रातिभः । 
यः सौदशेनभाष्यमाख्यद खिल विद्वत्सभासंनिधा- 

बाचारयों नहरिं: सदाचरणतः साक्षात्क्ृतश्रीहरिः ॥५॥ 
गोपालाचार्यमुख्या: प्रधितयुणगणास्तस्य पुत्रा अभूबन्‌ 

क्ृष्णाचाये: कनीयानपि भवति गुणैज््येप्न आसीदरिैः । . 
ये केदादा: सुविद्या: स्वयमधिवसतिवत्कुरूत्कर्पहेतो- 

स्तस्मात्‌ कृष्ण इवेत्यनुजगदुरमंं सूरय: शोरिभक्ता: ॥६॥ _ - 


ई६८ ] 


मुनिराजश्रीपुण्यधिजयानां हस्तपतलिसंभहदे ु 


तस्मादाचार्येबर्यों हरि-हरभजनप्राप्तसं [विद ]|विकाशा-- 

वास्तां ज्येष्टों नर्सिहोनिखिलगुणनिधी रामचन्द्र: कनिष्ठ: ।- 
येनानेके प्रबन्धा: क्षितिपतिसमितिख्यातविदृत्मबोधा 

बोधाथ चक्रिरे ब्रैभेवति हृदि कृतेः कोविद: प्राकृतोडपि ॥७॥ 
तत्यून: सकलेषु शाखनिवहेष्वाचायेक्रष्णागुरो- 

लेब्धा ज्ञानविशेषमात्मजनकं श्रीमन्नृ्सिहं मंजे | 
तत्पूर्वाध्व॒ कलिग्रलुपमखिलं विद्यासमूह तथा 

धर्मास्था रचितुं क्षितौं समभवेत्‌ ये ते च ताराहरेः ॥ ८॥ 
श्रीमद्राघवर्सज्क॑ यतिवरं बन्दे गुरु संतते 

यः सर्वकज्ञषसमों व्यधाद भुवि नतान श्रीयसेवापरान्‌ 
वादीन्द्रान बहुवादिदर्पशमनान्‌ जित्वा तथा स्नापये- 

दद्वैतश्र॒ुतिमूर्धनिणेयचणो भाष्यादिसंस्कारकः ॥९ 
श्रीविटुला चायमुरोस्तनुज सोजन्यभाज॑ जितवादिराजम्‌ । 
अनन्तसंज्ञ पदवाक्यविज्ञ॑ प्रमाणविज्ञ तमहं नमामि ॥१०॥ 
यः शाखलोकव्यवहारवित्वान्‌ जगत्‌ समस्त स्ववर्श हातानीत | 
तमर्भक॑कृष्णगुरोनमामि रामेश्वराचायेगुरुंं गुणान्धिम ॥११॥ 
यत्संनिधानाद भवत्तरो5मी (सो) विद्याधिराजाउजितवादिराज: 
आचायेबय बुधरामचन्द्र भभामि गोपाल्गुरोस्तनूजस ॥१२॥ 
जगननाथाश्रमं॑ वन्दे यति वेदान्तकोविदम । 
पदवाक्यप्रमाणज्ञे स्व्र्मे नितरां रतम्‌ ॥१३॥ 
श्रीनागना्थ जितवादिनाथ विद्याधिनाथ वशराजनाथम्‌ । 
श्रीकृष्णसूनु विबुध॑ नमामि चक्रित्वयोगाजितगीष्पति तम्‌ ॥१४॥ 
श्रीरामाचा 4ंसूनुहे रिह रभजनेका ग्रधी: श्रीन सिंहा-- हर 

55चार्यो5्य॑ माणिकावाप्यजनयदतुरू विद्वछाचार्यमायेम्‌ । 
सो5हं॑ श्रीपाणिनीयायनुगुणसगुणं प्रक्रियाकोमुदीय॑ 

व्याख्यारूप॑ प्रसाद॑ विशदमकरबं विट्वलस्तेन तुष्यात्‌ ॥१५॥ 

इति प्रसाद: संपर्णों लिखितः श्रीरस्तु कल्याणमस्तु । दीर्घायुर्भयात्‌ । 


पाठकयोंश्व शुभ भवतु ॥ 
संवत्‌ १९२५ वर्षे फाल्गुणमासे दशम्यां तिथो मौमवासरे श्रीमद्राजनगरे 
लिखितोड<यं प्रेन्थ: |॥ 


७४9०५». #५, #. ८+ +#- ५ २४ 


आदि३- 


प्रदास्त्यादिसअद्दः [ ३६६ 
कक अल हर हल लत मलिक लकी 

हेरम्बमीश्वर॑ वा्च नमस्कृत्य पद॑ गुरोः । 

श्रीमदृउ्ज्वलदत्तेन क्रियते ब्ृत्तिरुत्तमा ॥१॥ 

वृत्ति न्यासमनुन्यासं रक्षितं भागधत्तिकाम्‌ । 

भाष्यधातुप्रदीप॑ च तट्टीकां वर्णेदेशनाम्‌ ॥२॥ 

उपाध्यायस्य सबेस्व॑ सुभूति सोमनन्दिनम्‌ । 

कलिज्न-हइ-चन्द्रादीन्‌ समीक्ष्येषा कृतिमम ॥|३॥ 





 उणादिवृत्तयोडनेका भूरिभिः सूरिभिः कृताः । 


तास्तविदानीं विपयेस्तसूत्रशब्दाथेघातवः ॥४॥ 
ता एवाथ समालोक्‍क्य ग्रन्थानन्यांध्व॒ विस्तरान्‌ । 
सवेतः सारमाकृष्य मया वृत्तिविरच्यते ॥५॥ 
निरूप्य लिखित सर्व सज्जने: सुविचारितम्‌ । 
नमस्कुमे: खलान्‌ युष्मांस्तृष्णीमत्र करिष्यथ ॥६॥ 
योउमुं बृत्ति समालोच्य स्वपोरुषसमीहया । 


यनन्‍नामोच्छेदनं कुर्यात्‌ सुकृत॑ तस्य नश्यति ॥७॥ “ 
प्रत्ययानां च धातूनामागमादेशयोस्तथा । 


व्यक्तमेवानुबन्धानां फल नोदीरित॑ ततः ॥८॥ 


१-हति श्रीमहोपाध्यायश्रीमद्‌ज्ज्वलद त्तसं गृहीतोणा दि वृत्तो पत्चमः पाद: समाप्त:॥| 


[ 38]2 ] 


अन्त+- दइति श्रीपूर्णिमापक्षीयभद्रारकपुरन्दरश्री ५श्रीमहिमाग्रभसूरीश्ररेषु विध- 


मानेषु तेषां चरणारविन्दरोल्म्बायमानशिष्यभावरत्नेन स्वस्य शिष्यादीनां च क़ृते 
लिखितमिदं पुस्तक॑ श्रीमति अणहिंल्लाभिधाने पत्तने इूंढेरसंज्ञपाटके नेत्र-तुरद्च-तुरद्ल 
रजनोपति (१ ७७२) प्रमितवर्षे कार्त्तिकमासे शुक्लपश्ते पश्ठीतिथौ सू्यपुत्रदिने शुम भवतु । 


[5847] 


आंदि:- शब्दाकरकरमराममर्थेमण्डलमण्डलम्‌ । 


ज्ञानात्मानमनाअन्तमा दित्यान्तमुपास्महे ॥१॥ 
इन्द्र-चन्द्र: काशकृत्स्नापिशली शाकटायन: । 


पाणिन्यमर-जैनेन्द्रा जयन्त्यष्टादिशाब्दिका: ॥२॥ 


मतानि तेषामालोच्य सब्रेसाधारण: स्फुटः । 
धातुपाठ: स्बरायायक्रमादन्तादिमक्रम: ॥३॥। 


बी... लीला प्ररजल थ 


३७० ] मुनिराजश्रीपुण्य विजयानां दस्तप्रतिसंभ्रददे 


कविकल्पद्ुुमो नाम पद्ैर्निष्पाधतेड्त्र च । 
घातवः पठिताः: पाठ्सूतरलोकागमस्थिता: ॥४॥! 
इति स्फीत: सप्तदशशत्या षट्कोनषष्टणा । 
धातुस्कन्वैर्ुधा: सेव्य॑ कविकल्पद्रम॑ फलूम्‌ ॥५॥ 
विद्दद्धनेशशिष्येण भिषक्केरवसूनुना । 
तेनेवेदे पदस्थेन बोपदेवद्धिजेन यः ॥६॥ 
अन्त4- इति श्रीपण्डितराजचक्रचक्रवर््तिबोपदेवविरचितः कविकल्पद्ुमों नाम 
घातुपाठः समाप्त आप्तोक्त: । 
[ 3७4७6 ] 
अन्तः- इत्युपाध्यायसवेधरविरचिता या स्यायन्तप्रक्रिया समाप्ता । 
संवत्‌ १५०१ वर्षे माघसुदि पद्चमी सोमे श्रीखरतरगष्छे श्रीजिनेश्वरसूरि- 
सन्‍्ताने भ०श्रीजिनधमसूरीणां शिष्यो देवचन्द्रगणिस्ल्याथन्तप्रक्रियामरिखत श्रीसर- 
स्वतीपत्तने सुशिष्याणां पठनाय ॥ 
[ 5854 ] 
अन्त :- इत्युपाध्यायसवंधरविरचितायां स्याघचन्त प्रक्रि[ या )यां लिक्षकाण्ड: 
षष्ठ: समाप्त: ॥ 
श्रीतृपविक्रमादित्यसंवत्‌ू १४७८ वर्ष वैशाखसुदिद्वाददयां १२ सोमवासरे 
श्रीखरतरगच्छे.. श्रीजिनकुशलसूरिसन्ताने. भद्गरकश्रीजिनेश्रसूरीणां. भद्टालझ्लार- 
चूडामणिश्रीजिनशेखरसूस्यस्तेषां आचार्थश्रीकीर्तिसागरसूरीणां शिष्येण धमेशेखरेणात्म- 
पठनाथे श्रीस्यादिपुस्तक॑ लेखित॑ पण्डितपुरुषोत्तमेन लिखितम्‌ ॥ 
[ 96083 ] 
आदि; - जयति जिनबेरनन्‍द्रप्रबचनम्‌ ॥ जयत्यनेकान्तकण्ठीरवः ॥ जयन्तु 
श्रीमन्‍्तः प्रवत्तेकश्रीकान्तिविजयास्तच्छिष्या श्व श्रीमन्तश्रतुरविज या: । श्रीबासुपृज्याय नम: । 
श्रीपूज्यपादमकलड्डूमनन्तबोध शब्दाथसंशयहर निखिलेषु - बोधम्‌ । 
सच्छब्दलक्षणमशषमत: प्रसिद्ध बक्ष्य परिस्फुटमल प्रणिपत्य सिद्धम्‌ ॥१॥ 
सविस्तर यदगुरुभिः प्रकाशितं महामतीनाममिधानरुक्षणम्‌ ॥ 
मनोहरे: स्वल्पपदे: प्रकाश्यते महद्धिरुपदिष्टियाति सर्वापिमार्गे (!) ॥२॥ 
तदुक्तकृतरिक्षश्लाध्यमेतद्वितस्य किमुक्तमखिलज्ञै: । 
भाषमाणों गणेन्द्रो विविक्तमखिलाथे श्लाध्यतेड्तो मुनीन्द्रेः ॥३॥ 


प्रशास्त्यादिसंग्रह। । [ ३७१ 
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शब्दानामनुशासनानि निखिलान्याध्यायताहर्निरश 
यो5य सारतरों विचारचतुरस्तल्लक्षणांशों गतः | 
ते स्वीकृत्य किलोत्तम च विदुषां चेतश्थमत्कारक- 
सुब्यक्तेरसमें: प्रसन्‍नवचनेन्यासः समारभ्यते ॥९॥ 
श्रीपूज्यपादस्वा मिविनेयानां शब्दसाधुत्वासाधुत्वविवेकप्रतिपत्त्यथ शब्दलक्षणप्रण- 
यन॑ कुर्वाणो निर्विष्नतः शाजपरिसमाप्यादिकमभिलषन्निष्टदेवतास्तुतिविषय नमस्कुवैननाह। 
लक्ष्मीरात्यन्तिकी यस्य निरवद्याध्बभासते । 
देवनन्दितपूजेशि नमस्तस्में स्वयंभुवे ॥१॥ 
अन्तः पुरुषे वा ॥ पुरुषशब्दे दो: परतः कोः का इत्ययमादेशोी भवति। 
कुत्सितः पुरुष: कापुरुषः: । कुपुरुष: । अप्राप्तो विकल्पोयम्‌ । ईषदथ पूर्वनिर्णयेन 
नित्यं कादेश: । ईषत्पु........ । 
[ 586] ] 
अन्तः- हत्याचायश्रीहेमचन्द्रविरचिते स्वोपज्ञतत्त्वप्रकाशिकाग्रकाशे छ्वब्दमहा- 
णेवन्यासे द्वितीयस्याध्यायस्य चतुर्थ: पादः संपूणेः । 
आसीदत्र महामुनिश्च व्िजयानन्दासख्यसूरीअरः 
श्रीलक्ष्मीविजयाहययश्च सुगुणस्तस्थाजनि शिष्यकः । 
तच्छिष्यो मुनिरत्नहंसविजयश“चास्योपदेशेन च 
ग्रन्थोडयं लिखितो बभूव भविनां मोक्षाख्यशर्मोघदः ॥१॥ 
लहीया रामधन नागोरवाला ॥ संवत्‌ १९७० ना असाडवद १॥ पग्रन्था- 
ग्रन्थम्‌ ३४० ०॥ इदे पुस्तक मुनीशश्रीहंसबिजयोपदेशात्‌ पालणपुरनिकटवर््तिग्रामवास्त- 
व्येन श्राद्धवयेरूपचन्द्रसुतलल्लुचन्द्रेण स्वपत्नीपसीश्रेयोथ न्यासभागाः पच्च लिखापिताः ॥ - 
| 5865 | 
आदि;- प्रणम्य परमात्मानं श्रेय:शब्दानुशासनम्‌ 
आचायेहेमचन्द्रेण स्पृत्वा किश्नित्‌ प्रकाश्यते ॥१॥ 
अन्त+-- आसीढ्वादिद्विरदप्रतनापाटने पद्चवक्त्र- 
श्वान्द्रे गच्छे गुरुतरधिषणो धर्मसूरिसुनीन्द्र: । 
पट्टे तस्याजनि जनमनो5नोकहानन्दकन्द: 
सूरिः सम्यग्गुणणणनिधि: ख्यातिभागू्‌ रवत्नसिंहदः ॥२॥ 
यस्यापरागसीमायामुदय : परभागभाक्‌ । 
देवेन्द्रसूरिस्त॒त्पट्े जज्ले नब्यों नभोमणिः ॥३१॥ 


यो 


३४७२ ] मुनिराजशरीपुण्यविजयानां दस्तप्रतिसंप्रद्द 


इतश्थ- | निर्वाराधत(?) मुक्तिशाल्नरचना जीवावधो त्सर्पणा 
श्रीकौमारविहारमण्डितमही भूषग्रबोधिका । 
क्षीरोदोदधिमुद्वितिउवनितले यस्योर्जिताः किलर यः 
सोडभूतिर्थे(ः त्तीथे )करानुकारिचरिंतः श्रीहेमचन्द्रों गुरु: ॥३॥ 

कि का- भूपालमोल्मिणिक्यमाला लिभ(!)शासनः । 

दर्शनषट्‌कनिस्तन्द्रों हेमचन्द्रों मुनीश्वरः |॥५॥ 

तेषाम्नुदयचन्द्रोस्ति शिष्य: संख्यावतां वरः । 

यावञ्जीवमभूद यस्य व्याख्या ज्ञानामतप्रपा ॥६॥ 

तस्योपदेशाद देवेन्द्रसूरिशिष्यलवोडदभत्‌ । 

न्‍्याससारसमुद्धारं मनीषी कनकपग्रभ: ॥७॥ 

संवत्‌ १९४९ आसोजसुद १२ | एमदावादमध्ये लइया ब्राह्मण रामकृष्णः । 
[ 5889 ] 
अन्तः-- हलघुवृतौ षष्ठमपादावचूरि: समाप्ता । 
संवत्‌ १५०४ वर्षे माघमासे शुक्लूपक्षे एकादश्यायां तिथो भोमवासरे 

रोहिणीनक्षत्रे शुमयोगे शुभकरणे अहिमदनगरवास्तव्ये पातसाहश्रीसरताणम्रहिमदराज्ये 
कृते सति भ०श्रीसोमसुन्दरसूरिततपरे भद्टारकश्रीम्लुनिसुन्दरसूरिः ततपड़े भद्ठरकश्री- 
जइवंता वर्त्तई श्रीजयचन्द्रसूरिराज्ये कृते पंडा(न्या)सतिर्त[ क ]बीरगणियोग्य: ओओे०- 
राणाकस्य भार्या बा०वांनूं--सुतझाईआ-धीधा-मभगिनी हरखूश्योथ पश्चमीउद्यापनाथथ 
पुस्तकानि पञ्च लिपितानि ॥ श्रे ०डॉईआलिपितं ५ ०तिलकवीरयोग्यम्‌। चैलाचन्द्रमण्डूू- 
वाचनार्थम्‌ | 





[ 5696 ] 
अन्त;--- इत्याख्यातप्रक्रिया सक्रियाहाँ सिद्धिप्राप्ता श्रीगुरूणां प्रसादात्‌ । 

प्रायोबस्माक पृण्यक्ृत्योधतानां सोडय शश्बद्दत्तहस्तावरूम्ब: ॥१॥ 
यो शिष्यो5हुतकीर्त्तिकीत्तिविजय:ः श्रीवाचकार्हमणे: 

राजश्रीतनयों व्यधत्त विनय: श्रीतेजपारूत्मजः । 
तस्यां शासितसाधुशब्दसरणौ स्वोपज्ञसत्यक्रिया- 

वृत्तो पूर्णतया व्यराजत गुणैडत्तिद्धितीया5द्भुता ॥१॥ 
संबत्‌ बाण-रस-सप्तेन्दु(१ ७६५०)अश्विनधवलपक्षकें । 
सप्तमीरगुवारे च लेखिता पत्तने पुरे ॥२॥ 


प्रदास्त्थादिसेभ्रदः । द [ दैडई 
की 2७७४ 
अन्तः----- इति महोपाध्यायश्रीकीरत्तिविजयगणिशिष्योपाध्याय--श्रीविनय- 
विजियंगगिविरचितायां हैमलघुप्रक्रियायां तृतीयादृत्ति: संपूर्णा । संपूर्णा चेर्य श्रक्रिया- 
स्फूर्जेदुपार्थनिधिहेमव्याकरणरत्नको शस्य । 
अगेलमिदचनेयं॑ कमीयसी कुज्चिका55द्वियताम्‌ ॥१॥ 
श्रीही रविजयसूरेः पढ़ें श्री्िजयसेनसूरीशाः । 
तेषां पद्टे संप्रति विजयन्ते ब्िजयदेवसूरीन्द्रा: ॥२॥ 
श्रीविजयर्सिहसूरिजीयाज्जयत्विति गुरौ गते । 
स्वग श्रीविजयप्रभसूरियुवराजो राजतेब्घुना बिजयी ॥३॥ 
खेन्दु-मुनीन्दु (१ ७१ ०)मितेडब्दे विक्रमतो राजधन्यपुरनगररे । 
श्रीही रविजयसूरे: प्रभावतों गुरुगुरो्विपुलात्‌ ॥४॥ 
श्रीकी तिविजयवाचकशिष्योपाध्या यविनयविजयेन । 
हैमव्याकरणस्य प्रथितेय॑ प्रक्रिया जीयात्‌ ॥५॥ ग्रन्थाग्रन्थ २००० । 
लिपीक़रत॑ जोधपुरका विरामण-षोडा पुनमचन्दः । एमदावादमंध्यें । 
[ 5899 ] । 
अन्तः--- संवत्‌ १७१० वर्ष चैन्रशुदि १५ बुधे लिखितम । 
संवत १७१९ वर्ष ज्येष्ठमासे कृष्णपक्षे नवमीदिने अर्कवासरे श्रीकोरटानमरे 
प॑ ० श्रीराजकुशलूग ० -शि ० मु ० ऋद्धि कुशछ प ० शान्तिविमलग ० शि०मु ० केशरविमरूग ० 
श्रीचतुरकुश[ल ]--शि ० मु ० महिमाकुशलूग ० श्रीेजसविजय-शि ० मु ०दी पविजयपं ० श्रीराज- 
कुशछग ० शि०मु० रामकुशलरूमुनीनां प्रथमग्रहर पं०श्रीपृण्यरुचिगणिउपस्थापना कृता। 
कामन्तिविजयाख्यगणिनः पठनकृते कृतधिय: सतीध्यस्य । 
विहितो5य यत्न: सतात्‌ सकलः सर्वोपकारेण ॥६॥ 
प्रस्यक्ष३र गणनया ग्रन्थमानमिहोींदितम । 
अनुष्द[ भां | सहस्ने दे शतलेः पञ्चत्रिरन्विते ॥७॥ 
[ 5907 ] 
आदिः-- अहंन्तः सिद्धिदाः धिद्धाचार्योपाध्यायसाधव: । 
गुरु: श्रीसाधुराजश्व बुद्धि विदधतां मम ॥१॥ 
श्रीहेमचन्द्रसूरीन्द्र; पाणिनि: शाकटायनः । 
श्रीमोजश्रन्द्रगोमी [च] जयन्त्यन्येडषपि शाब्दिका: ॥२॥ 


३७४ ) मुनिराजशी पुण्यथिजयानां दस्तप्रतिसंभ्रद्दे 


..... श्रीसिद्रहेमचन्द्रकि]ब्याकरणो दितैर्गणै: । 
ग्रन्थों गृुणविवेकाख्यः स्वान्यस्मृत्ये विधीयते ॥३॥ 
- इति पण्डितमण्डलीमण्डनमोलिरत्नपं ० नन्दिरत्नगणिगुम्फिते गणविवेक- 
प्रन्ये २०५।२६।२७।२ ८ पादगणसड़ग्रहो नाम सप्तमो5घिका रः ॥ ग्रन्धाग्रमू ६०७। 
[5923 ] 
आदिः- पण्डितोत्तंस५ ० श्रीवरिजयविमलगणिगुरुभ्यों नमः ॥ 
प्रणम्य ध्वस्तविश्नोघं बीरं॑ बृत्तिलंघीयसी । 
न्यायसड्ग्रहनाम्नो5स्य न्यायसूत्रस्य लिख्यते ॥१॥ 
हह हि प्रमुश्रीहेमचन्द्राचायंसमुच्चितानां सप्तपश्चाशतो '५७ महोपाध्याय- 
श्रीदेमहँंसगणिसमुच्चितानां च चतुरशीते ८४ न्यायानां १४१ सड्प्रहरूपस्य महो- 
पाध्यायश्रीहेमहंसगणिविरचितस्य न्यायसं ग्रहनाम्नो न्‍्यायसूत्रस्य स्वस्मृत्यथ व्याख्या 
प्रयोजनोदाहरणमात्र लिख्यते | ज्ञापफ॑ १, यथायोग्यमनित्यता २, तज्ज्ञापक चेत्ये 
तानि ३ तु महोपाध्यायश्रीहेमहंसगणिभिरेव विरचिताभ्यामेतदवहदबृत्ति-तन्न्यासाभ्यां 
क्ैयानि। तत्र सूत्रादों मज्ञलाथ नमस्कार: | 


ह०अन्तः- इति तपागब्छाधिराजमद्रारकपुरन्दरश्रीआनन्द विमलसूरि शिष्यपण्डि- 
तोत्तंसप॑ ० श्रीविजयविमलगणिशिष्यानन्दविजयगणिसमुद्भ तायां न्‍्यायसं ग्रहाभिधानन्याय- 
सूत्रलघुबत्तोी महोपाध्यायश्रीहेमहंसगणिसमुच्चितचतुरशीतिसह्लुग्न्यायव्याख्या समाप्ति- 
मगमत्‌ । तत्समाप्तो च समाप्तेयं॑ न्यायसंप्रहरुघुच्चत्तिः । 
श्रीमति तपाख्यगच्छे सश्रीआनन्दविमलसूरीन्द्रा: । 
उत्तमसं यमवन्तो5मूवन्‌ भृवलयविख्याताः ॥?१॥ 
तेषां शिष्या विदिता जयन्ति सम्प्रति च गोतमप्रतिमाः । 
श्रीविजयविमलविबुधास्तच्छिष्या नन्दविजयेन ॥२॥ 
श्रीविकमभूपाछाद वर्ष शर-वहि-रस-शशि(१६३ ५)प्रमिते । 
स्वस्मृत्यथ रूप्वी न्‍्यायानामुद्घृता विश्वतिः ॥३॥ विशेषकमिदम । 
इति हेमव्याकरणस्थन्यायसं ग्रहरूपश्रीन्या यसं ग्रहा भिधानन्या यसूत्रलूघुबृत्ति: समाप्ता । 
[595| ] 
आदि;- सानन्दं शतशो नत्वा शिवयोश्रवरणद्रयम । 
शब्दशोभां बय॑ कुर्मः शिश्वुब्युत्पत्तिसम्पदे ॥१॥ 
अन्तः- यद्यपि खलबहुलोवी न दृथाक्लेशस्तदप्येष: । 
तुष्यतु तदेव तेजो बिलसति यस्य ग्रसादो5यम्‌ ॥१॥ 


प्रशास्थ्यादिसंप्रदः । [ ३७४ 


शुक्लजनादेनपुत्रो वच्छाचायेस्थ दोहित्रः । 
अभ्यस्तशब्दशात्रों भ्रद्दोजीदीक्षितछात्रः ॥ 
हीरामिधानयतिवरतमहसि प्राप्तनिजजन्मा । 
कविनीलकण्ठशर्मा निर्मितिमेनां विनिमेमे शेवः ॥३॥ 
त्रि-नव-पडेक (१ ६९ ३)मितेडब्देडतिक्रान्ते विक्रमादित्ये । 
शुचिदर्श शिवपदयोर्निजकृतिरधापि नीलकण्ठेन ॥४॥ 
इति श्रीनीलकण्ठकविकल्पिता शुब्दशोभा समाप्ता । 


> 6६ ४ & 


संवत्‌ १७०१ वर्ष शाके १०५६६ प्रवत्तेमाने माज्नल्यप्रभासोत्तमाश्विनि 
मासे सितेतरपक्षे तिथिदशमीभौमवासरे श्रीबुरहानपुरमध्ये कृतचातुर्मासके श्रीपूर्णिमा- 
पक्षे लिखितं म० बिनयग्रभसूरिपठनाथेम । 
[ 39534 । 
अन्त+- इल्यनुभूतिस्वरूपेण कृता सारस्वतप्रक्रिया समाप्ता ! 
संवत्‌ १९२८ श्रावण बदि ७ रवो सढोराख्यपत्तने लिखिता श्रीमत्‌पृज्या- 
चार्यविमलचन्द्रजित: शिष्येण श्रीमद्विजयचन्द्रणणिना । ह 


सिद्धद्नक्षि-निधि-भूवर्षे सप्तम्यां श्रावण रबों । 
कृष्णे श्रीमद्विजयेन गणिना लिखिता वरा ॥१॥ 
[ 5960 ] 
अन्तः- इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यानुभूतिस्वरूपाचायेविरचिता यां सार- 
स्वतीप्रक्रियायां तृतीया बृत्ति: सम्पूर्णा । 


अहं चर भाष्यकारश्व कुशाग्रीयधियाबुभौ । 
नेव शब्दाम्बुघे: पारं किमनन्‍ये जडबुद्धयः ॥१॥ 
तरणितारकनाथधनजञ्ञया नयनतां दधते जगदीश्वराः | 
सकृदपि स्मरणादघसंक्षयो भवति यस्य स पातु ज्॒केसरी ॥२॥ 
श्रीश्वेतद्वीपपतिवासुदेवाय नमः । श्रीबुद्धवेवाय नमः | श्रीसहजानन्दस्वामिने 
नमः ॥ लखिते जगदीशानन्दना नारायण बांचज्यो । 
[5964 ] 
अन्त;-- संवत्‌ १७२६ वर्ष आषाढ्वदि ८ दिने मुनि-उपस्थापना कृता 
पण्डितशान्तिविमलगणिनेति भ्रद्रम्‌ | 


५ की, ] 
मी क कटी का १ जज 
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मुनिराजश्रीपुण्यविजयानां इदस्तप्रसिसंप्रहे 
हे दी 9० ता वि लक की 
अन्त;- संवत्‌ १६४० वर्ष शाके १५०० ग्रवत्तेमाने पोषमासे शा (सि)तेतरपक्षे 
पत्मम्यां तिथो ध्वजपतिवासरे श्रीधिरपु (प)द्रनगरमध्ये लिपीकृतं वणारीसमहिमासागरेण । : 
[3974 ] 
अन्तः- सुबोधिकायां क्‍्लप्तायां सूरिश्रीचन्द्रकीत्तिभि: । 
कृत्प्रत्ययानां व्याख्यान बभूव सुमनोहरम |॥१॥ 
तीरथें बीरजिनेश्वरस्य विदिते श्रीकोंटिकाख्ये गणे 
श्रीमच्चा न्‍द्रकुले वटोद्भवब्बूह॒द्रच्छे गरिम्नान्विते | 
श्रीमश्नागपुरीयकाह्यतपाग्राप्तावदा तेडचु ना ह 
स्फूज्जेदभूरिगुणान्विता गणधरश्रेणी सदा राजते ॥२॥ 
वर्ष वेद-मुनीन्द्र-शझ्नर(११७४)मिते श्रीदेवसूरि: प्रभु: 
जज्ञेडभूत्‌ तदनु ग्रसिद्धमहिमा पप्मप्रभ: सूरिराद । 
तत्पई प्रथितः प्रसन्‍नशशिम्रत्‌ सूरिः सतामादिम: 
सूरीन्द्रास्तदनन्तरं ग्रुणसमुद्राह्वा बभूव॒ुवंघा: ॥३॥ 
तत्पट्टें 'जयशेखराख्यसुगुरु: श्रीवन्नसेनस्तत- 
स्तत्पट्टे गुरुहेमपूर्व तिलकः झुद्धक्रियोदबोतक: । 
तत्पट्टे प्रभुरत्ननोखरगुरु: सूरी*बराणां बर- 
स्तत्पद्टाम्बुधिपू्णचन्द्रसद्श: श्रीपू्णेचन्द्र प्रभ: ॥४॥ 
तत्पट्टेंडजनि प्रेमहेससुगुरु: सवेत्र जाग्रदशाः 
. आचार्या अपि र्नसागरवरास्तत्पट्टप्मार्यमा । 
श्रीमान्‌ हेमसमुद्रसूरिर्भवच्छीहेमरत्नस्तत- 
स्तत्पड़ प्रभुसोमरत्नगुरव: सूरीश्वरा: सदगुणा: ॥५॥ 
तत्पड्रोदयशैलहेलिरमलश्री जेसवालान्वया- 
5ल्लार: कलिकालदपेदमन: श्रीराजर8्नप्रभु: । 
तत्पड़ें जितविश्ववादिनिवहा गच्छाधिपाः संप्रति 
सूरिश्रीप्रभुचन्द्रकीतिंगुरवों गाम्मीयपैर्याश्रया: ॥६॥ 
तेरियं पद्मचन्द्राह्मपाध्यायाभ्यथना कृता। 
शुभा सुबोधिकानाम्नी श्रीसारस्वतदीपिका |॥७॥ 
श्रीचन्द्रकीतिसूरीन्द्रपादाम्भोजमधुकर: । 
श्रीहृषकीर्तिरिमां टीकां प्रथमादशेकेडलिखत्‌ ॥।८॥ 


नी | 


िदिजी प्रशस्त्यादिसेभद्ट:। - | 
अज्ञासध्वान्तविध्वंसविधाने दीपिकानिभा -। 
दीपिकेयं विजयतां वाच्यमाना बुधेश्चिरम्‌ ॥९॥ हे 
स्वल्पस्य सिद्धस्थ सुबोधकस्य सारस्वतव्याकरणस्य टीकाम्‌ +. 
सुबोधिकाख्यां रचयाश्चकार सूरी«्बर: श्रीप्रभुचन्द्रकीत्ति: ॥१०॥ 
[ गुण-पक्ष-कला(१६२ ३)संरूये बर्षे विक्रमभूपतेः । 

टीका सारस्वतस्येषा सुगमार्था विनिर्मिता ॥११॥]) 7: 


| 
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इति श्रीमश्मागपुरीयतपागच्छाधिराजभद् रकश्रीचन्द्रकीत्तिसूरिविरचिता श्रीसार- 
स्वतव्याकरणस्य दीपिका समाप्ता ॥ अस्मिन्‌ सम्राप्ते समाप्तो5्यमिति ग्रन्थ: । 


आदि: 


सस्‍्फुर्ट सप्तसहस्नाणि शतपश्चमनुष्ठुभाम । 
सारस्वतस्य टीकायां ग्रन्थभानमिहोदितम्‌ ॥ 
इति श्रीचन्द्रकीत्ति[टीका| समाष्ता ॥ 

वर्ष नन्‍्द-भुजर्षि-चन्द्र(१७२९)प्रमिते मासे युजे सितगे(?) 
वारे जीवयुते भपौष्णसहिते पूर्णेब पूर्णादिने । 

ग्रामे श्रीमक्षुहकास्यसुयरे श्रीसूरिराज्ये सदा 
लिखितेयं(?) श्रीचन्द्रकीत्तिसुबुधा रक्नोदयेन यथा ॥- 

[5978] 


राढावन्तं फणिपतिफण राजमान समन्‍्ताद 
गीर्बाणेशेदेनुजमहितं वन्यपादारविन्दम्‌ । 
र्ग + 

नत्वा पाश्व गुरुमपि तथा मेघरव्नाभिधोडह 
टीकां कुर्वे बिमठमनसं भारतीप्रक्रियां ताम ॥१॥ 


कुमतिकुमतदैत्यक्रोधदावा ग्निमिधो जनवनजविकाशाष5्हमैणी रम्यमूर्त्ति: । 
भवतु मयि विनीते विश्वविश्वप्रक्राशी सनलजलददीपतिः पाश्वेनाथ: प्रसन्‍नः ॥२॥ 


छ<८ 


यस्यादरात्‌ पह्चिलमन्दप्रज्ञ: प्राप्य प्रसादं बचसां निधिः स्यात्‌ । 
भूयान्महामीहहरा शिश्ूनां सा भारती वांधि मम प्रसन्‍्ना ॥३॥ 
चन्दारुक्षितिपोत्तमाड्रमणिभिः संघृष्टपाद म्बुजा: 

शब्दाम्भोधिविवद्ध नैकविधवो वैदग्ध्यवागीअरा: । 
यावच्छासनमेव जैनमतुर्ल स्याह्रादविद्यान्वितं 

तावदिश्वजने जयन्तविजयादा: श्रीघरा: सुन्दराः ॥४॥ 
क्वासो भारतीप्रक्रिया क्ाहं॑ मन्दो जडाशय: । 
तथापि धाषश्टच्रेमाधाय यथाग्रज्ञं प्रतन्‍्यते ॥५॥ 


इेऊंट ] .._मुनिराजभीपुण्यविजयानां इस्तप्रतिसंभप्रष्दे 
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इति बृहह्नच्छे वाचकश्रोविनयसुन्दर-शिष्यमेघरत्नविरचितायां_ सार- 
स्क्तदीपिकायां तद्विताथे: । इति स्यादियप्रक्रिया सम्पूर्णा 
संवत्‌ १८८६ कार्त्तिकशुदि ८ बुधवासरे पद्टीनगरे बिहारीऋषिणा लिपीकृता | 
[5980] 
आदि;- युक्त प्रणव-मायाम्यां वाग्बीज॑ स्मृतिमानये । 
जडो5पि पारमभ्येति यस्माद्ाड्मयवारिधेः ॥१॥ 
गुरुमात्मविदं पूज्य ध्यायामि शिवसुन्दरम्‌ । 
सदोपकारिणं बन्दे भानुमेरुं व सत्कविम ॥२॥ 
अथ व्यादिविभक्तिस्थ॑ सूत्राणां वात्तिक॑ कियत्‌ । 
लिख्यते रूपमालायां शिष्यप्राथेनया मया ॥३॥ 
अन्तः-  श्रीमदद्ृद्धतपोगणे गणपतिः श्रीदेवभद्रक्रमात्‌ 
सूरिश्रीधनरत्नपड्डुजषडं हिर्भानुमेस्बंघः । 
तच्छिष्यो नयसुन्दरः समलिखत्‌ सारस्वते कृद्ग्त 
सूत्राणां वरवात्तिक॑ शिशुकृते श्रीरूपरत्नश्नजि ॥१॥ 
अथ प्रशस्ति:-श्रीवीरः: स वेदेवडित्र(:)भुवनजनतातन्तयस्तत्त्वमूर्ति- 
अ्श्चच्चामीकर॒त्विटू चरमजिनपतिभूरिभावादिभेत्ता । 
स्फूर्ज॑ट्रै्यान्धिमन्‍्था: सततमगतभुग्गी:पतिः शक्रपृज्य: 
श्रीमान्‌ शन्‍्तातिरस्तु प्रशमरसकृपासिन्धुरर्थाभिगम्य: ॥१॥ 
तच्छिष्य: सूरिमुख्य: प्रथमगणघरों भौतमों गां प्रदब्ात्‌ 
सदबोधि रातु रज्नल्िदशपतिनतः पश्चम: श्रीसुधर्म्मा । 
ये चान्‍्ये जम्बुमुख्या: श्रुतजलनिधय: शीललीलाप्रमीछा- 
स्ते मह्यं सिद्धिभाज: सकलगणघधरा ज्ञानलक्ष्मीं दिशन्तु ॥२॥ 
ततः श्रीप्रभवस्वामी शुख्यम्मवमुनीध्चर: । 
यशोमद्वस्तु सम्मूति-भद्॒बाहुगणाधिपों ॥३॥ 
स्थूलभद्स्तु तत्पंडे महागिरि-सुहस्तिनो । 
सूरी सुस्थित-सुप्रतिबद्गों दवो गणधारिणौं ॥४॥ 
इन्द्रदिन्‍्नस्तु तत्पड़े दिननः सीहगिरिगुरु: |. 
वजस्वामी बज्सेनस्तत्पट्टे चन्द्रसूरिराट् ॥५॥ 
सामन्‍्तभद्रसूरिश्व॒ श्रीवृद्धों देवसूरिरार । 
सूरिभयोतनस्तस्मान्मानदेवगणीश्वर: ॥६॥ 
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प्रचास्त्यादिसंभहः । ( ३४७९. 
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सरिश्रीमानतुन्न्य बीरसूरिस्ततो गुरु: । 
जयदेवगुरुद॑बानन्दसूरिश्व॒ विक्रम: ॥७॥ 
नरसिहणशुरुस्तस्माच्छौसमुद्रगुरुस्तत 

पुनः श्रीमानदेवश्थ सूरिश्रीबिबुधप्रभ: ॥८॥ 
जयानन्दगुरुस्तस्माद रविप्रभगणीश्वर: 

यशोदेवगुरुः र्यातस्ततः प्रशुम्नसूरिराट्‌ ॥९॥ 
पुनः श्रीमानदेवश्व 'विमलेन्दुमुनीअश्वरः । 

सूरिरुद्यो तनरचासीत्‌ सर्वेदेवस्ततो मुरुः ॥१०॥ 
देवसूरिस्ततः सवेदेवसूरिद्द्वितीयकः । 

सूरयथो भूरयो5भूवन्नेवं चान्द्रकुऊेडमले ॥११॥ 
सूरिधनेश्वरस्तत्र नग्नान्‌ प्रतिबोधकृत । 
प्रतिष्ठामकरोचैत्रपुरे वीरजिनेशितु: ॥१२॥ 

ततश्रेत्र इति स्वच्छगच्छ: ख्यातः क्षमातले । 
चक्रुस्तत्रोदय॑ पूज्या: सूरयों झ्ुवनेन्दवः ॥१३॥ 
तेषां विनेयाः सद्धग्येया: देवभद्रगुरूत्तमाः । 
कलो सुविहिताग्रण्य: सत्क्रियोद्धारारकाः ॥१४॥ 
यावजीवं॑ तपः पष्ठाचामाम्लाभिग्रहग्रहा: । 

तपा इत्युल्लसत्कीति लेमिरे लब्षिखानयः ॥१५॥ 
तेषां शिष्याखयस्तत्राद्या जगच्चन्द्रसूरय: । 

. पूणेचन्द्र इबोद््योतकारका: काश्यपितले ॥१६॥ 
द्विंतीयीकास्तु देवेन्द्रसूरय: श्रुतसागराः । 
तातींयीका गुणेरतवाद्या: सूरयो5तिजयेन्दबः: ॥१७॥ . 
बृहत्तपा इत्यमिख्यां प्राप्ता राद्धान्तपारगा: । 
(बस्तुपाल]महामात्यहदयाम्भीजभानव: ॥१ ८॥ 
तच्छिष्यः सुरव्क्षो5मूहिनेयाथेप्रदानतः । 
राद्धान्तवारां पारस्य पारगः पृज्यपूजित: ॥१९॥। 
क्षेमकीरत्तिगुरुमत्या बिनेयीकृतवाक्पतिः । 

बृहत्कल्प॑ सदा प्रोक्‍्तश्चक्रे टीकां सुबिस्तराम ॥२०॥ 
तत्पट्टाम्बरमात्तेण्डचण्डः कर्म्मारिभेदने । 
हेमकुम्मगुरुः ख्यातों देमकुम्म इवोज्ज्वलः ॥२१॥ 


ततो रघ्नाकरः सूरिज्ञानर्नमहीदधि: । 


मुनिराजशीषुण्यधिजयानां हस्तप्रतिसंप्रददे 


यतो रत्नाकराभिख्यां लेभे दृद्धतपागण: ॥२२॥ 
शेखरः सर्वेसूरीणामभूत्‌ त्रिमुनिशेखरः । 

ततः श्रीधमंदे वो 5स्तु धमेदेव इवापर: ॥२३॥ 
तत्यट्रेबभयसिंहाख्यसूरिस्वमयदानभाकू | 

यस्याद्यापि तपःश्छहोक़ो माति नो जगतीतले ॥२४॥ 
ततो5तिशयसंपृर्णो जयात्तिककसूरिराद्र । 

येन सर्वत्र संप्राप्त जयश्रीतिलक॑ क्षितों ॥२०॥ 
तत्पट्टे सूरय: शश्रद्गत्नर्सिहां दिदीपिरे । 

सद्गबच्म: स्वेष्टप्रदानेन यलेब्ध्या गोतमायितम्‌ ॥२६॥ 
जायते स्मा5हम्मदावादाधिपः शाहिरहम्मदः । 

त॑ प्रबोध्य महीपीठे चक्रिरे शासनोन्नतिम ॥२७॥ 
सूरिमरिगुणाधारस्तत्पट्रीदयवल्लमः । 

सागराः श्रुतवारीणां ततः श्रीज्ञानसागराः ॥२८॥ 
तत्पह्पूवे दिग्भानुरूद॒थात्‌ सागरो गुरु: । 
लब्धिभाजस्ततो5मूवन्‌ गुरबवी लब्धिसागरा: ॥२९॥ 
सूरिश्रीधनरत्नाहस्तेषां पट्टेष्वदीदिपत्‌ । 
प्रशाजितमरुत्सू रि: सूर्नितनतक्रम: ॥३०॥ 
सूरिस्त्वमरत्नाहः पट्टपूर्वांचलांशमान ।! 

तत्सतीथ्य: स्फुरत्‌कीत्ति: तेजोरुनः स सूरिराट ॥३१॥ 
सूरिश्रीदेवरत्नाहो गुणाम(णिष्व)त्र गुणाधिपः । 

ततो धियां निर्धिदेवसुन्दरः सुन्दराकृतिः ॥३२॥ 
साम्प्रत॑ विजयश्रीयुक्‌ सूरिबिजयसुन्दरः । 

सर्वे मयि कृपाभाजीं भवन्तु भुवि विश्वता: ॥३४॥ 
धनरत्नगुरो: शिष्या दक्षा: शश्वज्जिनोक्तिषु | 
र्नत्रथधरा: पूज्या भानुमेरुगणीरबराः ॥३३॥ 
यैर्माध्शो5पि मूर्ख: सकृपैरक्ृषत दुरन्तभवकूपात्‌ । 
तेषां मुमुक्षुमुख्या: शिष्या माणिक्यरत्नाहा: ॥३५०॥ 
पाठकपदप्रवीणाः: शख्रकदम्बेष्बधीतिनस्तेषाम । 
अनुजेनेयं टीका रूपादिमरत्नमालाब्ा ॥३६॥ 


कि ... . . अशस्त्यादिसंग्रहः । ४४२४२... _] देदऐ 
ग्रथिता नयसुन्दर इति नाम्ना वाचकर्चरेण च तस्याम्‌ । 

सारस्वतस्थितानां खूत्राणां वात्तिक॑ व्वल्खित्‌ ॥३७॥ 

श्रीसिद्रहेम-पाणिनिसम्मतिमाघाय साथका छिखिता:। 

ये साधवः प्रयोगास्ते .शिशुहितहेतवे सन्‍्तु ॥३८॥ 

चलमनसापि श्रान्त्या लिखित न्यूनाधिर्क च ते इष्ठा । 

हास्यो नाहँ सद्ठिः संशोध्येय॑ कृपावद्धि ॥३९॥ 

गुहवक्त्र-हयप्विन्दु(१ ७७६ )प्रमिते5ब्दे शुक्ठतिथिराकायाम्‌ । 

सद्गृपरत्नमाला समर्थिता झुद्धपुष्याके ॥४०॥ 

इति श्रीरूपरत्नमाला नयसुन्दरी सारस्वतव्याकरणटीका समाप्ता । पण्डित- 
चक्रचूडामणिपं ० श्री 9 श्रीजयरत्नगणि शिष्यमुनिराज रत्नेन स्वाध्ययनायेयं टीका लिखिता ! 
[598 ) 
आदिः--- कल्याणं यः प्रदत्तात्‌ प्रमदजलधरप्रत्यवायव्यपाय: 
हेतुस्सेतुभवाब्घे: प्रभवदुरुत [२ |ज्ञानशर्म्मैंकमूत्ति: । 
रागद्ेषादिदोषन्यतिकररहितः सद्धितः श्रीनिवास: 
पुण्य: कारुण्यराशिविमलगुणनिधिविश्वमभ्न्नाभिजन्मा ॥१॥ 

विश्रतिपत्तिविपत्तिध्वान्तत्रातग्रधातपटुनेष्ट म्‌ । 

दुरितारातिविमई तेज: सारस्वतं॑ जयतात्‌ ॥२॥ 

अनवयहृद्यप्चेरथ विदध्म: प्रदीपिकां टीकाम । 

सारस्वतसूत्राणां संशय]तिमिर्यपोहाय ॥|३॥ 

आदो मध्ये विरामे च मद्नलाचरणं बुधैः । 

शिष्टाचारत्वतः कार्य शाख्राणां विष्नसंहते ॥9॥ 

यद्यमज्जनलमेव स्याच्छिष्टाचारोपमईनम्‌ । 

मद्गले नाम तन्‍्त्राणां नोररीक्रियते कुतः ॥५॥ 

निष्प्रत्यूहा समाप्तिमें शात्रस्य भवतादरः । 

इति कामनया शालकारों मज्नहुमग्रहोत्‌ ॥६॥ 

भद्नलायति मन्न॑ च लाति तनन्‍्मबले मतम्‌ । 

तत्काये विष्नशान्ते: स्यादसाधारणकारणम ॥७॥ 

मन्नशब्दो5यमुद्दिष्ट: पुण्याथेस्याभिधायकः । 

तछातीत्युच्यते सद्डिमेड्जर्क मज्ललार्थिमिः ॥८॥ 
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तदुक्‍्तम्‌- मन्नल पापमिति प्रोक्तमुपचारसमाश्रयात्‌ । 


अन्त 


तदिंदां ल्यतीव्युक्त मज्ल्ं पण्डितैजनेः ॥९॥ 
येनाराजि महामहोभिरभितः श्रीमूलसह्ाम्बरे क्‍ 
कर्त्रीति प्रबलान्धकारनिकरव्यापादनं कुबंताम । 
शान्‍्तीमूतविरोधबोधदहनस्तद्धमेकी तेमुने: 
पट्टारामनिषिश्ननेकजलद: श्रीशीलमूषों बभौ ॥१॥ 
यः श्रीमदगुरुशीलमृषणपदक्षीराम्बुधि वद्भेयन्‌ 
विश्वासासुड्सग्यश:करभर तन्वन्नतन्वा धृतिः । 
सन्तोपाल्मिया करोति जगतां चेतःस्थित॑ मोहजं 
जीयाच्छीवरबोधभूषणविधुगीरच्छगच्छप्रभु: ॥२॥ 
राजद्राजविराजमानचरणश्रीधमेसदमूषण- 
स्तत्पट्टोदयमूधरदबुसणिना श्रीमद्यशोनन्दिना । 
व्याख्याने निरवधपद्यनिम्रते सारस्वतस्योदिते 
बैषी तत्र समाप्तिताग्रकथन सत्स्यादिवृत्तेरिदम ॥३॥ 
इति श्रीसारस्वतस्यथ यशोनन्दिनीटीका समाप्ता ॥ 


संकक्‍्त्‌ १६०५० वर्षे चेत्रशुदि ० दिने शनिवासरे परमभटारकपुरन्दरप्रभुजगदगुरु- 
श्री५श्रीविजयदेवसूरीश्वरस्तत्शिष्यमुनिनयविजयलिखिते पठनाथ गणिविनीतविजय [स्थ] । 


[ 9902 ] 


आदि;- श्रौमद्वागीश्वरीवक्‍त्राद्‌ मूलसूत्रमवाप्य हि। 


अन्त; 


कृत सारस्वतं येन ततोड्च्ुुभूतये नमः ॥१॥ 
अइडउ ऋ रू समानाः सूत्रमष्टाक्षर॑ परम । 
हस्व-दीघ-प्छुतभेदा: सवर्णा हि परस्परम्‌ ॥२॥| 
अनेनानुक्रमेणैवापठीत्‌ सूत्र सरस्वती । 

ततः परमृजुश्चके श्रीमद्धिरनुभूतिभिः ॥२२॥ 
विद्च्चिन्तामणिग्रन्थं कण्ठपांठे पठन्ति ये । 

तेषां वकत्रे नरीनरति सवेदा [हि] सरस्वती ॥२३॥ 
श्रीविधिपक्षगच्छेशा: सूरिकल्याणसागराः । 

तेषां शिष्येवेराचाय्थें: सूरिबिनयसागरैः ॥२४॥ 
सारस्वतस्थ सूत्राणां पद्यबन्धैर्विनिर्मितः । 
विदच्चिन्तामणिग्रन्थ: कण्ठपाठस्य द्वेतवे ॥२०॥ 
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पुष्पदन्ती महीगन्ना यावन्मेरुमेहाणेव: । 
तावन्नन्दत्वयं ग्रन्थों गीःसूत्रामतमध्यराट ॥|२६।॥ 
सारस्वतस्य ॒वक्तव्यान्युदाहरणसंयुतैः । 
. विनेयगसाराचार्य्यरलेखिषत सतल्वरम्‌ ॥२७॥ 
इति श्रीविदृच्चिन्तामणिग्रन्थः सम्पूणेः | संबत्‌ १८३७ वर्षे चेत्रबदि १२ 
दिने लिखित मुनिजिनलाभेन श्रीश्रुजपुरे ॥ 
[ 39639 ] 
अन्तः- सरस्वत्या ग्रणिता प्रक्रिया समाप्तेत्यथेः । 
श्रीजनाद निबत्सराजतनय: श्रीकान्हनामा सुतं क्‍ 
या श्रीनायकदेविकापि सुधियं ग्राजीजनन्माधवम । 
तस्य व्याकरणाणेबैकतरणे: सारस्वतीयो त्तम- 
व्याख्या विष्णुमुदेउस्तु सा विरतिमैत्‌ सिद्धान्तरत्नावछी ॥१॥ 
यत्सूचित सूत्रकृता वचायैर्विभज्य योगं च मया तु मूलस्‌ । 
व्याख्यातमेतत्‌ सुधियां सुखाय व्युत्पत्तयों स्तोकधियामपीह ॥२॥ 
टीकान्तरे भूयसि सत्यपीयं सारस्वते स्यात्‌ सुमनोमनोहर्रा । 
नानाविधे सत्यपि मिश्वस्तुन्यहों . सतामिश्तमा सितेव ॥३॥ 
एतद्‌ यथामति मया<ल्‍पधिया तु मूल व्याख्यायि विस्तरभया दिह किदश्चिदल्पम्‌ । 
तत्‌ साधु चेत्‌ साधुभिरभ्यधीभिदृष्यं ननृक्तमिति पापकरी हासूया ॥४॥ 
इति श्रीभट्रमाधवविरचिता सिद्धान्तरत्नावही नाम सारस्वतस्य टीका समाप्ता । 
[ 59&7 ) 
अन्त:- क्षेमेन्द्रसूरिहेरिभइ्सूनुः सारस्वते टिप्पनमम्यधत्त ० । 
इति नेरेन्द्रायीयसारस्वते क्षेमेन्द्रकृतं टिप्पनक॑ समाप्तम्‌ | संवत्‌ १७२३ वर्षे 
मार्गशीषेसुदि २ दिने गणिजिनविजयो लेखयांचक्रे श्रीकुबडानगरे । 
[ 5989 ] 
आदि;- गोपिकावल्लभ॑ नत्वा गिरं भट्टोजिदीक्षितम्‌ । 
बाकसूत्रे विदधे व्याख्यां फणिभाषितमार्गगाम ॥१॥ 
अन्त;--यहेद॑ सूत्र नारम्भणीयं बुन्दभेदा: समैवेर्गा इति छोकत एवं वर्गेसंज्ञाया 
सिद्धव्वात्‌ वर्णानां समत्वं स्थानप्रपन्नाम्यां ग्राह्मम्‌ । 
हाटकेशपुरस्थायी विनायकसुतो5करोत्‌ । 
रघुनाथामिधो व्याख्यां संज्ञापादस्य नागर: || 
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विहिता बहुभिवृद्गैष्टीकाः सन्ति सहख्नरशः । 
लघुभाष्याभिधा त्वेषा तनुतो विदुर्षा मुदम्‌ ॥ 
[ 5995 | ह 
अन्तः- इति श्रीमदनुभूतिस्वरूपाचायबिरचिता सारस्वतीग्रक्रिया सम्पूर्णा ॥३॥ 
. शब्दशास्रमंनधीत्य यः पुमान वक्‍तुमिच्छति क्‍्वः समान्तरे 
हस्तिनं कमलनालतन्तुना बद्भुमिच्छति वने मदोद्धतम्‌ ॥१॥ इति बचनातू 
संवत्‌ १८८० वर्षे शाके १७४५० ग्रवत्तेमाने कातीमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमा- 
तिथी भोमवासरे छिंखिते सकलपण्डितप्रवरपण्डितश्री ५ मोहनविजयग ० तत्रिष्य- 
प्रवर॒पण्डितश्री ० राजेन्द्रविजयग ० ततृशिष्यप्रवरप ० श्रीषशुलालबिजयग ० तत्रिष्य- 
पं०श्रीप॑ ० म्क्तिविजे'जय)ग० छि० ततृशिष्यमु ०>अमीविजे(जय)-माणेकचन्दपटनाथेम्‌ । 
[ 5996 ] 
अन्तः-मिती फागुण सुद १२ संवत्‌ १८७३ । छेसलमेरमघे(ध्ये) लिप/(षि)त॑ 
प॑० भ० हुलीचन्द खरतरगच्छे श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः । 
आतमध्याने आगरो भारी बिकानेर । 
सोर गणौ गुजरातमै निन्‍्या जैस|ल)मेर ॥१॥ 
[ 5997 ] 
अम्त:- इतो सुब्तौ हरिदेवभूमीदिवौकसः प्रीतिकृते बुधानाम्‌ । 
ससार सारस्वतसारमिश्र एधो5घिकारो बसति सुसारः ॥१॥ 
तुरद्जमाज्भषिं-मृगाडु वर्ष (१७६०७) सदूज्जमासे च वलक्षपश्षे । 
तिथो दशम्यां च सितान्वितायामकारि सारस्वतसारबृत्ति: ॥२॥ 
इति सारस्वतसारः सम्पूर्ण: । 
रसान्तरिक्ष-द्रिप-मू युते5ब्दे( १! ८०६) सदाश्रिने मासि वलक्षपक्षे । 
तिथो चतुथ्थां मुनिम्नोजनाम्ना व्यलेखि सारस्वतसार एपः ॥१॥ 
श्रीबजवाडानगरे झं॑ भूग्रात्‌ सतामित्यलूम ॥ 
[ 8998 ।. 
आदि:- पण्डितश्रीवृद्धिसागरगणिगुरुभ्यो नम: ॥ 
० नत्वा जिनेन्द्र स्वगुम्त्यभक्‍त्या तत्सअ्सादांत्‌ सुसिद्धिशक्त्या । 
तत्संग्रदा[ना|दवचूणिमेतां लिखामि सारस्वतसूत्रयुक्त्या ॥१॥ 
प्राय: प्रयोगा दुर्शेया कि कातन्त्रविश्रमे । 
येषु मोमुद्यते श्रेष्ठः शाब्दिकोंडपि यथा जडः ॥२॥ - 
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इ क्‍ प्रशस्स्थादिसंभदः [ ््््ः [ ३८४ 


कातन्त्रसूगविसरः किल साप्रतं य- 
नास्ति प्रसिद्र इह व्वस्ति स्‍्वक्‍्रों गरीयान्‌। 
स्वस्येतरस्य च सुबोधविवधनार्थ- 
मित्थे ममात्र सफलो छिखनगप्रयासः । 
अन्तः- इति कातन्त्राबचूर्णि: पूर्णा । संवत्‌ १७१३ वर्षे पण्डितश्रीहृद्धि सागर 
गणि-शिष्यग ० हीरसागरग ० पुन्यसागरपठनाथेम्‌ । 
[5999 ] 
अन्त:-- लि०हंसरत्नमुनिना । सतां श्रेयः सन्‍्ततयः समुल्लसन्तुतराम । 
बाणाअषडिन्दुमिते (१६७५ ) संवति धवक्‍कपुरवरे समीहे । 
श्रीखरतरगणपुरक्करसुदिवापुष्टप्रकाराणाम्‌ (१) ॥१॥ 
श्रीज्ञिनमाणिक्यामिधः सूरीणां सकलसार्वभोमानाम्‌ | 
'. पटूटे बरे विजयिषु श्रीमज्जिनचन्द्रराजेबु ॥२॥ 
गीतिः- वाचकमतिमद्रगणेः शिष्यस्तदुपास्त्यवाप्तपरमाथेः । 
चारित्रसिंहसाधुः व्यधादवचूर्णिमिह सुगमाम्‌ ॥३॥ 
यल्लिखितं मतिमान्यादनृतं प्रश्नोत्तरडत्र किज्चिदपि । 
तत्सम्यक्‌ प्राज्ञवरै: शोध्यं स्वपररोपकाराय ॥४॥ 
इति कातन्त्रविश्नमावचूर्णि: संपूर्णा लि०हइंसरत्नेन संवत्‌ १८६० वर्ष ज्येष्ठबदि 
५ रबो श्रीराजनगरमध्ये । 
[6000 ] 
अन्त:- श्रीमत्खारतराह्नगचछपरजिता श्रन्द्रस्य सूरेः पदे 
भान्ति श्रीजिनहषंसूरिगुरवो5मीषां दयारत्नवित्‌ | 
दिष्यस्तस्य कृती क़ृतेडनुसुधियां सम्नायरत्नावली- 
नाम्या बाहुमितागमद गुरुतरः पृर्णः प्रकाशगप्रमः.॥१॥ 
हति श्रीखरतरगच्छपश्रीजिनहपसूरिशिष्यवाचकद्यारत्नविरचितायां न्‍्यायरतना- 
वलीनाम्यां न्यायबृत्ति:। संवत्‌ १७३७ शाके १६०२ मागशीषवदि ११ सोमे 
श्रीमोदज्ञातीयमहितेतिआर्येन भद्दद्वन्दावनेन लिखितम्‌ । 
[6003] 
आदिः- नत्वा सावेपददन्द ध्यात्वा सारस्वतं महः । 


सारस्वतक्रियाव्यूहं वकये शेक्षर्ट्ृतिप्रदस्‌ ॥१॥ 
छर, बे 
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१८६ ] मुभिराजभीपुण्य विजयनां इस्तप्रसिर्सभ्रदे 


धरइन्यीो आम # कक फिल्‍मी." 0 8 5 9,२55 हा७ज 


अन्त;- सारस्वतकियारूपमाला श्रीपअसुन्दरे : । 
संब्ब्धाउलडुरोलेषा सुधिया कण्ठरून्दली ॥॥२॥ 
इति सारखतरूपमाला संपूर्णा । संवत्‌ १७४० वषेमागेशिरसुदि १ शुक्रेडलेखि | 
[ 6008 | 
- श्रीमन्नागपुरीयाहतपोगणकजारुणाः । 
श्रीचन्द्रकीतिसूरीन्ा श्रन्द्रक्‍च्छु्कीत्तेय: ॥१३॥ 
तच्छिष्या हषेकीर्त्याहस्नरयों व्यदधुः स्फुटम ! 
धातुपाठमिमं रम्य॑ सारस्वतमतानुगम्‌ ॥ १ ४॥ 
खण्डेलवालसदं रो हेमसिंहामिधः सुधीः । 
तस्या मभ्यर्थनया होषा निर्मिता नन्‍्दताब्चिर्म ॥१५॥ 
इति «लोकत्रय सुगमम । 
ह० अन्त;- नवरं खण्डेलसद्वं रो इति खण्डेलवालजशातौ क्रकलीवालगोजे टुड्डुनगरे 
सावलापाश्वेनाथप्रसादकारकने मिदा स-पुत्रसाह श्री म्दता-तत्पुत्रसाह जहा-सतस्यात्मज- 
साहहेमसिंहामभ्यथनया आग्रहेणाय घातुपाठ: कतः स च चिरं नन्दतात्‌ समृद्धिमान्‌ 
भवतु क्िस्तार॑ प्राप्नोलित्यथे: |। 


निषाताश्रोपसर्गाभ्य धातवशचेति ते त्रयः । 

अनेकार्था: स्मृताः सर्वे पाठस्तेषां निदशेनम्‌ ॥१॥ 

संख्याने सर्वधातुनामेतेषामेकर्सरत्यया । 

अष्टादशशतान्येकनवस्युत्तरतां/ १८९१ ) ययुः ॥२॥ 

कविकल्पदमे तु इति स्फीतः सप्तदशशत्या घटकोनषष्टया (१७५४) ! 

धातुस्कन्घो बुध: सेव्य: कविकल्पद्रम: फलम्‌ ॥३॥ 
अन्यच्च- द्वात्रिदधिकधातुद्दिसहस्लनी/ २०३२ )पत्रपूरित: । 

श्रयतां कविकल्पतरु भूयादेकादशपल्लबः ॥४॥ 

फलद सपादलुक्ष॑ चेत्‌ ग्रन्थमानं विधीयते । 

तदा स्थात्‌ स्वेसाघूनां सर्वरूपनिरूपणम्‌ ॥५॥ 

चेतस्येव॑ विचार्यव प्रन्थविस्तरमीतितः । 

व्युत्पत्तिमात्रसिद्धद्थ दिग्मात्र दर्शित॑ मया ॥६॥ 

गच्छे यत्र पवित्रितावनितले इम्मीरदेवार्च्चितः 

सूरि: श्रीजयरेखर: [ सुचरितः ] श्रीशेखरः: सदशशुंणे: | 


प्रधास््याविसंप्रदः । [ ६८७ 
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रूणायां पुरि सीहडस्य वचनादल्लावदीभूभुजा 

सद्दासः फुरमानदानमहितः श्रीवजसेनों [ गुरु: ) ॥१॥ 
[ सूरिश्रीप्रभुरत्नरोखरगुरुविद्यानिधिये मुदा 

सब्क्षीम: किल परयेधापयदरं पेरोजसाहिप्रभुः । ] 
श्रीमत्साहिसिकन्दरस्य पुरतों जातः प्रतापाधिकों 

हिल्यां नागपुरौयपाठकवरः श्रीहं॑सकीर्त्याह्यः ॥२॥ 
आनन्द जनयन्‌ सदा मुनिजनेध्वानन्दराय: स्म भूत्‌ 

प्रादाद यस्य चिराब रायपदवीं श्रीमान्‌ हुमाऊल्ंपः । 
श्रीमत्साहिसलेममूमिपतिना संमानितः सादर 

सूरिः सर्वकलिन्दिकाकलितधीः श्रीचन्द्रकीत्तिप्रभु: ॥३॥ 
साद्दे: संसदि पग्मसुन्दरगणिजिंत्वा महापण्डिते 

क्षौमग्रामसुखासनाधकबरश्रीसाहितो लब्धवान्‌ । 
हिन्दूका धिपमालदेवन्पतेमान्यो वदान्यों5धिक॑ 

श्रीमज्जोधपुरे सुरेप्सितवचा: पब्बाहइयः पाठकः ॥9॥ 
तह्गच्छामरूमण्डनं सुविहित श्रीचन्द्रकीत्तिप्रभो: 

शिष्य: खूरिवरः स्फुरद्द्युतिमर: श्रीहर्षेकीर्त्ति: सुधीः । 
तेनेयं रचितात्मनिर्मितशुभश्रीधातुपाठस्य स- 

दृत्ति: स्फूर्तिमियतु यावदुदितः श्रीपृष्पदन्ताविमो ॥५॥ 
धातुपाठस्य टीकेय॑ नाम्ना धातुतरज्लिणी । 
प्रक्षाकल्यतु विज्ञानामज्ञानमल्मान्तरम्‌ ॥६॥ 
शुद्धबोधजलागाधामिमां धातुतरद्चिणीम । 
अवगाह्य बुधाः सम्यक्‌ कुबेतां निमेलां मतिम्‌ ॥७॥ 








इति श्रीमननागपुरीयतपागच्छाधिपभद्टारकश्रीहषेकीर्तिसूरिविरचिर्त स्वोपज्ञधातु- 


पाठविवरणं संपृणम्‌ । 


[6009 ] 


अन्त३:-- इति श्रीमन्नाग[पु])रीयत्‌पागच्छाधिपभद्टारकश्रीहर्ष कीर्तिसूरिविरचित॑ 


स्वपोज्ञधातुपाठविवरणं संपूर्ण समाप्तेयं घातुतरज्ञिणी संपूर्णा । 


संबत्‌ १७९५ प्रमिते अणहिल्लपुरपत्तने इंढेरपाटके श्रीपूर्णिमापक्षे भधानशाखायां 


भद्टारकश्रीश्री ५ श्रीभावप्रभसूरीधरचरणसरोजरो रूम्बायमान-शिष्या ण॒भ्नाणरल्नेन पुस्सक- 
मिंदं पूरितं छिखतेन संपूर्ण जातम । 


उन. पजन.. किए. डिजम जब की करी कत्ल आज 


रेद८ ] मुनिराजशओ्री पुण्यविजयानां इस्तप्रतिसभ्रदे 
२ [ 00439 | फ 
अन्त- संवत्‌ १०३८ वर्ष फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे द्वितीया रवो वासरे श्रीजेस- 
लमेरुदुग्गें श्रीदेवकण्णराज्ये श्री्धर्तरगच्छे श्रीजिनेध्वरसूरिसं ताने श्रीजिनशेखरसूरिपट्टे 
श्रीजिनधम्म॑सूरिपट्टालंका रश्रीजिनचन्द्रसूरिशिष्यो देवभदमुनिरलिखत्‌ ॥ 
[602) ) 
अन्त्‌;--- श्रीसरस्वतीपत्तने श्रीनपबिक्रमादित्यराज्ये संवत्‌ १४७८ द्वादश्यां 
सोमवासरे श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनेश्वरसूरिसं ताने श्रीजिनरेखरसूरय: तेषामाचायेश्रीकी र्ति- 
सागरसूरयः तेषां शिष्येण धर्म्मरेखरेण स्वपठनाथे उपसर्गबृत्तिरिषा विलेखयामास, 
ब्राह्मणपुरुषोत्तमेन डिखनविशारदेन लिखिता । 
[6033] 
आदि:- नव्वा श्रीभारती देवीं दिव्याभरणभूषिताम्‌ । 
केषाश्रविदपि हृबानां धातुनामुपयोगिनाम्‌ | १॥ 
विनेयविनयामानमनःप्रमदमेदुरा: । 
क्रियाकलापं॑ कुवेन्ति श्रीज्ञिनदेवसूरय: ॥२॥ युग्मम्‌ । 
$-  श्रीभावडारगच्छीयश्रीजिनदेवसू रिभिः । 
प्रोक्ते क्रियाकलापेउत्र चुराबा धातवोडभवन ॥२॥ 
भ्वादीनामिह धातूनां नास्ति धातुगणक्रमः | 
यो यथा स्मृतिमायात: स साधुः साधितस्तथा ॥३॥ 
नत्वादादि-चुरान्तानामुक्तानामेष वियते। 
न चिन्त्य॑ किज्चिदप्यूनं कार्य कार्येण भवद्टि (भाव्यते) ॥४॥ 
ये त्वत्र धातवो नोक्ता प्रन्थविस्तारभीरुभिः । 
ते सर्वे स्वयमेवोह्या: सुधीभि: साध्यसिद्धये ॥७॥ 
श्रीमावदे [व]सुगुरोरमिधाप्रसिद्धगच्छैकभूषणमणिमुनिमाननीय: । 
सूरीक्षरः शमिवरश्चतुरः क्रियाणां कलापकं व्यरचयज्जिनदेवसूरि: ॥६॥ 
यावत्‌ श्रीवौतरागस्य धर्मों जयति भूतले । 
विद्द्धिवाच्यमानो5थ ग्रन्थस्तावद्धि नन्‍्दतु ॥७॥ क्‍ 
संवत्‌ १५२० वर्ष माघसुदि ५ शुक्रे श्रीमदणहलूपुरपत्तने श्रीभ्रधानशाखायां 
श्रीपूर्णिमापक्षे श्रीज्यप्रभसूरिणा स्वयं हस्तेन शिष्यमु ०पूणकरूशपठनाथ त्यादिक्रिया- 
कलापक लिखितमस्ति | 





.अशस्त्यादिखंभदः। ४ देर 
[ 08054 ] 
अन्त+- एवं रूघुनोपायेन सवेशब्दा प्रतिपत्तो च शास्रस्यो पयोगो बोध्य इति शिवम्‌ । 
अधीत्य फणिभाष्याब्पिसुधीन्द्रहरिदीक्षितात्‌ । 
न्यायतन्त्र रामरामाद वादिरक्षोघ्ररामत ॥१॥ 
याचकानां कल्पतरोरहिकक्षहुताशनात्‌ । 
श्रृद्धबेरपुराधीशरामतोी लब्धजीविकः ॥२॥ 
वैयाकरणनागेशः स्फोटायनऋषेम॑तम्‌ । 
परिष्कृत्योक्सवांस्तेन प्रीयतामुमया शिव: ॥३॥ 
द्ठस्तर्केडस्य नाभ्यास इति चित्ये न पण्डिनै: । 
दृषदो5पि हि सन्‍्तीरां(तरन्ति) गां पयोधौ रामयोगतः ॥४॥. 
इति श्रीमदुपाध्यायोपनामकसतीगभज शिवभइ-सुतनागेशक्तो वैयाकरणसिद्धान्त- 
मज्जूषाख्य: स्फोटवादः | श्रीसंवत्‌ १९१५ फाल्गुनशुक्ल ११ भोमवासरे लिखित 
बलदेवजजी उपाध्याय गुजराती चातुर्वेद! मोढ दण्डपानसंनिधो ॥ 
[ 6063] 
आदि;- उ नमः परमज्योति:शालिने परमात्मने | 
त्रिजगत्पूजिताय श्रीपा”वैनाथाय योगिने ॥१॥ 
चद्रमानजिनः सिद्धत्रे वृद्वेमानसदोदय: । 
स्तात्‌ सिद्धाथेधराधीशवंशाकाशदिवाकरः ॥र)॥। 
शारदा वरदा दद्याद विद्यादान कजानना ! 
कर्पूरपूरपूर्णन्दुकुन्दा जेत्रयशोभरा ॥३॥ 
श्रीमत्तपागच्छस्वच्छसुररौलसुरदुमम्‌ । 
सर्वाभीष्ठाथैसंसिद्धिनिर्विष्नवरवेधसम्‌ || ४॥। 
स्मृत्वा श्रीविजयानन्दगुरु गुरुगणैगुरुम । 
. स्वोपज्ञचारुशब्दा्थचन्द्रिकोद्धार उच्यते ॥५॥ युग्मम्‌ ॥ 
अन्तः- इति श्रीसारस्वतद्वितीयपदस्य साधनिका प्रारम्भपद्धति: ॥ इति श्रीम- 
त्तपागच्छा धिराजश्रीगोतमगणघरोपमगुणसमाजसकल्मझरकबृन्दबृन्दारकराजभद्दा रक श्री -- 
१९ श्रीबिजयानन्दसूरीश्वरशिष्यभुजिष्य पं ० हंसविजयगणिसमर्थिते स्वोपज्ञश्ब्दार्थचन्द्रि- 
फोद्धारे षद्धविधव्याख्यानात्मकः श्रीसारस्वतशब्दानुशासने द्वितीयः इत्ताथेलेश: संपूर्ण:। 
श्रीतृपगणगगना ज्ञवणगगनमणेभे रिसूरिमौलिमणे: । 
निजकीरत्तिकुसुमपरिमल्वासितविश्वत्रितयभूमेः ॥ १॥ 


का पडा चतआ चित बट पड १ १4 कि जय  नयजी बज जनी न ७ । 
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श्रीजिनप्रवचनकाञ्चनचज्चद्रचिरनव्यकषदषद: । 
शान्तसुधारससागरशारदवरविशदहिमरस्से: ॥२॥ 
श्रीविजयानन्दगुरो: शिष्यभुजिष्येण हंसविजयैन । 
शिशुबोधाथ विहितः सुयुक्तियुक्तोडयमुद्धारः ॥३॥ त्रिभिविशेषकम | 
निधि-नयन-नग-निशाकरप्रमिते (१८२९) वर्ष माघसितषष्ठ्याम्‌ । 
श्रीद्वरयपुरें समभूत्‌ संपूर्णोड्यं गरिष्ठाथ: ॥४॥ 
दुर्वादिकरिटिकोटीघटाकुम्मपाटने सिह्ैः । 
श्रीविनयविजयबाचकचरणै: संशोधितश्चायम्‌ ॥५)॥ 
धीरविजयेन शिशुना प्रथमादर चर परमया भक्‍्त्या । 
अयमुद्धारों लिखित; सम्यगबुद्धिप्रबोधाय ॥६॥ 
यावत्‌ तिष्ठति घरणीधरः यावन्नक्षत्रमण्डितो मेरु । 
तावत्‌ तिथ्ठतु विश्वे विचक्षणैर्वाच्यमानो5यम्‌ ||७॥ 
इति श्रीक्षब्दा्थचन्द्रिकोद्भधारः संपूर्ण. । लिखितश्चार्य मुनिकेसरचन्द्रेण | संवत्‌ 
१७६० वर्ष सा्गेशीर्षासितसप्तम्यामिति मन्नलम्‌ । श्रीस्नुयेपुरबिंदिरे । 
[0077 |] 
अन्तः- इति श्रीमलधा रिशिष्यपण्डितनरचन्द्रविरचिते प्राकृतप्रबोधे चतुथः पाद:। 
नानाविषेविंधुरितां विबुषैः स्वबुद्धा 
तां रूपसिद्धिमखिलामबलोक्य शिष्ये: । 
अभ्यर्थितो मुनिरनुज्झितसम्प्रदाय- 
मारम्भमेनमकरोन्नरचन्द्रनामा | 
ग्रन्थाग्रम्‌ श्लोक १५०० ॥ संवतत १०७६ वर्ष अश्विननदि १३ शनो अधेदद 
श्रीभुगुमण्डलकरणे लिखिता ॥ द 
[ 6084 ] 
अन्त+-- संवत्‌ १६६० वर्षे श्रीस्थंभतीथेवास्तव्यवृद्धशाखायां प्राग्वाटज्ञातीय- 
पा०सिघनी उमयकुलबिसुद्धा मार्या लबाईपुत्रदेवकारणदेवराज-वेणीदास-लरूसीदास- 
तन्मच्ये ज्येष्ठपुत्रपाब्देवकरणेन ज्ञानवृद्धयरथे इदं पुस्तक लिखापितम। 
[ 6085 | 
आदि;-नम: श्रीही रविजयसूरी“वररशिष्य श्रीजयवन्तर्षिगणिचरणपड्ूजेम्थो नमो नमः ॥ 
यस्य क्रमनमस्कार: सारसौख्यविधायकः । 
स्‌ श्रीविश्वविभुर्जीयात्‌ तमांसि नितमां मम ॥१॥ 


ऊ ही अत 


सिद्दहेमाष्टमाध्याये प्रोक्त॑ प्राकृतलक्षणम्‌ । 
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क्रियते हुण्डिका तस्थ नाम्ना व्युत्पत्तिदीपिका ॥२॥ 


अन्तः- इति द्ृरद्धतपागच्छे श्रीसो भाग्यसागरसूरिशिष्येण श्रीहर्षकुछपण्डितवच:- 
प्राप्त प्रयोगरहस्येन उदयसौभाग्यगणिना लिखितायां हेमप्राकृतदुण्डिकायां ब्युत्पत्ति- 
दीपिकाभिषानायां सर्वप्रयोगविशेषय्युत्पत्तिप्रकाशायां चतुथं: पादः समर्थित: । 


आदि ३$- 


श्रीमद्मुरुसपागच्छप्राज्यसाम्राज्यकारकाः । 
अभूवन्‌ भुवनख्याता: लछब्धिसागरसूरय: ॥॥१॥ 
तत्पद्प्रकटाम्भीजे भजते राजहंसताम्‌ । 
विजयन्तेज्घुना तेठ्मी घनरत्नगुरूत्तमा: ॥२॥ 
श्रीकब्धिसागराचार्या: परिचर्योनुभावतः । 
प्राप्तोदया: श्रीसोभाग्यसागरा: सनन्‍्ति सूरयः ॥३॥ 
श्रीमल्लयुतपागच्छे विपश्चिन्मौलिमण्डनम्‌ । 
श्रीहृष कुलनामान: पण्डिता ग्रुणमण्डिता: ॥9॥ 
तत्पाश्वेंडध्येष्ट सकल हैमप्राकृतछक्षणम्‌ । 
सर्वप्रयोगव्युत्पत्तिरहस्य॑ लब्बवां*च यः ॥५॥ 
सो5ह॑ सोभाग्यपाथो घिसुगुरुक्रमसेवया । 
सुधीरुदयसोभाग्य: प्राकृतदुण्डिकामिमाम्‌ ॥६॥ 
विश्वजातरिपुत्रा तध्वान्तध्वंसनभास्करे । 
पावेणेन्दुलसत्कीत्तिधवलीकृतभूतले ॥७॥| 
प्राणमत्त्‌ प्रौढप्ृध्बीशकोटिरदयोतितक्रमे । 


बहादरसुरत्राणे राज्यं पालयति क्षितों ॥८॥ थुग्मम्‌ । 


श्रीस्तम्मती थंनगरे भूम्यड्डतिथि (१५५१ )सम्मिते | 

वर्ष हर्षेण विहितो ग्रन्थो5यं॑ जयताच्चिरस्‌ ॥<॥ 

प्रनन्‍्थीष्य ननन्‍्दतात्‌ तावबतू समग्रधरणीतले । 

सूर्याचन्द्रसौ यावद यावन्मेरुमहीधरः ॥१०॥ 

अज्ञानादथवा किज्चिदनाभोगतया5थवा । 

यत्‌ किज्चिल्लिखितं शास्रोत्तीणैंस्तच्छो ध्यतां बुधा: ॥ ९१ १॥ भ्न्थाश्रसू १०४०० | 
[ 6092 |] 

श्रीसूर्याय नमो विधाय बिधिवत्‌ सहाय चित्त रवो 

दिब्यानामिव पारसीकवचरसा कुर्बे प्रकाश नव्रम्‌ । 


३९२ ] 


मुनिराजश्रीपुण्यविजयानां दस्तप्रतिसंभ्रदे 


सम्राट्शाहजलालदीन्द्रसदसि प्रज्ञाप्रमोदप्रद॑ 
बाह्मध्वान्तमिवापह॑ तु पठतां पृषान्तरस्थ तमः ॥१॥ 
यद ब्रह्मवेदेन विकारहीनं प्रगीयते सम प्रकृतेः परस्तात्‌ । 
तदेष गोब्राह्मणपालनाथे महीमहेन्द्रोउकबरः ग्रयातः ॥२॥ 
यदस्य नामाखिलशाखसागरं स्मृतीतिहासादिषु साघु विश्रुतम्‌ । 
गतं त्रिलोकीषु चिरस्थिति ततस्तदाख्यया तन्त्रमिदं बितन्यते ॥३॥ 
यद्वोपाल्सुतेन क्ृष्णविभुना गावस्तथा पालिता 
रामेमृसुरदेवतैद्विंजवराल्ञाता न चित्र च तत्‌ । 
गोविप्रामिभवप्रिये यवनजे वंशेडबतीणणों विभु- 
गॉ-विग्रान्‌ प्रतिपालनादकूबरों विष्णुविचित्र महत्‌ |॥9॥| 
कियतां पारसीकनां वचर्सां संग्रहो मया। 
विधीयते स्ववोधाथे संस्कृतार्थावबोधनेः ॥५॥ 
येब्वगाहितुमिच्छन्ति पारसीवाडमयाणैवम । 
तेषामर्थ क्रृष्णदासोी निबध्नाति बचःप्लवम्‌ ॥६॥ 
अपठित्वा तु तच्छाले श्रत्वेवेम करोम्यहम्‌ | 
न्यूनातिरिक्ततामत्र क्षन्तुमहेन्तु तद्िदः ॥७। 
श्रीसूय उक्त आपत्ताबस्तर्मिल्लाभो5पि कथ्यते | 
नैयरे अर्यमा चापि तबकों भुवनेषु च॥८॥ 


अन्त:- इत्यादि पारसीकभाषायां यथादशेनं प्रत्ययागमादेशः बर्णबिकार- 


नाशबविपरययविभाषाविधय: सन्धिशब्दाध्ब्यय-का रक-समास-तद्विताख्यात-क्रत्सु यथाकाम 
कल्पनीया: । इति महीमहेन्द्रश्रोअकबरशाहकारिते विहारीकृष्णदासमिश्रविरचिते पार- 
सीकप्रकाशे क्रत्मकरणं समाप्तिता]मगात्‌ । 


संवत्‌ १९२६ श्रावणशुदिपूर्णिमायां रविवासेरे लिखितं १०८ श्रीमत्यृज्या- 


चाय्येश्रीविमलचन्द्रस्वामिजित: शिष्येण श्रीमस्पूज्याचायेश्रीरामचन्द्रस्वामिजितो लघुगुरु- 
श्रात्रा गणिना श्रीविनयचन्द्रेण क्रिराणानगरे चंतुर्मासस्थितेन । 


[ 6095 ] 


आदि;- नत्वा श्रीभुवनेश्वरीं हरि-हरो रूम्बोदरं च द्विजान्‌ 


श्रोमतशाहजहांमहेन्द्रपरमग्रीतिप्रसादाप्तये । 
न्रते संसकृतपारसीकरचनाभेदप्रदं कौतुक॑ 
ज्योतिःशाखविदोपयोगि सरल॑ बेदाज्लराय: खुधी: ॥१॥ 
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धरशस्त्याव्संप्रह:  ः [ ३९५ 


[ 6096 ] 000७ 
अन्त;-- संवदधृति -मुनि-चन्द्र (१! ७१ ८) वर्ष माधवमासे कृष्णेतरपक्षे चतुर्थी- 


० 


तिथो कविवारे श्रीषोडाख्ये विदृद्दीरचन्द्र: लिवि( पी)चके । 
[ अन्यहस्तेन लिखितमिदम्‌- ) 
प॑ ० श्रीकपूरबिजय पं ०कस्तूरसत्कशिशुमु ० छब्मीविजय तिणरी परत छे | रुपीये १॥ 
देस्या ज्यारे परत त्रावीओ १॥ जातो २ वाली ६ कमंग्रन्थ १ नां[म]|मारछा । 
[6099 ] 


अन्त:- श्रीहेमीनाममाछासूत्र समाप्तम्‌ ॥ 
संवत्‌ १६६१ वर्षें बैशाखबदि ८ दिने भोमे श्रीआगमगच्छे धन्घूकपक्षे 


उपाध्यायश्रीमुनिराज-तत्विष्य मु०ब॒त्सराज: तत्शिष्यडदयराजवाचनार्थ श्रीमहिसाणा- 

नगरे रिखिता । श्रीखरतरगच्छे  वा०श्रीपअसुन्दरगणिशिष्यभ्वनसो मगणिना5लेखि 

चिर नन्यात्‌ | पं०शक्तिरज्ञगणिस्तल्िष्यपं ०जयमल्लशोधिता । बादरच्ष्टया पुष्ट्या० । 
6]00 ] 

अन्तः-  संवदगुण-समीराश्व-मेदिनी/ १७०९३ )मितकत्सरे । 


तिथो प्रौष्ठायैकादश्यां वारे शक्रपुरोहिते ॥१॥ 
श्रीजिनराजसूरीणां विनेया वाचकोत्तमाः । 
श्रीमन्‍्तो मानविजयास्तेर्षा शिष्या बुधोत्तमाः ,२॥ 
बाचका: कमलहर्षा शुणमाणिक्यरोहणा: । 
विद्याविकाससन्नाम्ना तेषां पत्पग्मननेम॒ुषा |[३॥ 
लिखिता नाममालाया: प्रति: पठनहेतवे । 
कृत्वा कृपामणुशिष्यो5तनोत्तमयोरियम्‌ (7) ॥॥७॥ 
यत्नेन रक्षणीया या सदासु“लथबन्धनात्‌ । 
[6]0] ) 
अन्त:- इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्विरचितायामभिघानचिन्तामणा _ .नाममालायां 
सामान्यकाण्ड: षष्ठः सम्पूर्ण: । सववेग्रन्थाग्रमू १००१ अक्षर १३ । 
संवत्‌ १६७४ वर्षे वैशाखशुदि पांचमी रवो लपित॑ तपागच्छाधिराजश्री- 
५श्रीह्रेमसो मसूरि--शिष्य आचार्यश्रीव्रिमलसोमसूरिशिष्य-बिशालसोममुनिपठना थे, महो- 
पाध्यायश्रीआणन्दप्रमोदगणि-शिष्यपं ० श्रीसकलप्रमोदगणि-शिष्यपं ० त्तेज :प्रमोदगणिगुरु- 
अआतृपप्रमोदगणि[ना] लिखितम्‌ । गणिश्रीसोभाग्यसोम पठनाथेम्‌ । श्रेयांसि भवन्तु 
लेखक-पाठकयोः । 
५० 


३९७ ] मुभिराजशीपुण्यविजयानां इस्तअ्रतिसंग्रहे 
द [ 6]22 ] 
अत;- सर्वाज्ञीगकलाविदासनिल्यः कल्पद्ुुमाभः कलछो 
जायत्सवेजनीनमञ्जुमहिमी मित्रप्रतापोदयः । 
श्रीमच्छी व्धिपक्षगच्छगणर्दमू#न्नता हिह॒य: 
श्रीकल्याणसमुद्रसूरिसुगुरु: सूरीन्द्रचूडामणि: ॥१॥ 
तन्निर्देशविधायवाचकवर श्रेणी किरीटोपमा 


भारवत्साधुगुणो पशाल्िि .... .... । 
[ 6]24 ] 


ह०अन्त:-- एतच्छात्रपठनात्‌ सज्ज्ञानं स्फुरतु भुस्प्शाम्‌ | 
सुधियां बुद्धिस्फूर्तिविधात्री प्रसीदताच्छारदादेवी ॥१९॥ 
संवत्‌ नन्द-सागर-रस-चन्द्रे ( १६७९ ) लिखिता मया । 

[ 6]25 ] 

ह ०अन्तः-श्रीमद हेन्तमानम्य संवित्सम्पद्दिधायिनम्‌ । 
श्रीहेमचन्द्रसंदब्धनामकीषप्रबोधनम्‌ ॥ १॥॥ 
स्वकीयज्ञानसिद्दद्रथ श्रीत्रीवह्ठमवाचक: । 
सारोद्धारमिम॑ नाम्नां तनुते नामनिणेयात्‌ ॥२॥ युग्मस्‌ । 


ह ०अन्त;- इति श्रीज्ञानविमलोपाध्याय-शिष्यवाचनाचा यैश्रीवल्लभगणिविर चिते 
श्रीहेमाभिधानचिन्तामणिनाममाढछानामसारोद्धारे. षष्ठ:ः सामन्यकाण्डनामसारोद्धार: 
समाप्त, तत्समाप्तो5यं श्रीमद्भिधानचिन्तामणिनाममाढानाम सारोद्वारः ॥ 


श्रीवीरशासनसमुद्रत आविरासीत्‌ प्रोब्चकलामिरभित:ः ग्रथितः प्रथिव्याम्‌ । 
स्फूजन्मह:प्रसरनाशिततामसौध: श्रीचन्द्रगच्छ इति चन्द्र इबोदितश्री: ॥१॥ 
तत्रासीद विबुधाग्रणीगंणगुरुश्रीवद्धेमानान्तिषत्‌ 

सूरीन्द्र; स जिनेश्वरों दशशताशीत्या (१०८०) मिते संबति । 
जित्वा श्रीअणहिल्लपत्तनपुर दुर्वादिनो दुल्ेभ 

क्मापा5जस्याद बिरुदं वरं॑ ख्रतरेत्याख्यायक प्राप्ततान्‌ ॥२॥ 
तत्पइं5भयदेवसूरिरभवद ड्न्नवाब्लीमहा- 

वृक्ति-स्तम्मनपा *वेनाथभगवन्मूत्तिग्रकारौककृत्‌ । 
च्छिप्यो जिनवल्लभाभिधगुरु: क्रूरक्रियाकृद बमो 

सम्यक्पिण्डबिशुद्धिशाख्रविल्सत्कर्मादिशास्त्रैककृत्‌ ॥३॥ 
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एवं सूरिपरम्परागत इह श्रेष्ठे गणे दीप्यते 
स श्रीमज्जिनचन्द्रसूरिसुगुरुश्चारित्रपाकिब्यभृत्‌ । 
तेज:श्रीमदकब्बराभिधनृपः श्रीपातिसाहिसुंदा- 
डवादीद य॑ सुयुगप्रधान इति सनन्‍नाम्ना यथार्थेन वे ॥७॥ 
श्रीमन्त्रीश्वरकम्मचन्द्रविहितों यतकोटिटह्डब्यय:ः 
श्रीनन्युत्सवपूर्वक॑ं युगवरो यस्मै ददो सवे पदम । 
श्रीमल्छाभपुरे दयाइृढमतिश्रीपातिसाझाम्रहा- 
न्नन्धाच्छीजिनसिंहसूरिसुगुरु: स स्फीततेजोयशाः ॥५॥ 
सुरखरतराहस्य गउछस्येश्वरयो: [ सदा ] । 
धर्मेसम्बन्धिसाम्राज्ये विजयिन्यतद्भुतौजसि ॥६॥ 
तथा योधपुरदरल्नें सूरिः सिंहनरेशितुः । 
राज्ञश्व कत्सरे सप्त-षष्टि-पट्‌-चन्द्र!' १६६७ )सम्मिते ॥७।॥ 
पूवे श्रीजिनराजसू रिसुमुरोः शिष्याम्रणी: शाखकृ- 
ज्जज्ञे श्रीजयसागरों भुवि ततः श्रीर॒त्नचन्द्रो$मवत + 
दीप्तोधतोडजनि भक्तिछाभसुगुरुश्चा रित्रसारस्तत- 
श्वत्वार: क्रमतो बभुवरमहोपाध्यायमिश्रा अमी ॥८॥ 
श्रीमच्चारित्रसाराणां पाठकानां गुणोकसाम्‌ । 
शिष्योडभूद वाचनाचायभानुमेरु: प्रतापबान ॥०,॥ 
देदीप्यन्तेडघुना तस्य शिष्यमुख्या विचक्षणाः । 
ज्ञनविमलनामानः पाठका गुरवों मम ॥१०॥ 
तच्छिष्यो वाचनाचार्यों वादिश्रीवल्लभो5द्भत्‌ । 
श्रीहीमनाममालाया नाम्नां सारोदधर्ति शुभाम्‌ ॥११॥ 
हैमव्याकरणोणादि-पाणिनीयादिक॑ भ्रृशम्‌ । 
इष्ट्रपोउत्रोधम श्रक्ते नामकोशाश्वय भूयसः ॥१२॥ 
तथापि वितर्थ यत्‌ स्यथात्‌ तदुत्सार्य विशारदेः । 
उपकारपराः सन्‍्तो यतो दोषापकारकाः ॥१३॥ 
एघतां धीमतां नृणां पठतां जे विपश्चिताम्‌ । 
प्रसादादहेतां शश्रज्ज्ञानं च श्रोड्बसीयसम्‌ ॥१४॥ 
आचन्द्रार्कमयं नाम्ना सारोद्धारविशारदे:। 
वाच्यमान: सदा भूमो नन्‍्दतान्नन्‍्दयत्वदः ॥१०॥ 
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प्रत्यक्ष गणनया ग्रन्थाद ग्रन्थविधायक: । 
ग्रथमानमिह ग्रन्थेष्ष्णे सहस्नाणि पण्डिताः ॥१६॥ 
सहस्रद्वितय॑ सूत्रग्रन्थमानं कृत॑ बुधेः । 
प्रतिनामाइसह्याया लछिखनान्नात्र संशयः ॥१७॥ 
सूत्रवृत्याः सहल्लाणि दश सन्त्युभयोरपि | 
ग्रन्थमानमिदं ज्ञेयं सबेमेर्व॑ विचक्षणैः ॥१८॥ 
एतच्छात्र॑ पठतां सज्ज्ञान स्फुरद भूस्पृशां सुधियाम्‌ । 
बुद्धिस्फूर्तिविधात्री प्रसीदताच्छारदादेवी ॥१९॥ 
श्रीतिमिरिपुरपा“वैनाथग्रसादात्‌ । सेव [ त्‌) १६८९ वर्षे प्रथमवैशाखवर्दिषष्टीदिने 
गुरुवारे लिखिता पं०चारि[त्र|कीर्शिंगणिना प्रतिरियम्‌ । 
( पश्चात्कालीनोल्लेख:-- ) 
नाोममालाकी परत चन्द्रकीर्ति साटे ऋषि जेतसीनइ दीधी छट्ट सही २॥ 
[644 ] 
आदि:;- रब्दब्रह्म यदेक॑ यच्चेतन्य॑च सर्वभूतानाम्‌ । 
यत्परिणामस्त्रिभुवनमखिलमिदं जयति सा वाणी ॥१॥ 
इयममरदत्त-बररुचि-भागुरिं-गोपालिता दिशाजे मय: | 
अभिधानरत्नमाढा कविकण्ठविभूषणाथेमुद्भीयते । 
[0]45 ] 
अन्तः- संबत्‌ १०५२ वर्ष पौषसुदि २ झुक़े पूर्वाषाढानक्षत्रे शुभनाम्नि 
योगे श्रीगंणोछीपत्तने राजाघिराज अरिमानमईनराजश्रीचाचादेवराब्यप्रवर्तमाने जोइसी 
त्रिपुरारिपठनाथ इदं अमरकोष/(श)पुस्तक॑लिखाप्य(पि)तम्‌ । लिखितं ज्योतिश्रीछ्वला- 


सुपुत्रा लिखितमिति ॥ 
[ 6]5|] 


आदिः- या संस्म्रता प्राणभूृतां क्षणेन संसाधयेदिष्टसमस्तसिद्धिम्‌ । 
विश्वस्य सष्टि-स्थिति-नाशहेतु: सा भारती यच्छतु वाड्छितं ब&॥१॥ 
कवीन्द्रकुमुदानन्द कन्दोदगमसुधाकर: । ' 
विरच्यते चतुःकाण्ड्या एषोडनेकाथेसंग्रह: ॥२॥ 

अन्त+- इल्यनेकार्थतिलके एकाक्षरसज्ज्ञः प्रथमकाण्डः । 


है [ 6]78 ] 
आदि;- प्रणम्य सुधियां नार्थ देवदेब॑ रमापतिम्‌ । 


एकाक्षरनाममालां कुर्बे चेतः प्रसादनम्‌ ॥१॥ 


प्रशस्त्यादिसंअददः । [ ३०.७ 
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अन्च;-  हत्येषा रचिता मालाक्षरी सौभरिणा शुभा | 
यः पंटेच्छुणुयाच्चेमां स शब्दारणवपारग: ॥१११॥ 
यां चकार महदाराः सोभरिश्ञानतोयधिः । 
अन्विरास्तत आश्रत्य तां चकार त्रिलोकगाम्‌ ॥११२॥ 
इति श्रीसकलूविया निधिना श्रीसौभरिणा मुनीश्ररेण विरचिता5ड्थक्षरनाममारा समाता । 
[6]85 ] द 


आदिः- नत्वा शड्गरपादप्मयुगलं ज्ञानाय हेतो:ः सखे ! 
नानाग्रन्थविछो किता पुनरहं ज्ञात्वा मया छिख्यते | 
श्रीदामोदरजागरूकबसुधा तस्यात्मजोी व्यासरार 
तेनाय॑ वितनोदभूत्‌ सबये (/)श्रीकालिदासामिषः ॥१॥ 
रब्दाब्थेरथ चन्द्रोडभूत्‌ स प्रकाशकरेनेणाम्‌ । 
नानाथेकौमुदी कुर्वे हृदध्वान्तध्वंसनाय वे ॥२॥ 
अन्त+-  प्रह्मादपुरसम्मूतो दामोदरो5भवत्‌ पुरा । 
प्रन्थकर्ताउभवत्‌ तस्मात्‌ कालिदासामिषरः कवि: ॥ १९ 
इत्येकाक्षरीमातृकारीत्या नाममालछा सम्पूर्णा। प्रत्यन्तरात्‌ शोध्या विचक्षणैरिति 
मन्नल समाप्तम्‌ ॥ 
[ 686 ] 
अन्त;:-.. एकाक्षरेषु शब्देषु तदूृहां लक्ष्यवेदिभिः । 
इति जगदुपकारिण्या भिरुगपदण्डाधिनाथरचितायाम्‌ ॥ 
एकाक्षरकाण्डोडय्य सम्पूर्ण: नानाथेरत्नमालायाम ॥ 
इति एकाक्षरी नाममाहा सम्पूर्णा। संचत्‌ १९०१ अब्दे पोष वदि ५ 
घस्रे मुनिकनकरत्नेनाइलेखि । 
[6202] 
अन्व१-- नमः श्रीजगदौशाय नमो वाण्ये निरन्तरम । 
नमो मे गुरवे भूयान्नमो विप्रकुहाय च ॥१॥ 
सुरविटपीव फली सन्‌ श्रीमत्कायस्थमाथुरों वंशः। 
चिरवारीयनामा [यो] भेदः ख्यातस्तदीयो5स्ति ॥२॥ 
गोपाचले माननरेन्द्रषा”वेदेवापि येनाथचतुद्वेरत्वस्‌ । 
श्रीघाटमो5भूत्‌ स्पृह्णीयकीर्ति: परोपकारेक[? सु]बद्धचेताः ॥३॥ 
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तदड्रगजः श्रीहरिदासनामा बभूव भाग्योदयचण्डभानु:। 
त्रयोज्मवन्‌ तत्तनया गशुणादआः परोपकारप्रथिता जगत्याम्‌ ॥०॥ 
पथ्चुरामस्तदाद्योडमूद द्वितीयश्वतुराभिषः । 

नरेन्द्रचन्द्र इत्याख्यस्तृतीय: सोदरो5भवत्‌ ॥५॥ 

पर्शरामेण सम्प्राप्त॑ श्रीमत्साहिसिकन्दरात । 

साम्राज्य यवनपुरे सदा दानेकब्ृत्तिना ॥६॥ 

स्वणेयज्ञोपवीतादि ब्राह्मणेम्यो ह्मनेकशः । 

पवित्रात्मा महादानं परश्चुरामो ददौ सुधीः ॥७॥ 

नरेन्‍्द्रचन्द्रेण जगद्धितेन भागीरथीलक्षकजैः पुपूजे । 

परोपकाखतिनाउनघेन श्रीक्ृष्णपादम्बुजसेव्केन ॥८॥ 

नरेन्‍्द्रचन्द्स्य च धम्मेपत्नी महासती श्रीपृहवाभिधाना । 

असूत पुत्र॑ शृढ्मल्लसऊ्ज्जं मणि यथारोहणमूघमभूमिः ॥९॥ 
विपुलरुचिरकीर्ति: स्फारकन्दप्पमूर्तिविशदसुकृतपूर्ति: स्फूर्तियुक्तो बभूव । 
ग़ढमलनरनाथो बकिष्णुपादाब्जहंस: प्रवरगुणसमुद्र: स्वीयवंशाबतंसः ॥१०॥। 
तद्धम्मैपत्नी सुषुबे सुतान्‌ बरान्‌ श्रीष्यारमाख्या गुणरत्नखानिः । 

यस्या: सुशीलांशतुलां न चान्‍्या कान्‍्ता समाप्नोदखिहावनीतले ॥|११॥ 
नरहरिंदास: प्रथमः परमानन्दो द्वितीयकों विद्वान । 

पृतीयों मनोहराद्यो दासाग्रो गुणिजनाभीष्टः ॥१२॥ 

जयति जगति जाग्रत॒कल्पबृक्षावदातः पद्ुतरगुणपात्रो वेबुधाघारभूतः । 
सुकृतवरानिरीक्ष्य: सर्वदेकस्वरूप: परमपदसुपूर्वानन्दनामा नरेन्द्र: ॥१३॥ 
अरिकुमुदसमूहं मुद्रयन्‌ हथेयन्‌ वै द्विंजकुलजलज संराजतां राजमान्यः । 
परमपदसुपृर्वो यत्र शब्दों बभूवाउधिकतरपरकान्त्यानन्दसूये: स साथः ॥१४॥ 
अन्येषामुपकाराय स्वीयबोधाय च स्फुटम्‌ । 

नाममाहाममूं चक्रे प्रमानन्दठक्कुरः ॥१५॥ 

परमानन्दस्य सुतो विजयो मकरन्ददासनामा5स्ति । 

इन्द्रस्येव जयन्तः सर्वेजनानाममीष्टगुण: ॥१६॥ 

यावद्वो विन्दनामानि धामानि च दिवौकसाम्‌ । 
तावच्छीपरमाणन्दीनाममाला प्रवत्तेताम्‌ ॥१७॥ 
वसु-भुवनत्त-निशामणि(१६४ ८ )वर्षे हर्षेण फाल्गुते मासि । 

प्रतिपदि शु॒क्रे वारे पूर्णय॑ पुण्यवेलायाम ॥१८॥ 


किट क्री लोड आज १०५७ ७7६. ७८ कम २ & भकपी किला 
५ > 


ध्रशस्त्यादिसंतप्रदद 
है ९ ] 
प्रशयस्ध्य ५.“ ॥ ष्क्ि ्‌ ५, 
# 5 जल) ० के. िआा ६/ $ ६ ४०४५, $ | के $० 9 ६ ऊ घन गन फह ६: ८.0 ऋही ८:०७, ८८-5४ ४७ हक, हे. 4 5४७६७ ६ 2७ फकी धन फिजजा 


5 
# 5२० घर जं ५.८ 5ध था २ १.० ६ जाके ४ दब अभि क ॥ # चर ४ छह १ ता ५. बडी घन्‍ा जज जूक] 2 ४... कम बिकनी 9.3 पिकामा 


। श्‌ है ४ ध्‌ ५9 ह 
श्रीसद्े च कपी शुके हरि-हरे स्‍्कन्दे च संक्रन्दने 


१ ०» ११ १६९ डे १४ १५ 
दे भेक-विडाल-वाजि-वहने वंशे यमे पारदे । 
१६ १७७ १८ २० 
नागे वर्ण-समीरणे च दहने चामीकरे ग्गैवे 
श्र २३ २४ २७ 
मात्तेण्डे-5शनि-पन्‍्नगेश्वरदिने खड़गे हरि: कीर्त्तित: ॥१९॥ 
१ धे प्‌ +-+  । 
अजे चन्द्र-मराल-चातक-पिके भेके मरुद्बाहने 
र्‌ १० ११ १२ १३ १४ १५ 
भ्द्धे दन्तिनि वानरे कच-कुचे दीपे करे वायसे | 
१७७ १८ १५ र्० २१ श्र 


रात्रो खन्नन कज्जले मृगहदे कामे च वीणा घने 
२३ रेछे २३५७५ २६ २७ २८ 
: सर्प्पेजञाइ-शरे यमी क्षितिजले सारहृशब्दा अमी ॥ 
वीणावारणवाजिसिहहरिंणानड्रग्रवा ला चछा- 
श्रन्द्रश्मातकचश्चरीकजलमुहापासिवज़ाहय :। 
केकाकोकिलकेकिकौरगरुडस्वर्णानिलार्कास्तमो - 
गुझ्लाश्रीफलप्मनदीपखंटिका: सारद्नशब्दा इमे |॥२९॥ 


अक्तमकेटमण्ड्रकविष्णुवासववायव: । 

सारदज्गसिहशीतांशुयमाश्च हरुयो दश ॥२२॥ 

'क्रकृतमपराध॑ क्षन्तुमहैन्ति सन्‍्तः' इति कोविदेबिचायेम्‌ ॥ लिखितेय॑ १० 
शुभड्करेण स्वाथम्‌ । 

[02()5] 

आदिई;- श्रीधन्चन्तये नमः । अथ निषण्व्शास्त्र लिख्यते । 

बीज॑ श्रुतीनां खुधन॑ मुनीनां जीव॑ जडाना मह॒ृदादिकानाम्‌ । 

आग्नेयमस्त्रं भक्‍पातकानां किश्विन्मह: श्यामल्माश्रयामि ॥१॥ 
अन्त:-- यो राज्ञां मुखतिलकः कथारमल्लस्तेन श्रीमदननपेण निर्मितिषत्र | . 

ग्रन्थो5मून्मदनविनोदनाम्नि पूर्णो वर्गो5यं गुणगणमिश्रमिश्रको»यम ॥ 

इति श्रीमदनपालविरचिते सद[न]बिनोदनिघण्टो मिश्रकवर्ग: त्रयोदशः ॥ १ ६॥ 


8०० ] मुनिराजभ्रीपुण्यविजयानां इस्तप्रतिसं अद्दे 


औ शाओ हज 2र अंश २ + 


टाकान्वये महति भूमिभुजां विशुद्धे 
काप्टठेति नाम नगरं जगति प्रसिद्धम । 
यदहेघसा विहितमादरत:ः स्वसृष्टे-- 
रुत्कृष्टताशयनपुञ्नदिव्क्षयेव ॥५१॥ 
तत्र श्रीरत्नगाछ: समजनि जनतानन्दबृन्देककन्द्‌-- 
कुन्देन्दुस्वच्छकीत्ति: परमददलनो दानदीक्षेकदक्षः । 
यस्याकण्य प्रभूत॑ प्रथितगुणग्णं कर्णेसाफल्यभाजों 
देव निन्दन्ति लोका नयनविफल्ताखेदमाबेदयन्तः ॥५२॥ 
जननयनसुधांशुस्तस्य शुद्धस्तनूजो 
जगति भरहपाल: क्षोणिपालो बभूब । 
सकलसकलवाज्छासिद्धहेतो विंधाता 
. सुरतरुमिह् चक्रे यत्करच्छग्ननेव |॥०५३॥ 
हरिश्रन्द्रस्तस्मात॒ समजनि जनानन्दजननो 
हरिश्वन्दों लोकेपपर इव परीतापदलन: । 
परं॑ बिश्वामित्रेष्वहितमयमाघत्त मतिमान्‌ 
वसिष्ठो नेतस्माज्जगति महितोड्न्यः सुकृतिन: ॥५४॥ 
तस्मा दि|मूदद मुतमन्यमानः साधारणो भूमिपतिव॑दान्य: 
दारिद्रद्मुन्मूल्य पुनः सुवैरिष्वस्थायि काम कृपयेव येन ॥५५॥ 
काम स्वेमहेशमान्य उदयो नास्त॑ प्रयातः क्चि- 
नो दाने मधुपप्रियं जनमनःसंतापनुच्छुरता (£) । 
सच्चक्रातिविचित्रमित्रसुखिता दृद्धिप्रदा चन्द्रता 
चातुर्येण महैन्द्रता कविमता किकिन यस्यादभुतम्‌ ॥०५६॥ 
अजनि सहजपालस्तस्थ पूर्वस्तनुनः सकलगुणनिधानं शाखधर्मेकवेत्ता । 
प्रथितपुरुषरत्न य समालोक्य छोका बहुविधिषु विधातुः कान्‍्ततां मन्वते सम ॥५७॥ 
कि वण्येते श्रीसहजेन्द्ररूपं॑ लोकाक्षिनीलोत्पलपृर्णचन्द्रम । 
सदा रतिः श्रीमदनो5पि यस्य सहोदरत्वेडषपि कनिष्ठ एवं ॥५८॥ 
जयति मदनपाल: सबरविद्याविशाल: सुजनपिकरसालूस्तुध्गोपालबाल: । 
रुचिर्तरचरित्रश्वारुचातुयेचित्र: कृतसरसिजमित्र: कर्मधर्में पवित्र:॥५९॥ 
सदा यदीया गुण[र|त्नमाला कण्ठेष्बतीबात्र सतां छुठन्ती ! 
अस्येब शोभामधिकां विधत्ते लोके चरित्र महतां विचित्रम ॥ ६०॥ 
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निन्दन्तं सेतुमेदं जलनिधिविषये शीततां शीतरीले 


प्रशास्त्यादिसंप्रहः ?। ______४्ण 

कैलासे गम्यभाव॑ विषधरभवने सर्पवासं सदप॑म्‌ । 
यस्योदग्रप्रतापज्वलनचलनाईैरिणो चक्रभाजा 

रक्षन्ति सत्र तृुणेनाकुलछितमतिहृद श्वित्रमेतच्च रित्रम्‌ ॥६ १॥ 
यत्कीर््तिमुंदूमाददाति गुणिनां कण्ठेषु छग्नां परां 

त्रिष्वेष श्रमण करोति भुबनेष्वेकाकिनी स्वेच्छया । 
भूपानां नरिनत्ति संसदि सदा सर्वाज्ञसंदर्शिनी 

लछोके सा विदिता तथाप्यतिमती पुण्येर्यशः प्राप्यते॥६२॥ 
अब्दे ब्रह्म-जगद्यगेन्दु(१ ७३ १)गणिते श्रीविक्रमाक प्रभो- 

माघे मासि बलक्षपक्षलल्िते षढष्ठयां सुधांशोर्दिने । 
दीनानां परितापपापदलने ग्रन्थ॑ निघण्दं किल 

श्रीद: श्रीम[द|नो व्यधत्त चतुरः सच्चक्रचूडामणि: ॥६३॥ 
अनवयानि पद्मानि दश द्वादश बा मया। 


परेषामपि केषाज्च्चिछ्ठिखितानीह कोतुकात्‌ ॥६ ४॥ 
[वाचस्पते: पितुरुदारसुवन्वविद्या वाचस्पतेश्वरणपड्कुजषट्पदेन | 


वादीभपञ्चवदनेन कवीश्ररेण साहाय्यमत्र समकारि ग्रणाकरेण ॥] 
यो राज्ञां मुखतिलक: कटारमछस्तेन श्रीमदन[ नृुपेण निर्मितेडत्न । 
ग्रन्थे5भून्मदननर्मिते पूर्णा)कर्णानाममृतरसग्रददा प्रशस्तिः ॥६ ५॥ 
इति श्रीमदनपालविरचिते मदनविनोदे निधण्टौ वर्गश्वतुर्दश:॥१०॥ 


संवत्‌ १८७७ मिति माघशुदि ११ बृहस्पतिवारान्वितायां छिखित॑ श्रीमत्पूज्या- 


चार्य्यब्रिमलचन्द्रस्वामीजी-तचब्छिष्य विष्णाऋषि-तदलघुनातृविहारिऋषिराज्यं सिंहजीराज: 
शुभ भूयात्‌ अमृतसरनगरमध्ये लिपीकृतम्‌। 


आदि;-- स्वस्ति श्रीजिनाय नमः ॥ 


हि हे 


[6207 ] 


स्तुबीमहि महामोहक्लेशान्तकभिषग्वरम्‌ । 

त्रैधातुकनिदानजशश सर्वज्ञ दुःखहायने ॥१॥ 
कलाविलासान्मकरन्दबिन्दुमुदा विनिदे हृदयारवबिन्दे । 

या कल्पयन्ती रमते कवीनां देवीं नमस्यामि सरस्वती ताम ॥२॥ 
कवीन्द्रकुमुदानन्दमुकुन्दों वसुधाकरस। 

वाचस्पतिम तिस्पद्धिंशेमुषी चन्द्रिको ज्ज्वलम्‌ ॥ ३॥। 


8०२ ] मुनिराजश्रीपुण्य विजयानां दस्तप्रतिसंभदे 


क्षुम्यव्क्षी रान्धिकल्‍लोछमालोल्डछासि यशःश्रियम्‌ । 

गुरु बन्‍्दे जगदन्य॑ गुरुरत्नेकरोहणम ॥४॥ 

श्रीसाहसा इन पतेर्निरवयविद्यवेयान्तरज्ञपदपद्ध तिमेव॒बिश्वत्‌ । 
यश्वन्द्रचारुचरितो हरिचन्द्रनामा स्वव्यास्यया चरकतन्त्रमलूशबकार ॥५॥ 
आसीदसीमवसुधा धिपवनन्‍्दनीये तस्यान्बये सकल्वैद्यकुछावतंसः । 

शुक्रस्य दक्ष इव शाधिपुराधिपस्य श्रीकृष्ण इत्यमलकीर्तिलतावितानः ॥६॥ 
संकल्पसम्मौलदनल्पविकल्पजल्पकल्पानलाकुलितवादसहस्रसिन्धु: । 
तकेत्रयत्रिनयनस्तनयस्तदीयो दामोदरः समभवद्धिषजां बरेण्य: ||७॥ 
तस्याभवत्‌ सूनुरुदारवाचों बाचस्पतिश्रीलछनाविछासी । 
सदधविद्यानलिनीदिनेश: श्रीमल्हण: सत्कुमुदाकरेन्दु: ॥८॥ 

यदश्रातृज: सकलबैद्यकतन्त्रर्नरत्नाकरश्रियमवाप्य च केशवो5भूत्‌ । 
कीर्तिनिकेतनमनिन्यपद्प्रमाणवाक्थप्रपश्चरचनाचतुराननश्री: ॥९॥ 

कृष्णस्य तस्य च सुतः स्मितपुण्डरीकखण्डातपत्रपरभागयशः प्रताप: । 
श्रीत्रह्य इत्यविकरालमुखा रविन्दे सोल्लासिछासितरसाद्सरस्वतीकः ॥१०॥ 
तस्थात्मजः सरसकेरवकान्तिकीत्ति: श्रीमान्‌ महेश्वर इति प्रथितः कवीन्ध्र: । 
निःशेषवाडमयमहार्णवपारच्ष्ट्या शब्दागमाम्बुसहखण्डरविबंभूव ॥ १ १॥ 

यः साहसाह्ूृचरितादिमहाप्रबन्धनिर्माणनैपुणगुणागतगौरवश्री: । 

यो वैबकत्रयसरोजकरोजबन्धुबेन्धु: सतां च कविकैरवकाननेन्दुः ॥१२॥ 
इये कृतिस्तस्यथ महेश्वरस्य चेदग्ध्यसिन्धो: पुरुषोत्तमस्य । 

देदीप्यतां हत्कमकेषु नितव्यमाकल्पमाकल्पितकौस्तुभश्री: ॥१ ३॥ 

लब्घे: कथब्विदभिजातसुवर्गकारलीलेन कोशशतरत्नधिदब्दरतने: । 
विश्वप्रकाश इति काश्चन बन्धशोभां बिश्वन्मयाउत्र घटितो मुखमण्ड एप: ॥१४॥ 
फणीश्वरोदीरितशब्दको शरत्नाकरालोडनला लितानाम्‌ । 

सेव्यः कथ॑ नेष सुवर्णशै्षों ब्रिश्वप्रकाशों विदुधाधिपानाम |॥१५॥ 
भोगीन्द्र-कात्यायन-साहसाडू-वाचस्पति-व्याडिपुरःसराणाम्‌ । 
सविशवरूपामल्म्नछानां शुभान्नवोपालितभागुरीणाम्‌ ॥१६॥ 
कोशावकाशात्‌ प्रकटप्रभावसम्भावितानवंगुण: स एप: । 
सम्पादयन्नेष्यति वाश्छिताथोन्‌ कर्थ न चिन्तामणितां कबीनाम्‌ ॥१७॥| 
आमित्रशेल्चरम|चलूमेखला द्रिकेलाशभूमिवल्याग्दिहास्ति किश्वित्‌ | 

एकत्र सम्भृतमगोचरराब्दरत्नमालोक्यतां तदखिलं सुधिय: कवीन्द्रा: ॥१८॥ 


प्रशस्त्यादिसंञहः । .._[ छ०्े 
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यथरस्ति वाडमयमहाणवमन्थनेच्छाप्राप्तं पदं॑ फणिपतेयदि कौतुक वः । 
विश्वप्रकाशमनिश तदिम निषेज्य सम्भाव्यतां परमशाब्दिकशेखरश्री: ॥ १ ९॥। 
सता पुस्तकसम्मारभारमोक्ष! कृतो मया । 
नानानुशासनमिद संपूर्ण तन्वताददभुतम्र ॥२०॥ 
एकदित्रिचतु:पश्चषड्रवर्ण नुक्रमो ज्ज्वलैः । 
कान्तादिवर्मर्नानाथेसड्‌प्रहोडय॑ वितन्वते ॥२१॥ 
नानाथप्रथमान्तोडत्र स्वेश्रादौं प्रदर्शित: । 
सप्तम्यन्तेषु शब्देषु वत्तेमानः सुनिश्चितः ॥२२॥ 
व्ष्टान्तेन सह क्रापि सप्तम्याधार एव च। 
स्पष्टा यल्लिज्नभेदाय काथ्प्यत्र पुनरुक्तता ॥२३॥ 
अन्त;- एतां कृति कृतधिय: कृतकृत्यमावमापादयन्तु सदर्य मदयन्तु बेते । 
नित्य महे*वरकवे: परिभावयन्तः सन्त: परोन्नतिरता हि भवन्ति छोके ॥२७॥ 
इति श्रीसकल्वेबराजचक्रमुक्तारेखररहस्यगद्यपद्य विधानिधे: श्रीमहेश्वरस्य कृतौ 
विश्वप्रकाशामियाने नानाथेपरिच्छेदों द्वितीय: समाप्त: शुभम ॥ द 
[ 620 ] 
अन्तः- संवदधनज्जय-प्रदर-नग-द्विंजराज( १ ८ ८ ८)हायने शुचिमासे प्राक्‌- 
पक्षे पण्ठीकम्मवाट्यां दैत्यगुरुघम्ने श्रीश्रीब्रहत्खरतरगणे आचास्येश्रीसागरचन्द्रसूयेन्वये 
बा०श्रीमहिंमराजगणि वा ०श्रीशमसुन्दरगणि बा ०श्रीसाधुछाभगणि बा०चारुधम्मेगणि- 
वा ० श्रीसमयकलशगणि वा०श्रीसुखनिधानगणि-श्रीग्रणसेनगणिवाचना चा येश्रीयशो छा भ- 
गणि-तद्विनेययुक्तिसुन्द रिण] लिखिंतं द्वाकू पं०मनोहरयुक्‌ श्रीकोइडादुर्गे । 
आधिव्याधिहरों देवो जीरापल्लीशिरोमणिः । 
पाश्वनाथों जगन्नाथों नित्यनाथो नणां श्रिये ॥१॥ 
आदीश्व[र] नमस्तुभ्य॑ मह्य देहि महोदयम । 
कु्वन्ति प्रार्थनाभड्न सन्‍तो नेव कदाचन ॥२॥ 
[024] 
आदि;- ध्यात्वाउहतो गुरून्‌ प्राज्ञान्‌ वाग्देवीमपि भक्तितः । 
शब्दरत्नाकरं कुर्वे शब्दभेदा्थसड़प्रहम्‌ ॥१॥ 


अन्त३- इति वादीन्द्रश्नेसाधुकीत्युपाध्यायमिश्राणां शिष्यलेशेनोपाध्यायश्रीसाधु- 
सुन्दरगणिना विरचितायां शब्दरत्नाकरनामशब्दप्रभेदनाममालायां सामान्यकाण्डः षष्ठः । 


" है 
छे ह़ं 
न्‍ 
चर फाग, ५६ 7/छटक, ही ८ ता 


मुनिराजभ्रीपुण्यविजयानां हस्तप्रतिसंभदे 


श्रीमद्वी रपरम्परागतपरे श्रीपोर्णिमीया भिघे 

श्रीचन्द्रप्रमसूरिराद्‌ समजनि स्वच्छे5्र गच्छे गुरुः | 
भाचार्यानपरान्‌ विजित्य च निजान्तेवासिनस्ते कृता 

राज्ये सिद्धत॒पस्य सावेसभयैर्येनोद्धुता पूर्णिमा ॥ १॥ 
तस्मात्‌ सूरिवरा: क्रमात्‌ समभवन्‌ श्रीधमंघोषादय: 

सदढंढेरकसञ्ज्ञके शुभगणे प्राधान्यशाखान्विते ! 
पट्े श्रीक्िनयप्रभाहसुगुरु) सूरीश्वरो5भूत ततः 

पड़े श्रीमहिमाप्रभाख्यगुरवो राजन्ति सूरीशवरा: ॥२॥ 
श्रीमत्पत्तनपत्तने प्रवरके हण्ठेरके पाटके 

श्रीमत्सह्न सुवंशहंसनिकरे: सेन्यक्रमाम्मोौरुह्ाम । 
तेषां शेक्षकभावरत्नमुनिनाडलेखि स्वयं पुस्तक 

पष्ठचाउके सुनभस्यमासि बहुले वर्षे5श्ब-षट-सप्तके ॥३॥ 


अड्भतो5पि संवत्‌ १७६७ । 


[622]] 


अन्त;--राजषेंद शरक्षाकृद गुमासर्त्यु सु च कथ्यते । 
हीमति: सच्चमित्यक्ता यवनीनाममालिका ॥५३॥ 


इति श्रीजेनधर्मीयश्रीसोममन्‍्त्री श्वरात्मजविरचिते यवनीभाषायां तोरष्कीनाममाला 
समाप्ता ॥ संवत्‌ १७०६ वर्षे शाके १५७२ वत्तमाने ज्येष्ठशुक्ाष्टमीघलत्ने श्रीसमाल- 


खानडेरके लिपीकृता महिमासमुद्रेण । 


(पश्चात्‌कालीनो5यमुल्लेख:--) 


श्रीज़नसमदरसुरजीचरण चुमताइजी आदेशकारीयाय रजस्मान छता तलोक- 
सीकेन ज़िकाल वन्दना अवधारशोजी । 


अन्तई-: 


[6222] 
नमः श्रीसोमनाथाय सोमाकाराय सम्भवे । 
भवेद्‌ यस्‍्य गुणान्‌ वक्‍तुं न क्षमापि श्रुतिमंदात्‌ ॥१॥ 
या विभूषयति विश्वमशेष॑ यत्नतो नरपरति शुचिवेषम्‌ । 
देवतांशमिह सामिभजन्ती शाम वो दिशातु वाग्विल्सन्ती ॥२॥ 
स्वेभाषासु कौरल्य के नेच्छन्‍्ति नरोत्तमाः । 
यतो हि विज्ञतासम्पत्‌ ग्राप्यते राज्यसंसदि ॥॥३॥ 


के अत टी, न्‍नथ ढक टी मीच तक जी ६ 7७००५ 


ही [ । अं 
है इक हब. हे 5 आधे न के ॥४ ६४ (० हक ह ६ 2-7 है बज है ४७४३४ ६७०/ “८5 २, ० हे के 


सर्बदेशप्रसिद्धा ये सवेशात्रविशारदाः । 

न ते कस्यां हि भाषायां जायन्ते दोषभाषिण: ॥४॥ 

सच्छो त्रिया ब्रह्मबिदां वरेण्या बरेण्यवाचो5यमपि प्रपश्च: । 

निश्चित्य चेव॑ गिरमारभन्ते प्रतापभट्टोडप्यलिखननवोचत्‌ ॥५॥ 

सर्वेज्ञतेति पदमस्त्विह् चेत्‌ प्रसिद्ध नाज्ञानतापि विषये विदुष: क भानुः । 

उक्तेरितील्वरणेशहरिभ्रमस्य नामालिमाशु लिखति सम सुधीः स लक्षः (?) ॥६॥ 
[6226] 


आदि;-प्रणम्य परमप्रीत्या पद्च श्रीपरमेष्टिन: । 


'परिग्रहारम्भमग्ना' इति «लोक विद्वण्महें ॥१॥ 
प्राचीनावाचीनाचार्यचक्रचक्रवर्त्ति मिः श्रीमत्तपागच्छाधिराजे: महामहीपतिवितीणै 


विस्तीणेसन्माने: श्रीहीरविजयसूरिभिः शताथपरीक्षाकृते समप्पितस्य श्रीयोगशा््रद्वितीय- 
प्रकाशद्वादशस्य श्लोकस्य शतार्थी क्रियते | तत्र तावच्चतुर्विशतिजिना वण्यन्ते । 


अन्तः-श्रीमत्तपागचछाधिराजभद्टारकपुरन्दरश्री ६ श्रीहीरविजयसूरीश्वरराज्य प॑ ० 


फविकविचक्रचक्रवर्त्तिपण्डितश्री ६ श्रीबु द्धिसागरगणि शिष्यपं ० श्रीमा नसागरगाणिकृत॑ समाप्त॑ 
शताथेविवरणमिति । 


पाश्चाली किल पदश्चमी गतिरिये तां सेवितुं ये5मवन्‌ 

पश्च श्रीपरमेष्टिनां प्रतिदिन पश्चापि पाण्डोः स॒ताः । 
उद्यच्छारदशीतघामधवलास्तेषां प्रसादादियं 

सम्पूर्णा समभूच्छताथंविवृतिनानाथरत्नावछी ॥१॥ 
मेषोन्मेषवियोगाभावाद्‌ भुवने5त्र सन्‍्तति: सततम्र । 
चर्ततिष्यते यदीया जयति सुधर्म्मा स गणनेता ॥२॥ 
तत्पट्टनिकृषपड्टे सुवर्णेवर्णेन्यधान्निजामभिधास्‌ । 
श्रीही रविजयसूरि: सूरीणामग्रणीज॑यति ॥३॥ 
तारागणाधिपत्य॑ श्रयति शशी सो5पि शबेरीसमये । 
शशिगणनाथत्वमहोीं दिवानिश्श श्रयति सैब गुरु: ॥७॥ 
स्वाइ्सदनेउ्प्यमातां स्वगुणानां नित्यमेघभानानाम्‌ । 
वेश्मान्तरं विदश्ने येन श्रीविजयसेनमिषात्‌ ॥५॥ 
सिंहस्य सुतः सिंहो भवेदित्युक्तिरेवेतद्गुणान्‌ बिश्रत्‌ । 
श्रीही रविजयसूरिव्ये भादु विजयदानगुरुपड़े ॥६॥ 


४०६ ] मुनिराजश्रीपुण्यविज्यानां दस्तप्रतिसंभददे 


का. हीना उ ७ परिण वी बनना हित 


कुमतगदस्रस्तजनं ज्ञात्वा जिनधमेसदगर्द गदितुस। 
नासिक्याविव नाकात्‌ समागतौ यक्षवेषमिषात्‌ ॥७॥ 
पश्चश्रीपरमेष्ठिनां धृतिकर॑ ध्यानं दधानो सदा 
पश्चा[चा | रपरायणों प्रतिदिन पश्चाक्षनिम्राहको | 
जायेतां जननीजनैकजनकौ सत्रा्थेदुग्घोदधी 
तौ द्वावग्रगपृवगामिविजयौ श्रीहीरसेनामिधौ ॥८॥ 
वरिवर्ति पुरोवर्त्ती विद्वच्चक्रेषु चक्रवर्ती च । 
श्रीबुद्धिसागरगुरुप्रतिभापरिभूतदेवगुरु: ॥९॥ 
तच्छिष्येकमुजिष्यो पमानक विमानसागरा भिख्य: । 
व्याकृत्तवान्‌ सुक्ृतार्था शुभां शतार्थामिमाममछाम्‌ ॥१०॥ 
इति शताथेविवरणग्रशस्ति: समाप्ता ॥ 
| 6228 ] 
आदि;- श्रेय:श्रीकृद्‌ जरीजम्भज्म्योतिम्यविर्विभाति ततू । 
ज्योतिरिद्रणतां ज्योतिमेण्ड्ल॑ याति यत्पुरः ॥१॥ 
प्रत्यूहपादपे पाशवे स्वस्तिकृत्पाश्बेमुत्तमम्‌ । 
श्रीपाश्व नोमि तारबपुराह पा*वैसेवितम्‌ ॥२॥ 
श्रीलब्धिसागरगुरो: प्रसादादिह मन्दधीः । 
शतार्थी योगशास्राद्रपधेडस्थ विद्धाम्यहम्‌ ॥३॥ 
स चायमादि छोकः--'नमो दुर्वाररागादि०।' 
अन्तः- प्राप्तालोकी भूरिसोभाभिरामों विश्वाह्मदी नाशितश्यामपक्ष: । 
सेपितातो निस्तमावृत्तताब्यः शबश्वज्जीयाच्चन्द्रवच्चन्द्रगच्छः ॥१॥ 
कल्याणयुक्त: सुमनोमनोज्ञ: सनन्‍नन्दनों द्ृद्धतपोगणोडयम्‌ । 
नन्‍्यात्‌ सुपर्वाद्विरिवास्य गच्छा पादा इवान्ये पुरतों विभान्ति ॥२॥ 
अगाधतामब्धिरभीझमंशः स्थैय सुमेरुर्हिमगुश्य सोम्यम्‌ । 
यस्याकृत प्राम्तमस्तकामस्थाम्नोडत्र सो5भृज्जयचन्द्रसूरिः ॥३॥ 
जडोड्न्यकाडुष्यकलापहर्ता सन्‍्मानसस्थाय्यथ तद्विनेयः । 
चक्राज्नवत्‌ श्रीगुरुरत्नसिंहः पक्षद्यीशुद्धिक्तों बभूव ॥४॥ 
कि बहुना-- 
शिष्यक्षेत्रे शब्दशाख्रादिसीरेवापं बापमत्र वाक्योरुबीजे: । 
ये: क्षेत्रनः शुद्धवाकुसारणीमिः शिक्षा तेने बन्धुरं ज्ञानशस्यम ॥५)| 


प्रशास्त्यथादिसंग्रहः । कर [ ४०७ 


तदुरुपझ्मरुपथतापन: परमदर्पकदपविनाशनः । 
उदयवल्लभसूरिरभूद गुरु: सुरगुरूपमनिम्मेलबुद्धिमान्‌ ॥६॥ 
ज्ञाववा सुधाधिकरसं स्वत आविवेश श्र द्विया परमया किले यस्य वाचास्‌ | 
तत्पट्केरवविबोधनपावेणेन्दु: श्रीज्ञानसागरगुरु: समभूत्‌ शमीशः ॥७॥ 
ससंवरः: सारसरस्वतीवरः: सुतरेऊ आप्तोरुगभीरतागुणः । 
मितद्र॒वत्‌ तस्य पदे रूसदसुगुरुषभूबोदयसागराभिषः ॥८॥ 
छायाकरो विबुधसंहतिभि: ग्रसेज्यो मेरुस्थिती रुचिरमूरिषदा्ेदाता । 
कल्पट्रवत्‌ समजनि प्रकर्ट[प्र|भाव: श्रीलब्धिसागरगुरुस्तदनधेपड़े ॥९॥ 
यस्य ग्रब॒ुद्धजनताप्रमदप्रदात्या निस्तुल्यया सकरूया कलयथा गुणाल्या । 
ज्योत्समाभया घबवलिता घरणी स जीयात्‌ तत्पट्केरबशशी घनरत्नसूरि! ॥१०॥ 
श्रीलब्धिसागरगुरुक्रमपद्म कु ज्ञसो भाग्यसा गरविनेयक णेन चत्रे । 
नन्दर्षिबाण-रजनीश( १०५ ७०९)मिते सुवर्भ मासे सहेधिचतुरथंशताथैवीथी || १ १॥ 
वदावदा: ग्रोन्‍्मदवादिवादिदन्तावलो द्लविगालनपश्चवक्त्राः । 
वक्‍त्राब्जगो रशुचिरों चितिरस्कृताब्जा: सोमाग्यसागरमुनीशवरा जयन्तु ॥१२॥ 
बक्त्रहिमाचलमूलाभिरगाद रह्ेव भगवतो यस्य । 
स॒चतुःशताथवीथी कुशल दद्याद गुरुः कुशली ॥१३॥ 
इति प्रशस्तिसत्कवणेब्यक्तयुक्ति: ॥ 
[ 6229 ] 
आदि;- यद्वारती कामगवीब पुसां विचित्रमथ हृदयानुरूपम्‌ । 
धर्मापदेशावसर ग्रसूते स वः शिव तीथकरः करोतु ॥१॥ 
लसन्ति यस्या: स्मरणन सृक्तय: पयोदपडक्ते: पयसा छता इव । 
मतिप्रबोधात्‌ कृपयाउनुगहृद जगन्ति सा वः श्रतदेवताउवतात्‌ ॥२॥ 
प्रभुबभूवा जितदेवसूरि: स चन्द्रगच्छाम्बरपूणेचन्द्र: । 
जिनेन्द्रधर्म्माम्बुनिधि: प्रपेदे घनोदकः स्फूर्त्तिमतीव यस्मात्‌ ॥३॥ 
जयति विजयपिंह: सूरिरुद्ामकामद्विरदविजयसिंहस्तस्य पादाब्जहंसः । 
चरणकरणनिष्ठां यस्य संवीक्ष्य लोक: कुबलयदलमृद्धी वेत्ति घोताउसिधाराम॥ ४ 
तस्यांहिपद्वेरुहचब्चरीकः सोमप्रभाचाय इति प्रसिद्ध: । 
परावबोधाय पराथबृत्त: श्ताथेद्रत्तस्य तनोति इत्तिम ॥५।॥ 


४०८ ] मुनिराजश्रीपुण्यविजयानां इस्तप्रतिसंग्रहे 
१०! मिल जप मम ह हा | 
अन्त:- इति श्रीसोमसुन्दरसूरि-तत्पइ्प्रभाकरश्रीजयचन्द्रसूरिवाचकचक्रचक्रवत्ति- 
चा र्त्रिर्नगणि-शिष्यश्रीज्निनमा णिक्यगणिरचिता शतार्थी जीयात्‌ । 
आसीत्‌ सोमगणव्योमसोमः श्रीसोमसुन्दर: । 
सूरिमूरिंगुणप्रामः रामणीयकमण्डितः ॥१॥ 
तत्पड्रोदयशोमभा ग्रजाग्रत्तरदिवाकराः । 
मुनिसुन्दरसूरीन्द्रा: पारीन्द्रा: परवारणा: ॥२॥| 
सूरि: श्रीजयचन्द्रो5भूद यशोनिस्तन्द्रचन्द्रिक: । 
कृतिनामानन येनाकारि केरवकाननम्‌ ॥३॥ 
तत्पन्‍्कमलालाभे कालेयतिलकाकृति: | 
अभूत्‌ प्रभूतविद्यामू: सूरिः श्रीरत्नरोखर: ॥०॥ 
तत्पट्प्रकटाम्भीजग्राभातिकविभावति । 
भाति विश्वातिशायिनि श्रीलक्ष्मीसागरश्चिरम ॥५॥ 
सूरिसोमजयाह्ान: स्थानमानन्द्संविदाम्‌ । 
द्वितीयोव्प्यद्वितीयश्रीविशेषगुणरेखर: ॥॥६॥ 
पट्तकागममर्मघमसमयप्रोन्मध्यजाडतप्रथ: 
साक्षाल्॒क्षणवेदि वारणघटासंघट्रघण्टा पथ: । 
आसीद्‌ वाचकनायकः सुकृतिनामानन्दनः स्पन्दनः 
सर्वाद्भीणगगुणश्रियां युगवरश्रारित्ररत्नो गुरु: ॥७॥॥ 
जिनसुन्दरशिष्य: सन्‌ युक्त यो जिनसुन्दरः | 
कुतुक॑ यत्र क॑ चतक्रे जिने श्रीजिनसुन्दरम्‌ ॥८॥ 
साषशाब्श्टादशलक्षणा5क्ृत मतिग्राग्भारसारस्वतों- 
हारस्तारकवीरजित्वरयश:सम्मारविश्वम्भर: । 
तच्छिष्यप्रतिपक्षपवेतपथपक्षच्छिदाखण्डलू: 
क्षोणीमण्डलमण्डन: स जिनमाणिक्यों गुरुर्गीयते ॥९% 
बुद्धि: का तब बौद्ध झुद्धिमपि रे नेयास्तु नेयायिक 
व्याख्येयोड्सि न साइन सैष विदुर्षां सीमा न मीमांसकः । 
दूर दूरमरे विद्वन्तु विबरे यद्वाग्गिरेगहरे 
यस्माञज्जल्पभरे5पि जातु जिनमाणिक्यों न शक्य: परे: (१०॥ 
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बी ज्य आर... अं २ध३० ७०. डे 


भ्रशस्त्यायिशंधदः । [ छछ८, 


न मय कम लक 


हाधीवित्तान्यहाबीत्तहि (?) बहुविदुषामाभिनन्दीव बन्दी 

स प्राणी स्थान्न वाणी न च रुचिस्तया चावडीत्यावली बाग | 
मायूरी कणैपूरी भवति न खुतरामामरी पामरी यद- 

बाच: श्रीवाचकेन्द्रो जनयति जिनमाणिक्यनामा5भिरामाः ॥१ १॥| 
भाष्यं साक्षितवया विधाय सुधियों ये त्वथमात्र॑ जगु-- 


ये वा संशयिताश्व ते न किल तास्तेनेष ते तेडम्जलि: । 
ये रक्षाथैसमथैनप्रतिदिनब्यप्रात्मनस्तेष्वयं 


सनन्‍्नद्री भवतीति रीतिरनघा श्रीवाचकाधीशितुः ॥१२॥ 
स्‍थाने स्थाने शतार्थीति यथार्थाह्वानयोगतरः । 


योगतोी जगति ख्यातिप्रतिसोमग्रभादिति ॥१३॥ 

चारित्रर्नवाचकचरणपरिचारचारुचरितेन । 

रचिता तेन शतार्थी सतां क्ृतार्थीकरोतु नः ॥१४॥ युग्मम्‌ । 

व्यालाधीरमृणाल्शालिनि रजोजिद्भानुभाजाइलिनि 
प्रोच्रर्दिंग्‌द्खमालमारिणि नभोभुज्ञौघश४ज्ञारिणि । 

यावद्‌ राजमरारूति प्रतिकर्ल राजा दिपक्षीं दधत्‌ 
तावच्छात्रमिदं विदन्तु हृदयानन्दप्रदं॑ नन्‍्दतात्‌ ॥१५॥ 





ज्कीँ 


इति श्रीशताथविवरणं संपृणेम्‌ । ग्रन्थाग्रमू १६९० ब्लोका: ॥| 
संवत्‌ १६५०४ वर्षे श्रावणवरदि १४७ सोमदिने लिखिता १० श्रीप्मविजयगणि-- 


रिष्ियहृषविजयगणिना प्रतिरिय स्ववाचनाथे परोपकाराय च वाच्यमाना चिरं नन्‍्दतु 
शुर्भ भवतु कल्याणं भूयात्‌ सकल्सदस्य | श्रीव्याप्रतेनाभिधे पुरे । 


[6232 ] 


अन्त;-- श्रीमद्राचकचक्रवर्तिसुगुरुअ्रीह षैकल्लोलसतू-- 


शिष्य: पण्डितमण्डली बहुमत: श्रीलक्ष्मीकल्लोलक: १ 


सैवेद रचयांचकार सुपरागार्थावष्युक्त शर्त 


तेनाप्नोतु कृती जनः शिवसुख पुण्येन छब्धोदयम्‌ २ ८॥ 


इति परागरुब्दाष्टरोत्तरशता्ेनिबद्ध साधारणजिनस्तवनं प॑० छक्ष्मीकल्लोलगणिना 


कतम्‌ ॥ 


(06243 ] 


है ०अन्त- गल्ेशगुरुपादाब्नमकरूदप्रसादतः । 


प्द्ब्‌ 


सारोद्धारः कृतोषनेन प्रीयर्ता परमेश्वर: ॥२६॥ 


४१० | मुनिराजश्रीपुण्यविजयानां इस्तप्रतिसंप्रद्दे «०» 
मा हक 
आदि ;३६- श्रीसदगुरवे नमः ॥ ग्रन्थक॒र्ता प्रारिप्सितप्रतिबन्धकव्यूहोपशमनाय नमस्का- 
शात्मक॑ मछलमार्ययाह-- 
श्रीविमेन्दुं मोलौ यो दबप्ने ते गणाधिप॑ नत्वा ! 
क्रियते साष्टककम्में: श्रेष्ठः प्रस्तारविमलेन्दु: ॥ १॥ 
व्यास्या-मया विहारिमुनिना प्रस्तारविमलेन्दु: क्रियते । 
अन्त३- श्रीसोभरिणमुनीश्चरविरचितायां दृत्यक्षरनाममालायां अन्न दयो: शलोकयो- 
रष्टपादानामाथाक्षरे: कत्तैर्नाम सूचितं यथा बिहारिमुनिना चक्रे इति प्रस्तारकिमलेन्दु: 
समा: ॥ | 
संवत्‌ १९७४ मिति अश्िन्‌ वदि चतुईशी लिपीकृतम्‌ ॥ श्री १०८ श्रीश्री- 
श्रीमत्ृज्याचाय्यैश्रीविजयचन्द्रजी-तच्छिष्यदासानुदा सपृज्यदेवेन्द्रऋषिणा बेरोवाल्मध्ये 
केसरऋषिनिमित्ताथम्‌ ॥ 
[[625| ] 
ह०आदि;- नत्वा गणेश वाग्देवीं पिन्नलं मातरं गुरुम । 
अन्यानपि च भाष्यादिकतुइछन्दोविशारदान्‌ ॥१॥ 
श्रीमध्रामेशरसूरिसू नु्नौरायणः स्वामनुरुद्धद्य बुद्धिम । 
सड्क्षेपवृत्या विद्वति सुद्वत्तर्नाकरे व्यक्ततया तनोति ॥२॥ 
वु०अन्त:-भद्श्रीनागनाथात्‌ समजनि विबुधश्वाह्नदेवाख्यभट्ट: 
प्रासोष्टासो तनूज रघुपतिनिरतं भट्गोविन्दसब्ज्ञम । 
विश्वामित्रान्ववायाम्बुधिविधुरधिक॑ वहद्रेते तत्तनूजो 
विद्याब्धो रूब्धपार: प्रथितप्रथुयशा मद्रामेश्वराख्य: ॥ १: 
नारायणेन सुधिया कार्यां निवसता सता। 
छत्तरत्नाकर टीका तदभुवा रचिताश्विता ॥२॥ 
वेद-भूयुतराके द्वि-ख-षड़्-भू(१६० २)संमिते । 
सितगकार्ततिकरुद्दे ग्रन्थपूर्त्तिसुकृतं कि कुमीः ॥३॥ 
इति श्रीक्वत्तरननाकरटीका समाष्ता ॥&छ॥ 
संबत्‌ १७१७ वर्ष आसोसुदि १५ दिने सोमवासरे श्रीद्शाडानगरे 
लिखित पण्डितश्रीरत्नविजयगणिविष्यमुनिमानविजयेन श्रीशाड्खेश्वरपाश्वेनाथप्रसादात्‌ ॥| 
अन्त+- इति श्रीभद्रकेदारविरचिते छन्दोलक्षणे षष्ठोध्यायः ।| समाप्तमिद द्वत्त- 


की हू अकबर. % ही एफ जज अत ढक 6. 


80808... ...... . अशस्त्यादिसंप्रद । विश 08 
रत्नाकरच्छन्दःशाखम । महोपाध्यायश्री ? ० <श्रीदिनगविजयगणि-शिष्यमुनिऋद्धिविजय- 
बाचनाथेम्‌ ॥ 
[6252] 
अन्तः-ब्वंत्तरत्नाकरे वृत्ति गणि: समयसन्दरः । 
पष्ठाध्यायसम्बद्धा पूर्णीचक्रे प्रयत्नतः ॥१॥ 
संबति विधिमुख-निधि-रस-शशिसड्स्ये(१६९४) दीपपवेदिवसे च । 
जालोरनामनगर लुणियाकसलार्पितस्थाने ॥२॥ 
श्रीमत्खरतरगच्छे श्रीजिनचन्द्रसूरयः । 
तेषां सकलचन्द्रास्यो विनेयः प्रथमो5भवत्‌ ॥३॥ 
तच्छिष्यसमयसुन्दर: एतां ज्रक्ति चकार सुगमतराम | 
श्रीजिनसागरसूरिप्रवेरे गच्छाधिराजेडस्मिन्‌ ॥४॥ 
यः को5पि मत्सरी मूढः प्रशस्ति न लिखिष्यति । 
सः छोके प्राप्स्यते निन्‍्दां कुणिर्माबवी परत्र च ॥५॥ 
इति छत्तरत्नाकराख्ये छन्‍्दर्सि समयसुन्दरोपाध्यायविरचितायां हत्तरत्नाकराख्य- 
सुगमवृत्तो षष्ठोच्ध्यायः ॥६॥ 
घरान्ते-संवद॒ह्वि-निधान-सिन्धु-वसुधासड्ख्येट १ ७९३) मधो मासि च । 
पक्षे श॒ुद्धतरे गुरो सुदिवबसे आद्यां तिथी मोदतः । 
उन्दःशाखमिद सुशत्तिसहितं दुर्गे बिहारी मुनिः 
स्वात्माथ व्यल्खित्‌ पुरे सदुदयामिख्ये त्वरातः पुनः ॥१॥ 
[ 6258 ] 
प्रन्थस्यास्य प्रशस्तिस्तु ग्रन्थाइु 625। वद ज्ञेया । 
[ 6269] 
आदि;- तमोगुणबविनाशिनी सकलकालरुमुदथोंतिनी 
धरातलूविहारिणी जडसमाजविद्वेषिणी । 
कलानिधिसहायिनी छूसदलोलसौदामिनी 
मन्दतरविरूम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी ॥१॥ 
श्रीगोवर्द्ननभूपनन्दन तब प्रोदामवीरस्फुरत- 
सड़ग्रामे यशवन्तसिहमहिमारम्भातिसम्भावना । 
सबस्छिननकबन्धकन्धरगलाद्भाराभरामोदिता 
सा चण्डी सहयोगिनीमिरभितः संवर््यत्वाशिषा ॥२॥ 


छशर] मुनिराजश्रीप ण्यक्षिजयानां इस्वप्रतिसंभ्रहे 


विदृद्धि! परिवारभारक॒लछना प्रोद्भूतचिस्तारूसे- 

भेपाले: कमलछाविलासरसिके: सन्त्यज्यमानादरा | 
गोडश्रीयरावन्तसिंहन पते ! त्वां बद्धशुद्धादरं 

काले5स्मिमनधिदेवता खहु गिरां सम्मावयित्वाशिषा |॥३।। 
वैरिवातविमद निष्कृपकृपारामैकवं शध्वज- 

इछन्‍्द:शाखत्रविचार॒पारगयशःकपैरप्रोज्ज्वकू [:) । 
गं।ड्श्रीयरावन्त सिंहनपते !' सद्धेतुरत्नावली- 

बृत्ताकणनतः स्वकृणपुटयोर्माधुयैमाधारय ||9॥ 


अन्त:-- अथ कवित्वकामः । 
मण्डितभमरतखण्डद ण्डितप्रचण्डदण्ड्खण्डितविपक्षलक्षरुक्षिता न ते 
परावरापारया न यशोराजिराजमान दानमानसावधान मानसमहीपते । 
गोडवंशहंसधीर धीरयशवन्तवीर वीर्युद्धशुद्धभावभाबितमहामते ! 
लब्धभागन।गनागनागनगजविराम धामककवितकाम नाम को विराजते(?) ॥ 
दैताईतमतादिनिणयविधिप्रोदबुद्धबुद्धि: श्रतो 
भद्यचार्यशतावधान इति यो गीडोद्भवो5मूत्‌ कवि: । 
नानाशास्रविदा तदात्मज चिरं जीवे तदा तन्‍्मुदे 
गोडश्रीयशवन्तर्सिहनुपते ! श्रीक्वत्तरत्नावली ॥ 
इति श्रीचिजीचभरंद्राचायेक्रतद्वत्तरत्नावछी ॥ 
[ 6267 ] 
आदि;- श्रीमत्सारस्वतं धाम नत्वा स्तुत्वा च सदगुरुम । 
टीका श्रीश्रुतबोधस्य छन्दसः क्रियते मया ॥१॥ 
अब ०अन्त:- श्रीमननागपुरीयपूर्वकत॒पागच्छाम्बुजा5हस्करा: 
सूरीन्द्रा बुधचन्द्रकीर्ततिंगुरवों विश्वत्रयीविश्वताः: । 
तत्पादाम्बुरुहप्रसादपटुगीः श्रीहर्षकीर्त्याह्यो- 
पाध्याय: श्रतबोधवृत्तिमकरोद बालावबोधाय वै ॥१॥ 
इति श्रतबोधस्यावचूरि: सम्पूर्णा, समाप्तोंड्यं ग्रन्थ: ॥ 
[ 627। ] 
सूृ०आदिः-वन्दे विश्वेशवर॑ देवं॑ वाचस्पतिमुखान्‌ शुरून्‌ । 
मात्र पितरं नत्वा निर्विष्नसितसिद्धये ॥१॥ 


... ._... . मशस्त्यक्सिंभरहः |... . छह 
नत्वा भबानीचरणारविन्दं म्नोहरेण क्रियते किचार्य । 
माणिक्यमल्लक्षितिपालतुष्टने सुबोधिनीय श्रुतवोचटीका ॥२॥) 

इति समस्तनृपतिशिरोमणिरक्षितपाठमाणिक्यमल्लकारिता श्रीमनोहरशर्मकृता 
श्रुत॒वोधटीका सुबोधिनी समाप्ता ॥ द 
[ 6272] 
है ०कादि!- . .जननसमर्था वादिना यस्य पादा- 
बसुर-सुर-मनुष्यै मू रिविद्धि्िं नत्वा । 
लकल्ितिपदसुरम्या शाजबोधस्य टीकां 
मुनिरहमिह कुर्बे हंसराजीं विचित्राम्‌ ॥१॥ 
सुगुस्वचनद पेदेर्शितं तत्त्वरूप॑ 
मम हृदययहं तेडनुग्रहाद यत्तदेव । 
भशमहम भिधास्ये बालबोधिप्रसन्न 
निजपठननिमित्त बाल्बोधाय चेव ॥२॥ 
छन्दसां अहं कवि: कालिदासस्ततश्रुतवोध॑........ | 


ह ०अन्तः- पूज्यश्रीनानकास्यो निखलगुणगणैयुक्त आत्मीयगच्छ- 
स्वामी जीमूतनादों विहरति भुवने साम्प्रतं तत्त्ववेत्ता । 
छात्रस्तस्यास्ति हंसः पटगुरुवचनस्थापिनी चारुबुद्धि- 
ष्टीकारतेना भमिरामा जगति विरचिता श्रतबोधस्य मृद्ी ॥१॥ 
श्रीमद्विक्रमभूपते: शर-चतु:-षदू-भूमिसंयुक्तके( १६४५) 
वर्ष चेत्रकमासछोकविदिते पक्षे द्वितीये सिते। 
पन्नम्यां कविवासरे विलिखिता हँसेन टीकाउमला 
श्रीमनना[|नक ....मुनिना भूयाच्चिरं के वयम्‌ |॥|२।| 
इति श्रीक्रतबोधटीकाबालावबोधिनी समाप्ता ॥ 
श्रीविकमात्‌ सिद्धि-रस्ि-चन्द्रे(१ ७६ ८)तुल्ये छुभे हायनके च भासे | 
सत्कात्तिके पक्षसुनिर्मेछामे.... -शुभवासरे रबे: ॥१॥ 
ल्लिख जीताम्बुनिधि: प्रयत्नात्‌ टीकां सुठीकां प्रकटाथेरम्याम्‌ | 


श्रीशाखबोघस्थ च कालिदासकृतस्य शोध्या परमाथेविद्धि: ॥॥२॥ 
[ 6284 ] 


आदिः-अमरीकबरीभारश्रमरीमुखरीकृतम्‌ । 
दूरीकरोतु दुरितं गोरीचरणपड्ुजम्‌ ॥ १॥ 


७१७ ] मुनिराजशभीपुण्यविजयानां इस्तमतिसंश्रहदे.._ 


अन्त;- इति श्रीअलह्लारमूठकारिका समाप्तिमगमत्‌ ॥| 

संवत्‌ १८२० वर्ष महाशुदि ५ गुरौ भटश्रीमगवानपार्ल्वे पं० प्लुक्ति- 
सौमाग्यगणिमिः पठितो5यमलझ्डारग्रन्थ: श्रीवडोदरानगरे श्रीफत्तेसिंहजीराज्ये । श्रीमत्पुण्य- 
सागरसूरीश्वरेद त्तोडयमलक्ढारप्रन्थः: ॥ 


5 है ५ + ५०. हे चिता 42. 


[6292] 
अन्तः- इति श्रीजिनदत्तसूरिशिष्यमहाकविचक्रचूडामणिश्रीमदमरचन्द्रविर- 
चितायां काध्यकल्पछता-कविशिक्षावत्तो अथैसिद्धिग्रताने चतुर्थे समस्यास्तबकः 
सप्तमः समाप्त: ॥ पग्रन्थाग्रम १७५॥(१) सम्पूर्णेश्वायम्थैसिद्धिप्रतानः चतुथेः ॥ एवं 
प्रत्थाग्रमू ११३२२(१) ॥ 
श्रीमद्वायटगच्छवारिधिविधों: पादारबिन्दद्ये 
येन श्रीजिनदत्तसूरिसुगुरो: श्वज्ञारभृज्ञायितम्‌ । 
सश्वेताम्बरमौ लिस्नममर: श्रीवीरतीथेड्डर-- 
प्रह्मत्माउकृत काव्यकल्पछतिकाइलि सता सम्मताम ॥१॥ 
सिक्‍्तेयमुद्धते: शाल्राब्धिभ्यः सारसुधारसे: । 
काव्यकल्पछता55कल्पं॑ तनोतु सुमनोमुदम ॥॥|२॥ 
काव्यमेव परत्नह्मास्वादसो दरशमेदम । 
आलोक पाल्यामास कालिदासकवेयश: ॥३॥ 
वाल्मीकि-व्यासयोविश्वे विश्वदिड्मूलकूलगा । 
कल्पान्तोछछ्विनी कीर्त्ति: काव्यादेव विजुम्मते ॥४॥ 
काव्यकल्पल्ताइत्तो ससूत्रायामनुष्ठभाम्‌ । 
त्रिसहस्रत्रिशतती च्‌ सप्तपश्चाशदुत्तरा (३३५७)॥५॥ 
समाप्ता चेय काव्यकल्पलताकविशिक्षाइत्ति: ॥ 
नन्‍्दाकाश-शरेन्दुमण्डल( १५० ९)मिते संवत्सरे माधवे 
मासे सोमजवारके5तिबिमले झुक्तद्वितीयादिने । 
सानन्देन जिनप्रमोदगणिना श्रीचित्रकूटाइचले-- 
उलेखि श्रीयुतकाव्यकल्पछतिका स्वान्योपकृत्ये शुभम्‌ ॥१॥ 
श्रीतपागच्छाधिराजपरमगुरुश्रीघ्चुनिंसुन्दरसूरिशिष्यशिरो मणिश्रीकृक्मीसाग रसू रिशिष्येण । 
[63 ]4] 
अन्तः-जयन्ति याज्षिकश्रीमन्महादेवाज्जजन्मन: । 
. सूक्तपीयूषवर्षस्य जगदेवकवेः गिरः ॥६॥ 


प्रशस्तव्थादिशंगञ्रड: । (७१५ 


महादेव: सन्नप्रमुखमखविध्येकचतुर: 
सुमित्रातद्धक्तिप्रणिहितमतिर्यस्थ॒ पितरो । 
प्रणीतस्तेनासी सुकविज्यदेवेन रचित-- 
श्विरं चन्द्राछोक: सुखयतु मयूखिद शदिशः ॥ 


इति श्रीपीयूषवर्षपण्डितश्रीजयदेवविरचिते चन्द्रालोकेडमिधास्वरूपो नाम मयूखः समा- 
प्श्चाय॑ ग्रन्थः । 
ह०अन्त4-श्रीवी रभद्रदेवेन भूदेवामरशाखिना । 
यशोदागर्भरत्नेन यत्नेनेदे विनिर्मितम ॥| 
लक्ष्मीवेक्षस कोस्तुमप्रणयितों यावत्तथार्द्धाह्नगता-- 
मद्भीकृत्य पुरद्रिषो गिरिसुता स्थेमानमालम्बते । 
यावद्रेदगिर: पुराणविधयस्तावद भुवों मण्डले 
चन्द्रालोकविकाशमेष कुरुतां ग्रन्थोडमिरामोदय:ः ॥७॥ 
श्रीवी रमद्रभूपतिलब्धनिदेशेन यत्नेन | | 
चन्द्रालोकमयूखो दशमः स्पष्टार्थतां नीतः ॥८॥ 


इति श्रीमहाराजाधिराजश्रीरामचन्द्रदेवात्मजयुवराज-श्रीवी रमद्देवा दिष्टमि श्रब॒लू- 
भद्रात्मजसकलशाखार विन्दगप्रयोतनभ्ट्टा चा यविर चिते चन्द्रालोकप्रकाशे शरदागमे दशमो 
मयूख: समाप्त: ॥१०॥ 
[6320] 
आदिः-गुज्ञार-हास्थ-करुणा-रौद्र-वीर-भयानका: । 
बीभत्सादूभुत-शान्ताख्या रसाः पूर्वेरुदीरिता: ॥१॥ 
एके तु निर्विकारत्वान्न शान्तं मेनिरे रसम्‌ | 
शामादयस्तु पूर्वेोक्तरसेभ्यों न प्रथण मताः ॥ 
अन्तः- इति रसकलिका मिधानमलड्डारं समाप्तमिति ॥ श्रीरस्तु । ग्रन्थाम्रम ६३५॥ 
काशीलिपेरियं प्रतिरछक्गारस्यथ लिखिताइस्ति तेन शोधनीया साघुभिः। 
[ 6327 ] 
अन्त:- यन्मया जल्पितं बाल्याद व्यक्तमन्यक्तमेव वा । 
क्रपयैतदनुप्राह्मय साधुमिर्दानवत्सल: ॥१॥ 
शेषावतंस श्रीशेषत्त्सिहतनय : सुधी: । 
एनां मनोबिनोदाय मजझ्नरीव्याकृति व्यधात्‌ ॥२॥ 


डर ] सुनिराजशी पृण्थविज्याभां दस्सप्रतिर्स भरहे 


७.०. के भा बमए, कक. न 
अमर के .आ छः 


इति श्रीसकलपण्डितघराग्रणीयश्रीमच्छेषषशालक्लारभूससकलविदण्जनडून्दचूडा- 
मणिमरिचपिज्ञरितचरणयुगलऊलिशेषावता रश्रीमच्छेषनृसिंह. .....श्रीनृर्सिहचरणो पासिना- 
5वधपुरवासिना श्रीशेषचिन्तामणिना निर्मितों रसमअ्रीपरिमरूः समाप्त: || 
[6337] 
मू०अन्तः- इति मन्‍्त्रीश्वरवास्भटविरचिते वारभटालझ्कोरे पह्चमः परिष्छेद: 
समाप्त: | स्वसूत्रश्लोकसन्नेचा २९१॥ 
कृतसकलकविहर्षे पं०श्री०श्रीहषैसोमगणिदशिष्यकविकोटिग्रवेकः पं० श्री५श्री- 
विवेकविमलूगणिचरणकमरूचञ्चरीक पे ० हंसविमरूगणिना5लेखि । 
संवत्‌ १६५०५ वर्षे वेशाखबैशाखादिने मद्ठलपुरनगरे वाच्यमानं चिरं विज- 
यतां पुस्तकरत्नमिदम्‌ ॥ 
हृ०अन्त१- इति वाग्मटालरूकछ्वारटीकार्या पहञ्चमः परिच्छेद: समाप्त: | 
श्रीचन्द्रगच्छगगनाद्धणचन्द्र सानद्- 
श्रीसोमसुन्दरगुरो: प्रणयप्रसादात्‌ । 
श्रीत्राग्मटेडत्र गुरुराजविशालराज- 
शिष्यो व्यलेखयदनुत्तरसाधिकारम्‌ ॥१॥ 
[ 6358 ] 
आदि:- कल्याणबहुरुं देसीवसन्तं छूलित॑ं मुदे । 
नरनारायणं बन्दे श्रीरागं सुविभासकम्‌ ॥१॥ 
विट्टलेन समुद्धत्य सार॑ नतेननिणयात्‌ । 
श्रीमत्कपिल्मुन्यथ क्रियते रागमालिका ॥२॥ 
अन्त;- अनन्तरागाः सन्त्यन्ये नानादेशजनाश्निता: । 
एतेषामुपरागाः स्थुरुबतां ते च तह्िंदों ॥१२॥ 
नरपतिसुसभायां कण्ठसदभूषणार्थ 
सकलगुणिगणा ग्ररागविद विदुलोक्तस्‌ | 
विजुधगुणसरूपैयोंजिता रागमाला 
मुलल्तितरकण्ठ: धायेतां सबेलोके: (११३॥ 
दशशतकरमालाभानुभिर्भानुभानु- 
दे! श ]शतशिरसा5भूद्धायेते सब्छिरोमिः । 
दरारथसुतनामोच्चारमात्र॑ तु याव- 
न्निवसतु भुवि तावद्धिघली रागमाला ॥१9॥ 


३. कर ५030 जज पबा5ज कह था 


शाके वस्वड्डवेदाज्वकपरिगणिते धातृसंवत्सरेइस्मिन्‌ 


प्रधास्त्यादिसंभ्रदः । | 3१७ 
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ध्ज च> चयन. %+ ज 


आषाढे कृष्णपक्षे शशघरसुदिने पशञ्चमीरेवतीमे । 


नागाम्बा-धमेसूनुद्विजवरतिलको बिट्ठलोडस्तीह विद्वाँ- 


स्तेनेये रागमाला रसिकजनगणे भूषणाथ कृता5स्ति ॥२५७॥ 


इति श्रीकर्णायकजातीयपुण्डरीकविट्रल्विरचिता राश्माला सम्पूर्णा ॥ लिखित 


ब्राह्मण॒रामचन्द्रेण संवत्‌ १८९७ फा०क्ृ०४ | 


आदि औ्‌ के 


पतले 


वकम--गाण- 


[ 0303] 
आनन्दनिब्भरपुरन्‍दरपन्जजाक्षोनाव्यक्षणत्रुटितहारल्ताविमुक्ते: । 
मुक्ताफले: किल दिवापषि विसप्पितारा यदेशनावनिरभूत्‌ स जिनः श्रिये वः ॥१॥ 
विश्वस्य संशयमयज्वलनो ग्रहेतिनिव्वापणाय किलर या वहते करेण । 
प्रोढ कमण्डलुमहो अम्रताभिपृण्णँ सा भारती भवतु वः श्रुतदानवीरा ॥२॥ 
न क्ररकुग्रहघधराय नदीश्वराय नात्यन्ततापविषमाय दिवाकराय। 
नोयत्कलझकल॒घाय निशाकराय तस्मै नमोस्तु गुरवे गुरुवेभवाय ॥३॥ 
शरैलात्मजाकोहलूदन्तिडायैरन्यै थ भोजग्रमुखः प्रणीतान। 
सद्ग्रन्थसार्थान्‌ परिषेष्य सम्यग्‌ वितन्यते सानुभवं चर किज्चित्‌ ॥४॥ 
तदगीते स्तुमहे यस्माद रावणो5षि निशाचरः | 
त्रेलोक्यविजयी जातो हरात्‌ प्राप्य वबर॑ वरम्‌ ॥०॥ 
गीतस्वादाइनभिज्ञेभ्यों मनुष्येभ्यों वरं शृगाः। 


. गीतस्वादेन ददते गातुः प्राणान्‌ क्षणेन ये ॥६॥ 


गीताह्नादनिलीना*च देवा नागादयस्तथा । 
अनेहसमसख्यातं गत चापि न जानते ॥७॥ 

देशे देशे च यत्सिद्र दृपाणामपि मन्दिरे । 

गीत॑ वार्थ च नृत्यं च देशीति पग्रोच्यते बुधेः ॥८॥ 
सर्वे] षा |[मपि छोकानां गीतं पग्रीतिदमुच्यते । 

अत एव पुरा गीत॑ मुख्यत्वादुच्यते मया ॥९॥ 
बध्नीत धृर्ति विदुधा: पण्डितजनवल्लमार्थबद्धेडस्मिन । 
सगीतोदधिसारे सुशाखतररत्ने निरुषमाने ॥४७॥ 
बुधपितृसोमाह्ठादिनी तदशेनजातसुरसकल्लोले । 
क्रीडत संगीताब्धावेतद्वाक्यप्रवहणेन ॥४ ८॥ 


डेश्द ] मुनिराजभ्रीपुण्यविज्ञयानां हस्तप्रतिसंम्रहे 


न आर कक हा ओह ५ > 3.१ ६../७../ ६ ८०. ७ .““ग (हज ०० अनिक हज, आग 


राजानः प्रतिबोधिताः कति कति ग्रन्थाः स्वयं निम्मिताः 
बादीन्द्रा: कति निर्जिताः कति तपांस्युग्राणि तप्वानि च। 
श्रीमद्धमंपुरीयगच्छमुकुटैः श्रीसूरिसूत्रामभि- 
स्तच्छिष्येथुनिभिश्च वेत्ति नवरं वागीशवरस्तन्मितम्‌ ॥४९॥ 
तदगच्छे5भयदेवसू रिस॒गुरो: श्रीकणेभूपेन यत्‌- 
सञ्ज्ञा सन्‍्मलधारिणो5पि महूघारीति स्वयं निर्मिता। 
तदंशे5मरचन्दसू रिभवत्‌ सच्छाख्रसंगीतमरत्‌ 
तस्मात्‌ श्रीतिल्कानिधों गुरुरभूद यद्दत्तदीक्षस्वहम्‌ ॥५०॥ 
तत्पट्टादिरविश्चिरं विजयतां सन्मार/संदरकः 
सूरीन्द्रः क्िल “राजशेखरगुरुवादीभपश्चाननः । 
शिष्यस्तस्य पुनः झुधाकलश दृत्याख्यां दधानो व्यधात्‌ 
संगीतोपनिषत्सुसारमखिलं विज्ञानिसोख्याय यत्‌ ॥५१॥ 
तावद दुर्वादिसंवादतापव्याप: कर्थ कुतः । 
श्रीजेनशासने यावत्‌ सुधाकुम्मो विजम्मते ॥५२॥ 
संगीतोपनिषद्‌ग्रन्थं खाष्टाग्नि-आशि( १३ ८ ०)व८सरे । 
ऋतु-शन्य-युगेन्द्राब्दे (१४०६) तत्सारं चापषि निम्ममे ॥५३॥ 
इति मलधारिंगच्छमण्डनवादीन्द्रश्रीराजशेखरसूरि-शिष्यवाचना[ चा )यश्रीसुधा- 
कलशबिरचिते स्वोपज्ञसंगीतोपनिषत्सारोद्धारे नृत्यपद्धतिग्रकाशनो नाम पष्ठोज्ध्यायः ॥ 
संवत्‌ १५९९ वर्ष पूण्णिमागच्छे श्री६पृण्यप्रभसूरीणां शिष्यभीमाकेनेद॑ 


संगीतशाख्रमलेखि ॥| 
[ 6445 ] 


आदि;- अलोक्याधिपति नमत्सुरपतेः कोटीररुगमश्नरी- 

रुञज्जत्पादसरोरुहं गुणगणाम्मीधि दयाद्याकरम्‌ । 
रागदे षमुखान्‌ जयन्तम खिला रीनात्मभक्तेप्सितं 

यच्छन्त प्रणमामि मद्बलनिधि श्रीदेवदेव॑ सदा ॥१॥ 
सकलसुखनिधानं ज्ञानपीयूषसिन्धुं 

अ्रमरमधुरगुञ्जा रावराजत्कपोलम्‌ । 
अखिलभुवननाथ बालूघमाशुवण 

करघृतपरशुं त॑ नागवक्ज नमामि ॥२॥ 

हि भ 4 हर 


कारन. केक च्थ्टू बी की बज ुऔ री पर ट ७० ५५ रन ५ िि आप के मजा के 0 भजन १ध 3 ५ जि पअ फा पड न पड ऑन वेज पड 2० जे ७० ७८ टी ऑल 3 जय तर ऑन पड 3० जियो "िक पेआ १ पडर पढे 


अन्त 


प्रदास्त्यादिसंग्रह: ।  - [४१९ 





आत्रेय चरक॑ च [सु|श्रतमथी भोजाभिर्ध बाग्भं 
सदुन्द॑ गदनागसिहमतुर्ल पारारारं सोढलम्‌ । 
हारीत॑ तिसरे च माधवमहाश्रीपालकाय्यादिकान्‌ 
सदम्रत्थानवलोक्य साधुविधिनेवेतांस्तथान्यानपि ॥५॥ 
यः श्वेताम्बरमोलिमण्डनमणि: सत्पूण्णिमापक्षवान्‌ 
यस्यास्ते वसतिः सम्रद्धनगरे हर्यबावतीनामके । 
नत्वा श्रीगुरुभावरत्नचरणो ज्ञानप्रकाशप्रदौ 
सदबुध्या जयरतन आरचयति ग्रन्थं भिषकृप्रीतये ॥६॥ 
सदवेद्यकष्टमणि भूषणकान्तिदहदेतो प्रन्थोत्तमे ज्चुरपराजयनामके5स्मिन । 
ज्ञानप्रकाशनरवों मुनिरूपणं स्वादुत्पत्तिरूपपरिचिहचिक्रित्सितानाम्‌ ॥७॥ 
भूमिमण्डलूमण्डनं सुनयनः प्ुसादिरत्नाकरः 
सव्यत्रेन सम॑ सदादिविदुर्षा छोकस्य घर्मायनम्‌ । 
पृणेः सर्वसमुद्रेभिः सुरितां (?) पृण्याम्मसा प्लावितः 
श्रीमदगु जरना मको5स्ति विषेयोडनेकंग्रदेशाग्रणी: ॥३५॥ 
तस्मिन धार्मिकनित्यदानसलिरः स्नोतःपवित्रीकृतों- 
तज्ञादश्जिनालयावलिमती स्वर््षोकलब्म्यार्पदम्‌ । 
इड्धिः समलंक़ता सुरपुरीस्पद्धाक़री सवेदा 
सेये सब्रेपुरोत्तमाउस्ति नगरी अर्यबावतीसंज्ञका ॥३६॥ 
तत्र श्रीमावरत्नामिधगुरुरभवत्‌ सब्बंशाल्राधिवेत्ता 
दानाच्चातुग्य॑सिन्धुजिनपद कमलइन्दसेवा सुनिष्ठ: । 
विददुन्दप्रबन्धः: सकलगु[रु|बरेः संयुतोष्न्वथनामा 
नानाभावप्रवीणी ज्ञितकरणवयों विश्वविस्ता[र]|कीर्ति: ॥३७॥ 
तस्यास्ति शिष्यो जयरतननामा संनामितानन्तगुणीद्ध[इन्द]ः । 
दयानिधानं सुक्रवि: कलावान्‌ तदैयवन्थः प्रथितः प्रथिव्याम ॥३८॥ 
अपि च सुविधिरत्नाया भवन्‍त्यस्य शिष्या: 
नृपतिसदसि मान्याः सत्कलानां कलीतनेः । 
नयविनयविवेकानेकलो का तिरेका 
गुरुचरणसुभक्ताः स्वीयधर्मानुरक्ता[:] ॥३ ९॥ 
श्रीविक्रमाद दि-रस-पषट्‌-शरिवत्सरेषु (१६६२) 
_ यातेष्वभोी नभसि माससिते च पक्षे। 


४९० ] 
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तिथ्यामतप्रतिपदि क्षितिसूनुबारे 
प्रन्भोपरचि ज्वरपराजय एब तेन ॥|9 ०॥। 
सन्‍तो भवन्तः स्वकरावलम्ब॑ यदि प्रदास्यन्ति मम प्रसन्नाः । 
खला बलात्‌ कारितमौनमुद्रा: सारं करिष्यन्ति न दोषदानम्‌ ॥४१॥ 
खलायतु बलाद ग्रन्थे दृषणोद्धघाटनानिच ! 
सनिसगोंडत्र मौन सत्तन्‍्मध्येडहमनुप्रहम्‌ ॥४२॥ 


इति श्रीमयरत्नपण्डित]विरचिते ज्वरपराजयनामकों ग्रन्थः सम्पूर्ण: । 
संवत्‌ १८९३ फाल्गुणमासे असितेकादस्यां कुजे श्री १०८ श्रीमद्विमल- 


चन्द्राचाय्येस्य शिष्येण श्री१० ८ श्रीमद्रामचन्द्राचार्य्यस्य रूघुश्नात्रा बरिहारिनाममुनिना 
लुझ्कोत्तरादसिंहराजगच्छीयेन सुढोराख्यनिगमे लिखितम्‌ । 


[6448 ] 


आदि;- शिवं प्रणम्य वागीश घन्वन्तरिमथाश्रिनों । 


क्रियते टोडरानन्दे ग्रन्थ: सैयसम्मतः ॥१॥ 
दिशन्तु शं केशवशक्लराद्ा देवाः सुदेज्योत्ब्थ्यगसम्भवाद्राः 
श्रीटोररेन्द्रे त्पतो सुमूत्तों धर्मेस्य भूमो परिरक्षके च ॥२॥ 
मान्धात॒दुःकुन्तसुतादिभिर्या पूर्व कृता पद्धतिर्य येन । 
मूद्राभिषिक्तालिकमभूषणेन समुद्भृता श्रीवरटोडरेण ॥३॥ 
मूदेवदेवान्‌ भरुवि दानयज्ञैः संतोष्य साधूनथ सर्ववर्णान्‌ । 
कामरनेकैश्व विलोक्य रुग्णानाज्ञापयड्रग्विजये नरेन्द्र: ॥9॥ 
प्राचोनशात्राणि सुदुरगेमानि भिन्‍नप्रमेयानि निरीक्ष्य सम्यरू । 
एकत्र सर्व भवता सुबो्ध मतं कृत॑ टोडरमल्लभूपैः ॥५॥ 
श्रीटोडरो उृपवरों रसालंकारसन्मणि: | 
गृहीतदेहों छोकस्य रक्षाथमिति मे मतिः ॥६॥ 
साधूनां रक्षिता नूनमसाधूनां विमदेनः । 
तदाज्ञया सुश्रतादिसारमुद्धत्य सादरम्‌ ॥७॥ 
निबद्धचते हित॑ सर्वे विशदाधारनिम्मैलम । 
प्रन्येडस्मिन्‌ू टोडरानन्दे सर्वा्थपरिबुंहितम्‌ ॥८॥ 

[ 645] ] 


अन्तः- सुधीरभूत्‌ संसदि मृपतीनां सम्मानभाग नागरबंशजन्मा |. 


दोषज्ञगान्य: सुकवि: कछावान्‌ दयानिधानों भुवि देवराज: ॥३१२६॥ 


श्रश्मस्त्यादिसंत्रह: [७४२१ 
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तस्यात्मज: शाज्वधरलिलोकीपति त्रिनेत्रं त्रिपुरंं च शश्रत्‌ | 
ध्यायम्रिमां वेबमुदे त्रिदोषण्वरच्छिदि च त्रिशती चकार ॥३२७॥ 
मसय्यनुग्रहबुद्ध्या वा कवित्वश्रतिकोतुकात । 
तः सततमेषैनामाद्रियध्व॑ मनोरमाम्‌ ॥३२८॥ 
इति यतिवरश्रीबैकुण्ठाश्रमशिप्येण राउलशाईघरेण कृता त्रिशती सम्पूर्णा । 
संवत्‌ १५०८ वर्ष कार्त्तिकक्ठदि «५ रवौ अद्य हाथिजग्रामे स्व॒स्थनवास्तव्यः 
स्वयं नरसंडाग्रामात्‌ु खेटकपुरज्ञातीयदु ० भी मस्याव्मजलछखापठनार्थ स्वहस्ते सुत- 
गोविन्दाथ तथा रुमस्तद्विजपठनाथ परोपकारणैव ज्िशती सम्पूर्णा लिखिता ॥ 
(6487 ] 
आदि;- कपोलूविगल्लोलदानपानोयपिच्छटम्‌ | 
भ्रमद्भ्रमरभाड्वारं॑ वन्दे[हिं]। दिरदाननम्‌ ॥१॥ 
आपस्तम्बस्य(?) बलोपनाम्नी धाम्तो भासां कोटप्ल्लीभवस्य । 
तैलज्ञस्थ प्रीतिभाजों गिरीशों काशीवासः कीरतिमूरि[ति] कुबन्‌ ॥२॥ 
राज्ञां मान्यस्यात्र शिंगणभदस्थासीत्‌ पुत्रो बल्लभो वेदबिय्:। 
तस्यासं।रन्‌ सूनवोष्मी जिमल्‍लो रामो गोषशंति नाम्ना अ्रयोपि ॥३॥ 
तेपु त्रिमल्लभंट्रेन नाम्ना योगतरज्निणी । 
चिकित्सा लिख्यते भृरिग्रन्थेम्य: स्वपरार्थिना ॥४॥ 
अन्त3- दोषास्तु दष्टाख्नॉय एवमन्यान्‌ संपीड्य गाई स्वरुजं च तीतव्रामू | 
कुबन्ति सोझि० । 





श्क्ा 


[6496] 
आदि:- यदगण्डलूगठन्मदवारिबिन्दुपानाहुसातिनिभृतालढि-माला । 
सदगुञ्जितेन विनिहन्ति नवेन्द्रनीलशांकासबो गणपति: शिवमातनोतु ॥१॥ 
इन्दीवरं॑ भवति यच्चरणारबविन्ददइन्दे पुरन्दरपुरःसरदेवतानाम्‌ । 
बन्दारुतां कलूयतां मुकिरीटकोरटि: श्रीशारदा मंवतु सा भवपारदा वः ॥२॥ 
श्रीवेयनाथतनय: सुनयः सुशील: श्रीशालिनाथ इति विश्रुतनामधेय: । 
तेनावलोक्य विधिवद्विविधान्‌ प्रबन्धानारच्यते सुकृतिना रसमज्जरीयम्‌ ॥३॥ 


अन्तः- इति बाल्तन्त्रे इति रसमज्जयां नवमोध्यायः || 
[6503] 
आदि;- यच्चक्षुभुवनस्य दिव्यममल धाम श्रतीनां पर 
यदज्मेकनिकेतन चर पयसां बीज॑ यदेक॑मतम्‌ | 


४२२ ] मुनिराजश्रीपुण्यविज्यानां दस्त प्रतिसंप्रदे 
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सनत्रेष्वग्निहुतस्य बेदविदित॑ स्थान च यत्‌ सर्वदा 
तदः पातु सनातन हरिमहस्तत्त्वप्रबोधोदयम्‌ ॥ १॥ 
दैवज्ञागमधमेशातनिगमायुर्वेंद दु ग्धो दर्धी 
नामथ्य स्फुरदात्मबुद्धिगिरिणा विश्वोपकारोज्ज्वल्म्‌ | 
आडढोक्यामृतमातनोति विबुधेरासे्यमत्यदशुत॑ 
श्रीमत्तोमरदेवधमतनयः श्रीवीरसिंहो हृपः ॥२॥ 
हद ख् पुरुषा थैचतुष्टयाय धीमतां प्रवृत्ति: | तत्राद्यो धम: | स च शरीरम- 
न्तरेण न सम्भवति । तच्च रोगरहित॑ घमेकमसय्य भवति । तत्स्वरूपनिरूपणाय तथैषां 
प्रतीकाराय च रोगाः परिगण्यन्ते [इ]ति च ॥ पूर्वाचार्योक्तास्तद्रथा । 
अन्त$- द्वोणी द्रोणाढऊ ग्रस्थः कुडवध्ध पर्ल पिच्चुः । 
शाणको माषकश्बैव यथापूर्त चतुगुगम्‌ ॥४०॥ 
सम्यक्‌ प्रयोग: सर्वेषां सिद्धिमाख्याति कमंणाम । 
सिद्धिमाख्याति सर्वैश्व गुणैयुक्तो भिषग्‌ गुरु: ॥५॥ 
इति श्रीतोमरवंशावनेसरिपुभूतमैरवश्रीत्री रसिंहविरचिते ग्रन्थे ज्योति:शास्रकम- 
विपाकायुरवेदोक्तप्रयोगमिश्रकाध्याय: समर्थितश्चायं ग्रन्थः ॥छ।| 
न श्रेष्टस्तरणिप्रभावजनितों वंश: समालोक्यते 
रामादयाः प्रथिवीश्वरा: सममवन्‌ यत्र प्रतापोन्नताः । 
नो वा यत्र युपिष्ठिरप्रद्ततयों भूपा बभूवुस्ततः 
श्रेट्स्तोमरवंश एप विधिना सत्कर्मसंसेविना ॥१॥ 
तत्राभवत्‌ कृमलसिंह इति प्रसिद्ध सर्वागमावरणसेवितदेवसिद्ध:ः । 
तस्माव्तज्जगति भूषतिदेववर्मा विद्याविनोदमतिराहततपुण्यकर्मा ॥२॥ 
श्री देववर्मात्मज एप धीरः शात्नत्रयाद ग्रन्थमिम॑ व्यधत्त ॥ 
वीरसिहावलोकस्य पुस्तक॑विब्वुधाइतम । 
वीरसिंहाज्ञया धीमान्‌ सारब्नो दिविरा(? रो)5लिखित्‌ | 
देवज्ञधमेशात्ज्ञवेदकज्ञपरीक्षितम्‌ । 
पुस्तक॑ वीरसिंहा्थ सारहज्ञों व्यल्खित्‌ सुधीः ॥ 
हति श्रीवीरसिंहावलोकनः ग्रन्थः सम्पूर्ण: समाप्त: ॥ 
स्वस्तिश्रीसंचबत्‌ १७२३ वर्ष शाके १५८९ प्रवत्तेमास्ये(ने) ज्येष्ठ शुदि ७ 
रवो रा० सुन्दरेण लिखित॑ अमदावादमध्ये रायपुरवास्तव्य उदिच्यज्ञातीयठाकर० श्री- 
५ शवजी सुतलहुजीपठनाथ इद (अं) दीरसिहावलोकः समाप्तः | 


प्रशास्त्यादिसंग्रहः । 
[65|8 ] 
आदि:- नत्वा शिवचरणाब्जं तात॑ कोणेरिसंज्ञितम्‌ । 
बैधजीवनकाव्यस्य दीपिकां प्रतनोम्यहम ॥१॥ 
अन्त+- दइदानीं बवैधजीवनटीकाकारः स्वकीययं वश कथयति- 
यत्रागता अ्यम्बकपवतान्च गोदावरी सिन्धुनदेन युक्ता | 
तत्रास्ति गोदातटरम्यदेशे षृट्खेटकारूयय नगर खुरम्यम्‌ ॥१॥ 
पट्पेटकयुक्तमिद हि तत्र माण्डामिधो वंशकरों बभूव । 
श्रीरामदेवेन नृपेण दत्तो धम्माधिकारश्व निबद्धमूछ: ॥२॥ 
माण्डाभिधे वंदबेरे बरेण्यः श्रीकृष्णनामा भिषगुत्तमो5भूत्‌ । 
कृतं च्‌ भाष्य चरकस्य येन ग्रन्थं च साहित्यसुधासमुद्रः ॥ 
कृप्णादभूदमलकीर्तिलतावितान: श्रीहीरभट्ट इति वेचकुलावतंसः । 
तस्मादभूवेस्तनयाश्व पद्च गुणेश्व कान्त्या मुनिभिः समानाः ॥४॥ 
नारायणो ज्येष्ठतरश्व तेषामोंकारग्रन्थश्व कृतो हि येन। 
तस्यानुजोी विष्णुसमानक्रीर्ति: श्रीविष्णुनामा भिषजों वरेण्यः” ॥५॥ 
तस्माद भवत्‌सूनुरुदारकीति: कोणेरिमडामिम्रवेद्यवस्थे: । 
ग्रन्थ: कृतो येन च लक्षसड्ूखयः समुद्रतुल्य:ः सकलोपयोगी ॥६॥ 
दुग्धाब्धेलब्धजन्मा भिषगपर्धिव: ज्ञानतः कीत्तितश्व 
श्रीमच्छीखानखानातुल्सदसि त्वभूदैद्यविद्यानव्य: । 


[७४२३ 
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8, « ७) 
कोणेरिभट्टत्थ च सूनुरासीच्छीरूददनामा जगति प्रसिद्धः । 
टीका कृता येन च पशञ्चसड़्ख्या समुद्रतुल्या भिषजां च मान्‍्या ॥८॥ 
टीका मदीया च भिषवराणां स्थादुत्तये ज्ञानविवृद्धये च । 
विद्याचणानां च विभावहेतोः भिषग्वराणां गुणिनां च कोश: ॥९॥ 
मिरयांखाननियोगे टीकेय च मया कृता । 
तेन पुण्येन सकल जगदस्तु निरामयम्‌ ॥१०॥ 
इति श्रीमल्कों णेरिमह्वैयपुत्ररदमहविरचितायां जीवनटीकायां पशद्चमोल्लास: । 
[ 652[ ] द 
मू० आदिः- मुरुपाद॑ चेष्टदेवं॑ नत्वा वक्यामि प्रन्थतः । 
व्याधिनिप्रहनामोडर्य ग्रन्थयोडपि बालबोधकः ॥१॥ 
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मू ०अन्तः- संवदष्टादशे चाब्दे अ्ञाग्निवर्षेसयुते (१८३९) । 
भादे मासे कृष्णपक्षे पञ्चम्यां शुरुवासरे ॥१२॥ 
कुमंदेशे अजुनपुरे तन्निवासी सदा किल | 
गुरुजीजीवाभिधान: गधच्छश्बागमसंज्ञकः ॥१३॥ 
तस्य पिताम्बर: शिष्य: तत्पादबन्दकः सदा । 
देवगुरुप्रसादेन बिश्रामः ग्रन्थकारकः ॥१४॥ 
इति श्रत्रैयके व्याधिनिग्नहनामा ग्रन्थ: सम्पूर्ण: । 
संवत्‌ १८०२ ना कात्तिकशुदि १२ दने ल० चेल्ाराघवजी । 
स्त०अन्तः-संवत्‌ १८३५९ ना बर्षे भादवावदि ५ बहस्पतिवारे ॥१२॥ 
कच्छदेशमां अजारमध्ये रहे छे. गुरजी जीवो आगमगछे तेनो 
चेलो प्रोतांबर हतो तेनो ब्रीक्षाम तेण देवता गुरुने प्रसादे आ ग्रन्थ कीधो छे । 
इति श्रीव्याधिनिग्रहटबार्थ संपूणे | सं० १८५०२ ना कार्ततिशुद १२ दने 


लिषितं राघवजी अंजारनगरे । 
[ 6548] 


मू० आदिः- विमलमतिक्रिरणनिकरप्रभिन्‍नसच्छिष्यकमरूसंघाताः । 
सकलभुवने कृदरीपा जयन्ति गुरुभास्करा भुवने ॥१।॥ 
अन्त;- आश्चर्यान्येब रत्नानि तेषां माछा पद्धति: सा श्रीनागाजुनाचार्येण 
निर्मिता गुम्फिता । 
श्रीनृपविक्रमसमयाद द्वादशमिनवतिषडधिके (१२९६) पौधे । 
रचिता ग्रुणाकरेण शवेताम्बरमिक्षुणा जयति ॥४४॥ 
श्रीश्वेताम्बर प॑ं० गुणाकरविरचिता आश्चयेयोगमाला लघुबृत्ति: सम्पूर्णा | प्रत्य- 
क्षरं लिखिता संवत्‌ १७०२ वर्ष भादपदसुदि ९ बुधे लिखिता जगदवल्लमेन स्वाथम्‌ ॥ 
[ 6566 ] 
अन्त;- इति श्रीमहाराजाधिराज प्रतापरुद्रदेवक्ृतबिन्तामणिग्रन्थकोतुकनिरूपणं 
तृतीयानादीधि:(”?) समाप्ता | 
संवताग्निरसात्यब्टिवव्सरे (१७६३) आश्चविनमासे कृष्णेतरपक्षे भूतेष्टातिथो 
चन्द्रात्मवारे बिजयमुहर्त्ते सम्पूर्णा कृताइनुऋरमेणेय प्रतिः ॥१॥ 
....._ इति बीजक॑ सम्पूर्ण लिपीकृत॑ सत्यविजयेनेदस । 
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